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विशेष शुभ अवसरों के निमित्त 


अपने प्रियञनोंको लिळि बिस्कुट लिलि घ्राण्ड बाली, भारत का 
का उपहार देकर तृप्त करें । ी ` श्रेष्ठ पथ्य और पेय खाद्य 
सवदा ताजा ओर कुरमुरा थकावट - ओर सुस्ती दूर 
खाद व सुगान्धमें अतुलनीय करने &-में अतुख्यीय। _ | 
8 |, 
र दुब.) 
HN) वैद, 
हा 


सम्पादक 


देवदत्त मिश्र 


~~ 


दिसस्बर १९७५ वर्षे--१३, संख्या--१२ = मार्ग शीषे २००२ 


भारती भूति - 


हो रुचिर भवोसे भरपूर । बनाती है अमधुरको मधुर | 
लाभ कर मव हितकर अनुभूति | अऊांतोंको करती है काम्त | 
भरे भारतमें वांछित भूति। ( भारती दिव्यानन अलोक । 
भारती बने मारती भूति । १ । ध्वंश होटा है भवका ध्वान्त । २। 


भारती भक्ति जनित वर वृत्ति | 
कल्पलतिङा - सी बन कमनीय | 
कल्पनाको कर काना नितान्त । 
उसे करती है अनुभवनीय ISS) 
लुभाता नहीं सुधाका 'स्त्राद! दूर होऽ जात के दीक्ति। | 
'नं रहता है सुरपुरका चाव। | अज्ञता तिमिर प्रसूत विकार । 
मारतीकी जिससे हो भक्ति | उरॉमे जग जाती है ज्योति। | 
मरे भावुक उरमें वह भाव | ४ | Ey 


[ श्री कुमारथाने इस लेखमें य£ बताया 


अधिक्रांग् व्यक्ति 


| | आज जबकि कई प्रकारकी आर्थिक योजनायें निर्मित 
| जारी हैं ओर सभी तरफसे आर्थिक समल्याये उड 
ही हैं, उस समय यह देखना आवश्यक होगा कि २०० 
पक ब्रिटिश शासनमें आज भारतकी आथिक दशा क्या । 
ह स्पष्ट कर देगा कि महान बिटेनकी महानताकी जड़े 
॥ झारतकी निर्धनतासे अपना पोषक तत्व प्राप्त करती है) 

` जैसा कि भेकाऐने कहा है कि “पळासीके दिनोंसे 
; ह और उसके नोकरोंपर धनकी वर्षा होने लगी ।” 
और यह आज तक हो रहा है, केवल बाहरी आवरणमें अंतर 
० उसे छिपाये शासककी प्रतिभा है। हमें यहां इस 
भ्रावरणको उडा कर भीतरी वास्तविक तथ्यके दर्शन करना 
7। इस शोषण कार्यके लिये भिन्न-भिन्न तरीके कार्यम 
त गये--उत्तका विभागीकरण इस॑ प्रकार होगा-- 
| समेट रखनेकी विधि- | र 
Es ( Holdup method )—मेकारे झाइबके , बारैमें 
इता हे कि आठ सो हजार पाउण्ड स्टलिझका धन 
'सिक्कॉमें सुशिदाबादसे फोट विलियम रवाना 
गया था । फिरसे व्यापार-धन-चिह्न अझरेजोंके घरमें 
दायी पड़ने लगे । झाइबके लिये तो सिवा उसीकी इच्छाके 
सीमा न थरी। इस प्रकारसे धोखेसे और सस्ती 
[यी गयी सम्पत्तिको ब्रिटेनमें उपयोग व्यापारिक क्रांति 
ustrial Re४०।५।०० ) में किया गया जिसकी वजह 
टेन व्यापारमें इतना शक्तिशाली बन सका । 
क॒ अपनी पुस्तक ला आव सिविलिजेशन ऐण्ड 
; Law of Civilization and Decay ) में कहता 
यदु संसारके किसी भी व्यापारीको ब 
'न हुआ होगा जिवना भारतकी छडी हुई सम्पत्तिसे 
हुशा। ९० बो तक ब्रिटेनका कोई प्रतियोगी 
बंगालकी चांदीने केवळ ग्रेट-ब्रिटेनक्ी 


> 
ट्ट 
CG 


अङ्गेजासे छुटकारा पानेका एकमात्र उपाय वतायाहे 
खपतका बहिष्कार | । 


क्राइबसे केनीज तक 


श्री जे० सी० कुमारप्पा 


क्रि अङ्गरेजोँने भ. तहा ञ्ोगण किया | 


उले परिचित होनेपर भी इसे जानते नं होंगे। अन्ते उन्होने 


__अङ्गरेजी मालकी 


सम्पत्ति ही नहीं बढ़ाई वरंच इसके आल्दोलनमें जीबन डाळ 
दिया । फौरन १७५९ में इङ्लेंड बेंकने १० और १५ के नोट 
जारी किये और देशकी प्राइवेट फर्मो ने कागजकी बाढ़ कर 
दी । बकं ( Burke ) कहता डे कि? ७५० में १२ बेंकें भीन 
थीं किंतु १७९० में हरएक नगरके बाजारमें बेंक थी । घिलि- 
यम डिग्वीके मतानुसार पछासी और बाटरलूके बीचमें करोब 
१०००० लाख पाउण्ड स्टलिंग भारतीय खजानेसे ब्रिटिश 
बैंकको भेज दिया गया । उस समग्र 'अकालकी अवस्था? यह 
थी कि १ रुपयेसे हम ४० नाप गेहूँ खरीद सकते थे किन्तु 
आज एक रुपयेमें सिफ २ नाप । अर्थात्‌ रुपयेकी खरीदनेकी 
शक्ति आजकी अपेक्षा २० गुना अधिक थी । 

(२) धोखेबाजीकी विधि-- ला न्राज्यवादियोंकी उछल- 
कूदके बाद दूसरा युग आता है। “यह आदरणीय ईस्ट 
इण्डिया कम्पनीको धोखेबाजीका काल है। कम्पनी अपनी 
इष्वतके कारण खुलेछ्पसे पेसा नहीं दे लकती थी अतः उसने 
दूसरी बिधि सोची । उसने भारतीय माळको बाहर यूरोपमें 


बिक्रीके लिये भेजा । यह कर देनेवालेके करझपमें था । कर _ 


देनेवालेको इस व्यापारसे कुछ भी नहीं मिलता था क्योंकि 
समस्त आय लाभके रूपर्मे छे ली जाती थी। इस्ट इण्डिया 
कम्पनीके दिसाब-किताबके अनुसार सन १७९३ से १८१२ 


के बीचमें करीब २६०० लाख पाउण्ड स्टलिंग इस धोखेबाजी . 


के फलस्वरूप प्राप्त किये गये । 


३ हिसाब-किताबमें थाइबड़ी--१९ वीं शताब्दीके 
मध्यमं ब्रिटिश अर्थशास्त्रा झाइबकी लूट भोर ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीकी बेईमानीकी . विधिसे काम न चला सके । घह 
कुछ नयी विधिसे अपना मनोरथ पूर्ण करना चाहते थे। 


उनके मस्तिष्कको गति आश्चर्यजनक थी । तथ्योंकों खोला 


ही क्यों जाय! डनको ऐसी उलब्ननमें डाल दिया जाय 
कि कोई उनका पता न लगा सके । ब्रिटेन अपने साम्राज्यके 
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बिभिन्न अंगोंके निर्माणमें लगा था । इसके लिये पेसेकी 
आवश्यकता थी । क्यों न यह सब -भारतीय खर्चेपर डाला 
जाय । उस समय अफगान, बर्मा, चीन, फारस, अबीसी- 
निया ओर मिस्र देशके युद्ध हुए और करीब ७०० करोड़से 
कुछ अधिक रकम भारतीय करसे वसूळ किये गये । रामजे 
मेक डाल्डने “भारत सरकार” में लिखा हे--“निस्सन्देह 
इस सामलेमें भारतके साथ अच्छा व्यवहार नहीं 
हुआ। इसे उन कार्याका भी खर्चा सहना पड़ा जो कि 
सुझ्यतया साम्राज्यशाही थे।” ब्रलवे कमीशन रिपोर्टमें 
भी इस प्रकारके कार्य दिखाये गये हैं । स्थानाभावसे हम 
उन्हें यहां नहीं गिनाते । 

( ४ ) क्रिद्चियन विधि -बीसवों शताञ्ड्रीकी रोशनी 
ने इस घातको अलम्भव बना दिया कि कोई भी कार्य 
जनताकी आँखोंसे छिपाया जा सके । प्रथम महायुद्धमें ग्रेट- 
ब्रिंटे नने भारतसे बहुत बड़ा खर्चा लिया जोकि साधारणतः 
चुकाया जानेवाळा था । किन्तु ग्रेट-ब्रिटेन एक “घुरो हित? 
की तरह सिर्फ लेना जानता है देना नहीं। क्या हमें 
भूलो और माफ करो! का पाठ नहीं पढ़ाया 
गया? इसका आर्थिक मतलब यह हुआ कि प्रेट- 
न्रिटेनको {अपने आभारोंको भूल जानेका हक हैं ओर 
दूसरा अपने ऋणको माक करनेको मजबूर है । क्या लाडंने 
नहीं कहा, “यदि तुस्हारा दाहिना हाथ तकलीफ देता 
है तो उसे काट डालो । इसी प्रकार यदि तुम्हारा ऋण 
तुम्हें परेशान करता है तो क्यों न इसको भूल ही 
जाओ । उनका दिल्लीमें एक विभाग है जिसके अनुसार 
भारत सरकार प्रत्येक बढ़े हुए खर्चेको “दान! ( G।f! ) कह 
कर हड़प करनेका बहाना करती हे । इसके अनुसार कोई भी 
अएविधाकर व्यय 'दान? बनाया जा सकता है । बाइबिलमें 
है--यदि पुत्र पिताका ऋणी है तो यदि वह इसे दान 
कह दे तो उससे उसका छुटकारा हो जायगा । इस प्रकारसे 
ब्रिटेनने १८९ करोड़का गड़बड़ कर दिया । काँग्रेसने इस 
दानका विरोध दो सिद्धान्तोंपर किया-- 

( १ ) गवन मेंट, जिस विधानके अन्दर बनी है उसकी 
मोजूदा हाळतमें उस प्रकार दान देनेका इक उसे नहीं । अतः 
बह सम्पत्ति छोटायी ज्ञाय। 

(२ ) यह धन भारतकी शक्तिकै बाइरकी बीज थी 
ओर क्या इन सब आर्थिक दानोंके सिवा भारतने दूसरे उप- 
निवेशोंको अधिक जन सहायता तथा दूसरी सहायतायें 
नह. द? 


EN 
छाइबसे केनिञ तक ५ 


किन्तु कोई भी कानून या शक्ति ब्रिटेनको जेंसा बह 
चाहे करनेसे किस प्रकार रोक सकती हे । क्या बह इस 
समय अत्यन्त शक्तिशाली राष्ट्र नहीं ? और क्या वद्द 'अणु- 
बम? के सर्वाधिकारी अमेरिकाका मित्र नहीं? इसलिये 
चह समस्त कानूनोंकी परिंधिसे परे है । 

(५) गिरवी रखनेकी विधि-पिछली चार पद्ध 
तियोंने हमें वद ऐतिहासिक ए्सूमि प्रदान की है जिससे 
हम तत्कालीन आथिक व्यबस्थाका अध्ययन कर सके । 


द्वितीय महायुद्धके समय पिछले अनुभवोंसे अर्थशास््रका 


विकास हो चुका था अतएव नये तरीके कायें लाये गये । | 
जब कोई जझूरत-मन्द व्यक्ति रुपया चाहता है तो घह चीज 
गिरवी रखता है--जो पेसा लेवा है उसकी छरक्षाके लिये । 
इस युद्धमें त्रिटनकी आर्थिक स्थिति बड़ी डांबांडोल थी । | 
उसे अपने लाखोंका व्यापार खतम कर देना पड़ा और * 
बाहरके बाजारमें कर्जदार हो गया था । इसलिये स्वभावतः 
उसने अपनी नजर भारतबर्षकी ओर दोड़ायी जहां कि 
राजनीतिक पाशविकताके षलपर वे उसे निचोड़ सकते थे। 

रिज्ञवे ब्रेक आफ इण्डियाके निर्माता बुलियन और 
स्टिंग बेलेंसको ४० प्रतिशत करेंसी _नोटोंसे (82०१४) 
रखते थे शर्त यह थी कि बुलियन बेलेंस कभी ४० करोड़से | 
कम न जायगा! अन्तराष्ट्रीय बाजारमें बुलियनकी एक निश्चित ; 
आन्तरिक कीमत होती है किन्तु स्टिंग बेलेंसकी कोई ऐसी ड 
कीमत नहीं । सिद्धान्ततःइन दोनोंको एक आधारपर रखना 
सहान गळती है ओर आथिक घोखेबाजी है । गिरवी रखनेमे | 
कोई कीमती बस्तु रखनेके बजायकागजके नोट दिये गये और | 
इस प्रकार अधिकसे अधिक सम्पत्ति कागजके द्राराखिचगयी । 
इस प्रकार १९३९ से अबतक १०३४ करोड़ चले गये हैं । और | 
ऋण देनेवाला साहूकार भारत, आज ब्रिरिशकी छृषापर 
निर्भर है। । 

(६ ) गलत हिसाबकी विधि - भारतके पास एक 


“निश्चित अन्तराष्ट्रीय खरीद करनेकी शक्ति थी। उनका 


डालरमें परिघतन करके दिसाबमें गड़बड़ी कर दी गयी भोर 
आज तक इस तथ्यसे इम अनभिज्ञ हैं कि कितना धन इस | 
प्रकार लिया गया । यह एक रहस्य है । यदि यह युद्ध ग्रेट | 
ब्रिटेन और अमेरिकन फासिज्मका इटली जम॑नीके फासिज्म | 
से था ओर प्रेट ब्रिटेन अपने फायदेके लिये भारतीय सिपा- | 
हियोंका उपयोग कर रहा था, जैसे इण्डोनेशियाके उदा इरण 

का भारतीय सेनाका खर्च उसे चुकांना चाहिए। ६ 

इसलिये कि ये सेनिक भारतीय हैं. अतः हुनका खल अ 


उठाये यह उसी प्रकार तक ह 
कमिश्नर अंग्रेज है तो उसका 
- के पश्चात्‌ इस प्रकारके खचे कुछ 

' आते हैं जो भारतके सिर पढ़े हैं। इसके सिवा ९०० करोड़ 
स्टर्लिंग ऋण चुकानेपर खच किये गये हैं. जिसका विर ध 
| कांग्रोसने क्या है। ये तीनों भारतीय हिस बमें गळती 
के उदाहरण हैं । यदि ब्रिटेनमें आथिक नेतिक बल है ता उस 
यह सम्पत्तिछोरा देनी चाहिये । 


Le 


(७) एहसान फराम्रो्ाको विधि-प्रेट त्रिडेन अपने 
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घेतन ब्रिटेन दे। १९२९ 
मिडाकर २००० करोड़ 


लिये भारतकी सम्पत्तिका उग्योग करनेका अधिकार नहीं । 
इसने यह देखा हे कि २ छाख भारतीय सिपाही ब्रिटेनको 
नाजियोंफे कदमों द्वारा रोंदनेसे बचानेके लिये भरती किये 
| पाये । इन भारतीय सिपाहियोंने ब्रिटेनको नाश होनेसे 
बचाया है अतः ये अवश्य ब्रिटेनके झुभचिन्तक हैं । 
तथाकथित ( युद्ठोपरान्त ) सरकारी योजनामें यह 
कहा गया है कि इन मनुप्योंको नोकरी छोड़नेके बाद 
गांवों में बसाया जायगा। यह एकसे छूट कर दूसरेको 
खिलानेके सदृश्य है । ये सेनिक ब्रिः में बसाये जाने 
चाहिये जिसे कि इन्होंने बचाया है । यदि ऐसा न हो 
सके तो क्या कनाडा ओर आस्ट्रियामें ऐसे प्रदेश नहीं जहां 
इन्हें बसाया जा सके | उनके जीवन ओर प्राण शायद इस 
योग्य हैं कि उन्हें खतरेमें डाला जा सके किन्तु उन्हें इत 
प्रदेशों में बसानेके लिये उनके चमड़े काले हैं बताया जायगा । 
ग्रेट ब्रिटेन उदार और दानी कहलानेका दावा करता है 


किन्तु दूसरेके वळपर ही । 


पार्णाम-इमने इस्ट इण्डिया कम्पनीकी पर्वोच सत्ता 
'क्राइव'से लगाकर आजकी आथिक व्यवल्थाकी सर्वोच्च 
| सत्ता 'केनीज' तकको देख छिया , जोकि दोनों एक ही 
_प्रंकारकी हैं हमने उनकी नीतिथोंमें कोई नवीन परिवर्तनका . 
आमास नहीं पण्या । हमने विभिन्न विचारोंके द्वारा यह 
देख लिया है कि उनकी नीति अत्यन्त घृणास्पद और क्रूरता 
भारतीय सम्पत्ति हडप. छेनेकी रही है । छाई 
क्लाइव एक बहुत बड़ा दुर्साइसिक शोषक था हालांकि 
बह मौजूदा लाड केनीजकी तरह कुशळ और चालाक न 
था । क्या हमने बड़ी-बड़ी बातोंघाले सिद्धास्तो-_ब्रिरेन- 
बड और इम्बरटन ओकसे कुछ पाया है। उनकी जीति अब 
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को भारतका ट्रस्टी कहता है। तब फिर इसे अपने छाभके- 


ss मय MS On 
रही हैन तथा दूसरोंके खूनते 

पराक्रमी बनकर रहने की । इस साम्राज्यका उद्धव लालपे 
से, विकास लूटसे, और आचरण असत्यता और घोखेबाजीपे 
रहा है। मनुष्य आते रहेंगे और जाते रहेंगे किन्छु निटेनकी | 
भारतके प्रति आर्थिक नीति सदेव वही रहेगी । 

इसके सिदा भारतकी महान उत्पादक शक्तिका 
विनाश किया जा रहा है, भारतको विदेशोंका अकायं- 
शील बाजार बनाकर । 

प्रत्येक तरीकेले भारतको सिफ एक खरीददार बनाये 
रखनेका प्रयत्न किया गया हे । इस अवस्थामें आश्चर्य यह 
नहीं है कि दम निर्धन हैं,आइच्ये तो यहद है कि हम जी केसे 


_ यह आवश्यक है कि इम उस केंकड़ेकों जो कि हमारे सब 


ओर अपने काटे गड़ाकर हमारा रक्‍त सूस रहा है, दूर करें । 
शिक्षा--किब्तु यह होगा किस ,प्रकार। हम सिफ 
भारत छोड़ी नारेसे ही उनको योरिथा-बंघना बांधकर 
रवानी नहीं करा सकते । एक हिसात्मक संगठनमें मनुष्योको 
सेनिक शज्किी शिक्षा दी जाती है। संघ अनुशासन होता 
हे किन्तु अहिसात्मक संगडनमें प्रत्येक मघ्ुप्य स्वर अपने 
अनुशालनके प्रति उत्तरदायी होता हे । विदेशी हमारे देशमें 
ही अपना बाजार बनावा चाहते हैं। यदि हम उनको दूर 
भगाना चाहते हैं तो हमारा सर्वप्रथम कतव्य हे कि हम 
उनके मालको खरीदकर उन्हें ओर आकर्षित न करें । 
हमें यदि आवश्यक हो तो इम उन्हीं वस्तुओंको खरीदें जो 
जीवनके लिये आवश्यक हैं। यही आत्मनिर्भरता और 
रचनात्मक कार्यक्रमका सन्देश है । हमारी प्रत्येक आवश्य- 
कता केवळ स्थानिक वस्तुओंकी ही होनी चाहिये । किन्तु 
उसके लिये आत्मानुशासनकी आवश्यकता है। विदेशी 
मोळ तथा मिछोंका साळ सस्ता बिकता हवै इससे 
स्वभावतः इस उनकी ओर आकषित होते हैं। इस वि! 
के पीछे जो खतरा है हमें उसे पूर्णर्पसे जानना तथा संम 
झना होगा । बड़े-बड़े केन्द्रीभूत उत्पादनों के द्वारा,वेकारीको 
भोर अधिक बढ़ाकर हमारी निर्धनता दूर न हो सकेगी । 
इसको चिकित्सा होगी विकेन्द्रीकरण और अपने चरित्रकी 
उच्चतासे यह एक लम्बा और अशांतकर रास्ता शायद 
माढूम पढ़े किन्तु हमारे देशको स्वतन्त्रता, उन्नति और 
शान्तिकी ओर ले जाने वाला यद्दी एक निश्चित मार्ग है। 


ae 6->ल्‍ा- 


जेल व्यवस्था ओर सुधार 


श्री छाटबहादुर सिह शास्त्री, मंत्री-युक्त-प्रां० कांग्रेस कमेटी 


बुत मात जेल व्यवस्था बहुत ही कठोर एवं दुःख- 
दायी है । इस व्यवस्थाका सुख्य उद्देश्य बन्दियोंको कष्ट 
ओर भांति-भांतिकी यातनाए' देना है । बन्दियोंके साथ किये 
जानेवाले व्यवहारका जहांतक सम्बन्ध है, जेलकी व्यवस्था 
बहुत ही पिछड़ी हुई है एवं पुराने तरीकोंपर आश्रित हैं। 
जेळोंमें बन्दियोंके प्रति अमानुपिक व्यवहार किया जाता 
हे । वतमान व्यवस्थामें किसी तरहके छुधार भी सम्भव 
नहीं है । प्रश्‍्तःकालसे सायंकालतक बन्दियोंकों जेलर, वार, 
शिक्षक, ओवरसीयरोंकी कड़ी देख-रेखमें रहना पड़ता है । 
कहनेका मतलब यह है कि जेलोंमें बन्दियोंके ऊपर इतने 
दबाव रहते हैं कि उन्हं क्षणभरका भी अवसर प्राप्त नहीं 
होता है। जेलके नियमोंके पालनमें तनिक हिचाकिचाहट 
गैरकानूनी समझी जाती है ओर इसके लिये बन्दियोंकों 
कडोर दण्ड दिया जाता है । बन्दियोंको वेरहमीके साथ 
पीडा जाता है। पीटा जाना जेल कानूनके विरुद्ध है लेकिन 
इन कानूनोंकी कोन परवाह करता है ! 
सूये अरत होनेके पहले बल्दियोंको आवश्यकतासे अधिक 
भरे 'वेरिकों'में ठूस दिया जाता है 
बन्दियोंको अपने बिछोनेपर चुपचाप सोना पड़ता है क्योंकि 
तनिक भी जोर-जोरसे बातें करना दण्डका आह्वान करना 
माना जाता है । बन्दियोंको रातमें भी चेनसे नहीं सोने 
दियाजाता है । बीच-बीचमें चिछाकर गिनना उनकी नींद 
हराम कर देता हैः । 
असहनीय नियम 
बस्दीको प्रत्येक कदमपर किसी न किसी नियमका 
पाळून करना पड़ता है। उसे एक विशेष ढड़से खड़ा होना 


एवं बेहना पड़ता हे । छपरिण्टेण्डेण्टके आनेपर उसे पंजोंके 


बल चलना एवं कुत्तेकी भांतिका व्यवहार दिखाना पड़ता 
हे । यद्यपि बन्दीको चोरी करनेके “लिये उकसाया जाता है 


लेकिन तो भी उसे थह प्रमाणित करना पड़ता है कि वह 


चोर नहीं हे और न उसके पास कोई गेरकानूनी वस्तु हो 
है । बन्दीके समरत मानवीय भावोंको दबाया एवं बुरी तरह 
से इचछा जाता है । उसकी. समस्त जिभ्दगी सम्मान, 
सहानुभूति भौर सहायताद्दीन हो जाती है । उसकी जिन्दगी 
नीरस एवं स्वभाव विकृत हो जाता है। 


'बेरिकोंके भीतर. 


राजबन्दियोंका साहसपूणं युद्ध 

पहले-पहल राजनीतिक बन्दियोंने जेलके इस भअमाचु- 
पिक व्यवहारके विरुद्ध सन्‌ १९२०मे युद्ध आरम्भ किया । 
प्रायः समस्त जेलोंमें फेले हुए बातावरणके विरुद्ध न 
जेल अधिकारियोंसे लोहा लिया । यह किसी भी कांग्रेसी 
के लिये संस्भव नहीं था कि वह जेलके अमानुषिक व्यय- 
हारोंके सामने अपने घुटने टेक देता। जेल अधिकारियोंको 
अपना रुख तो बदलना पड़ा लेकिन घास्तवमे जेलके नियमों 
में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी 'सी' श्रेणीके 
न्दियाँको अनेक प्रकारके कष्ट झेलने पड़ते हैं। बन्दियोंके 
शान्तिपूर्ण एबं अहिसक प्रतिवादोंके उत्तरमें आज भी-- 
वाडरों द्वारा बल्दियोंको दण्ड दिलवाना, कोड़े लगवांता। 
लाडी चळवाना ओर पुलिस द्वारा गोली चलघानेके कार्य 
किये जाते हैं । 
मुठभेड़का कारण रु 
साधारणतः यह बहाना किया जाता है कि सी० श्रेणी 

वाले बन्दियोंके लिये भिन्न निश्रम नहीं है ओर अधिकारी 
केवल उन्हींके लिये कुछ करनेमें असमर्थ हैं। लेकिन झी 
प्रत्येक रा जनीतिक बन्दी जानता हे कि परिषतंन 
समयमें ही किया जा सकता है। इसलिये वह 
कानूनके नामपर जेलमें किये जाने वाले व्यवद्ारोंके प्रति 
अपना रोष प्रकट करता हे और इसी कारण ग 
राजबन्दियों ओर अधिका रियोंके बीच मुढभेड़ हो जाती है | 
अधिकारी राजबन्दीको कठिनसे कठिन यातनाए' देले हैं 
लेकिन वह सब यातनाओंको झुख्कराइटके साथ झेलता है ।| 

` 


जेलोंमें कोई उधार नहीं चाहती है । कांग्रेस 
बनाये हुए नियमों एवं कानूनोंको रदद कर र 
अमाचुषिक नियमोंको उपयोगमें छाना अ 
है। युक्तप्रांतमे 'सी? श्रेणीके राज बब्दियोंके 
गये व्यवद्दारको लिखनेकी आवश्यकता नहीं । प्र 
हे कि ऐसा व्यवहार कब तक जारी रहेगा। 


कारके पास समय है 


| | किन जहां तक लस्बी अवधिवाछे बल्दियोंका प्रश्‍न है, द 
` जमस्याके समाधानकी अधिक आवश्यकता महसूल होती 
| हे । इस समस्याको जेल अधिकारियों ओर राजनीतिक 
| ` अस्दियोमें होने वाऐे संप्षोपर छोड़ देना मुखंता है। उच्च 
Sh | अधिका रियोंको यह महसूस करना चाहिये कि वे राजनी- 
हज | | तिक बन्दियोंकों साधारण बन्दियोंकी श्रेणीमें नहीं रख 
सकते हैं। 

; परड 


धर | । परेडके प्रश्‍नको लेकर 'सी' श्रेणीके राजनीतिक बन्दियों 
प | क्षौर जेल अधिकारियोंमें अक्सर खटपट दो जाया करती हे । 
` बत॑मान परेड प्रणाली वास्तवमें असद्दनीय हे । इस प्रथामें 
| | शीघ्र परिवर्तन होना आवश्यक है । अपने अपने 'बेरिकों! 
| सें बन्दियोंको सफाई रखनेकी स्वतन्त्रता दी जानी 
। । | चाहिये । बन्दी स्वयं अपनी वस्तुओंकी व्यवस्था करें ओर 
| जब छुपरिण्टेण्डेण्ट आये वे अपनी सीटके पास खड़े हो 
| जाय । प्रत्येक बन्दौकी सीटके पास फाइल 2'गी रहे यदि 
| परिदर्शन करनेवाला अफसर उस बन्दीकी फाइलको देखना 
| चाहे वदतो उसे दे दी जाय । ऐसा करनेसे आजकी स्थितिमें 
0 || | एक तरहका सुधार होगा । जेळ अधिकारी ओर बन्दी 
“| दोमोंके लिये यह ढंग सन्तोषप्रद साबित होगा । 
गिनना 
शिंनना, बेडना, पंजोंके बळ चलानेवाळी प्रथाको 
| तुरन्त बन्द॒ करा देना चाहिये क्योंकि यह प्रथा अनावश्यक 
। एवं बन्दियोंके लिये कष्टदायक है । | 
| मुलाकात 
॥__ बन्दीक्रो मित्रो एवं सगे सम्बन्धियोंके साथ मुलाकात 
क्र । करनेका अवसर महीनेमें कमसे कम एक बार अवश्य देना 
6) चाहिये ।, मुछाकातियों एवं बन्दियोंके बीचे पर्दा ढाल 
कर मिलने देने एवं उन्हें दूर बेडानेकी प्रथा असहनीय हे । 
सुळाकातियो और बन्दीके बीच कम्ब्रल टांगनेके बजाय 


्रतापूर्वक बातचीत कर सकें । सुराकात करनेका समय 

| कम एक घण्टा अवश्य होना चाहिये । 

हि / ` “पत्र-व्यवहार 

 बन्तदियोंको महीनेमें दो पत्र लिखने एवं चार पत्र प्राप्त 

करनेकी छविधा दी जानी चाहिये । पत्रोंके बदुएे में बन्दियों- 

भधिक मुलाकास करनेका अवसर दिया जाना चाहिये । 
R५० बल न 

जो बंग दिये आतले हं बे हुने कम 


जेछोंमें बल्दियोंको) 
| 5 


ब्रिश्वमित्र 


nh 


बिछा देना चाहिये ताकि वे उसपर बैड कर ' 


" होते हैं कि उनसे आसानीसे कायं चलाना बहुत मुश्किल 
होता है । तसला और कटोरीके अतिरिक्त बन्दियोंको थाली, 
लोटा और गिलास भी देना चाहिये। 

व्यायाम । 
बल्दियोंके लिये तरह-तरहके खेंलोंका प्रबन्ध होना 
चाहिये और बन्दियोंको शारीरिक व्यायाम एवं कुश्ती 
लड़नेकी छविधाएं मिलनी चाहिये। 
तलाशी 
तलाशीके कड़े कानूनको कुछ ढीला करना चाहिये। 
बैरिकोर्मे तलाशी नहीं ळी जानी चाहिये। बन्दियोंके 
बिछोने एवं अन्य वस्तुओंकी तळाशी उसके जेलपें घुसते 
एवं बाहर निकलते समय ली जा सकती है। व्यक्तिगत 
तलाशी बिलकुछ बन्द हो जानी चाहिये । 
द्ण्ड 


राजबन्दियोंको एकान्त कोडरीमें बन्द करनेके सिवा 


ओर किसी तरहका दण्ड नहीं देना चाहिये कोठरीकी अवधि 
भी एक बारमें पन्द्रह दिनोंसे अधिक नहीं होनी चाहिये । 
पुस्तकालय 
धन्दियोंके लिये जेलमें एक अच्छा पुस्तकालय होना 
चाहिये । उसमें साधारण किताबोंके अतिरिक्त तीसरी श्रेणी 
से दसवीं श्रंणीतक की समस्त किताबें होनी चाहिये । 


` बन्दियोंके मित्रों ओर सोे-सम्बर्धियोंको किताबें जमा 


करनेकी छविधा दी जानी चाहिये । यह बड़े दुःखकी बात 
है कि आजकल बन्दियाको पढ्ने-लिखनेकी छविधाए' प्रदान 
नहीं की जाती हैं । बन्दियोंको 'बेरिकों'में तीन या. चार 
घण्टेका समय व्यथं ही अपने बिछोनेपर पड़े हुए बिताना 
पड़ता है। वे वहां आसानीसे घूम-फिर' भी नहीं सकते हैं 
क्योंकि 'बेरिकों में बहुत घना अन्धकार रहता है । 'बेरिकों? 
में शरोनी करनेके लिये यदि दो छाएटेनोंको छोड़ ओर 
भी छालटेनोंका. प्रबन्ध किया जाय तो रातके समयका 
अच्छा उपयोग किया जा सकता हें । . 
. काम कानेका समय 

वतमान जेळोंमें बन्डियोंको बहुत अधिक कार्य करना 

पड़ता है । कार्य करनेमें ही उनका समस्त दिन गुजर जाता 


है। इस कठिन शारीरिक परिश्रमके बाद उनमें दिमागी- 


कार्य करनेकी शक्ति नहीं रह जाती । कार्य बाँटनेमें जेल- 
भधिकारियोंको बुद्धिका उपयोग करना चाहिये । यदि 
काम करनेका समग्र उचित रूपसे कस कर दिया जाय तो 
बम्दी निषाड़ धुनना, बगीचे छाया, कपड़े चुनना क्षा दिक 


चा 


पसे घटा बढ़ा सकते 


काम अधिक पत्चन्दु करेंगे । ऐसे कार्यासे राजब 
अपनी जेल यात्रा पूरी करनेमें काफी सहूलियत होगी 
न्िकित्सा 

असाध्य एवं अस्वए्थ बन्दियोंकी विशेष खबरदारी की 
जानी चाहिये। जेल-अस्पतालमें दाखिला और दूध एवं 
फलों का दिया जाना कोड विशेष रियायत नहीं बल्कि एक 
अधिकार समझता चाहिये । राजनीतिक बन्दियोंके लिये 
अस्पतालमें एक अलग विभाग रहना चाहिये ओर जेल- 
की चिकित्साके अलावे उनके मित्रो ओर सगे सम्ब- 
न्थियोंकों भी देख-रेख का मोका दिया जाना चाहिवे। 
आंख, दांत, कान एवं अन्य विशेषज्ञोंको कमसे कम तीन 
महीनेमें एक घार तो बाहरसे अवश्य बुलाया जाना चाहिये 
इसके सिवा यदि बीचमें इन विशेषज्ञोंकी आवश्यकता पढ़े 
तो उस्ते फोरन अधिकारियोंको बुछाना चाहिये । विशेषज्ञको 
बुलाने एवं दवा आदिका खर्च जेलको वद्दन करना चादिये। 
तम्बाकू खाने और पीनेमें किली प्रकारकी रुकावट न होनी 
चाहिये। जेछमें इन चीजोंकी मांग अधिक रहती है। 
इनको रोकनेका परिणाम अच्छा नहीं होता है । जब रुकावट 
डाली जाती है तो बन्दी उन्हें अन्य रास्तोंसे प्राप्त करनेकी 
कोशिश करते हैं । जेल अधिकारी आजतक उन गलत रास्तों 
से क्षानेवाली चीजोंको नहीं रोक पाये हैं। क्‍या यह अधि- 
कारियोंकी प्रशंलाका कार्य नहीं होगा कि वे बन्दियोंको 
धुम्नपानकी आज्ञा दे दे । हां,उसकी मात्रा वे चाहें तो उचित 


~ 


हँ । 
भोज्ञन । 

'सी? श्रेणीके बन्दियाँको दिया जानेवाला भोजन बहुत 
ही थोड़ा और खराब होता हे । उनको दूध, घी और चीनी 
नहीं मिलती हे। फळ तो उनके लिये सपनेकी चीज बन 
जाते हैं। यहां तक कि सस्तेसे सस्ते फल अमरूद, आम भी 
उन्हें नहीं दिये जाते । सालमें नौ महीने तक उन्हे 'गरस- 
साग! और 'कडिया? जिसका नाम जेलके बाहर शायद ही 
एना जाता हो, उन्हें दिये जाते हें । जलपानमे उन्हे चने 
आदिके आटेकी रोटी, एक छटांक छोकें- हुए चनोंके साथ 


मिलती हे । इस खानेमें शीघ्र परिवर्तन किया जाना आव- 
श्यक है। बन्दियोंको स्वास्थ्यप्रद और भरपेट भोजन देना 
` चाहिये। देशके डाकरोंकी राय इस सम्बन्धमें लेनी ` 


--:------ ~त 


के लिये उपयुक्त नहीं हैं । 
कपड़ा 


जेलॉमें गमरी और जाड़ोंके लिये दिये जानेवाले कपड़े बहुत | 
ही कम होते हैं । गर्मीमें कमसे कम चार कमीजें,दो घोतियां 
या दो पाथजामें,दो गंजी और दो अगौंछे दि जाने चादिये। | 
ज्ाड़ोंमें चार कम्बल, दो पूरी बाहोंळी कमीज एक गरम 
कोट और दो चद्दर कमसे कम मिलनी चाहिये । इसके र 
सिवा उन्हें व्यक्तिगत कपड़ोंको व्यवहारमे' लानेकी छबिधा 


भी ह्दो। 
नहानेका सामान के 


नहानेके लिये बन्दियोंकों साबुन एवं तेल नहीं दिया 
जाता है और न कपड़े घोनेका साबुन ही मिलता है। राज- 
नीतिक बन्दियोको ये तमाम चीजें जेलसे मिलनी चाहिये 
तथाशीशे और कंघीका व्यवहार उन्हें अपने घच पर फरनेक 
सुविधा हो । प्रत्येक 'बेरिक' में ऊपरी काम करनेके छि 
दो साधारण बल्दियोंकी नियुक्ति दोनी वाहिये । 

बाहर सोनेको सुविधा 

गर्मीके दिनोंमें राजबन्दियोंकों तालेमें बन्द न किया 
जाना चाहिये । क्योंकि उनके भागनेका तो कोई प्रश्‍न ही | 
नहीं है, अतः गर्मीके दिनोंमें 'बेरिकों' में बन्द करना उनको | 


यदि देखा जाय तो राजनीतिक बन्तियोंके लिये किसी _ 
प्रकारका बन्धन रखना हो ठीक नहीं। यदि अधिकारी _ 
उपयु क्त उपायोसे काम लेना शुरू कर दें तो राजनीतिक 
बन्दियोंकी बहुत सी सुसीबतोंका समाधान हो सकता 
और इससे अधिकारी और बन्दियोंकी तनातनी भी कम 
जायगी । 


भद्र व्यवहार 


हे । जेल अधिकारियोंको राजनीतिक बल्दियोंकी | [चर्या 
में जहां तक हो सके कम हस्तक्षेप करना क्योंकि 
है कि वह एक 


प्रेय अपना आप हूं मैं ! 
में कि जो कीव सर प्राण मॉ झो 


प्राय ही अपने समा ले, 
का आघात पाकर 


|| कोन है जग 
` मुझसे मुकीको अधिक चाहे? 
कौन जो मुझ से प्रलय तक . मरण 
प्रणय का बन्धन निबाहे? भीन जो पल भर कराहे ! 


आप अपना वर बना जो, 
बह अमिट अमिद्याप हूं मैं / 


गेय था पैं ही अकलित ` प्राण थे जिस ओर उन्मुख 


कोटि कल्पो की कथा का ` मैं स्तयं था लक्ष्य उसप्तका 
ध्येय था मैं ही अलत्तित श्रेय निकला में स्वयं ही 
जन्म जन्मो की व्यथा का साधना की इस प्रथा का! 


मिलन में जो मिल गया घुल 
बह अनन्त विलाप हूं मे== 


मुग्ध था जि पर कि से लुब्ध था जिसमें निरन्तर 
' वह था खयं प्रतिरूप अपना, वह स्वयं था पाश्न मेरा , 
कर रहा था अर्चना प्रतिपल ग्रे अभिनय यह सभी== 


उठा कर स्तूप अपना , निकला अचानक एक सपना , 


पुण्य जो पल में बना वह 
जन्म भर का प्राप हूं मरें / 
प्रेय अपना आप हूं सें | 


ही 


अ म: ==पुधीन्द्र 


प्राचीन भारतमें दास-प्रथा / ˆ 


श्री कृष्णाचाय एम० ए० 


पुरानी सभ्य दुनियामें दास प्रथा सत्न प्रचलित 
थी। मद्दाशयं पी० वी? काणेने लिखा है कि येंबीलान, 
मिल्न, यूदान, रोम आदि देशों में भी इसका बोलबाला था। 
लेकिन जिस भयङ्कर ओर अमानुपीय झपमें इस प्रथाको 
अमेरिका ओर इड्जलेंडने प्रचलित रखा उसे छन कर रोमांच 
हो आता हे । अक्रीकार्मे अंग्रेज व्यागारी दासोंको दू'ढ़ कर 
एकत्रित करते थे ओर जहा नों में इतना निर्मम होकर उन्हें 
भरते थे कि आधे मनुष्य रास्तेमें ही मर जाते थे। एक 
अंप्रेज विद्वानने हिवा है कि “ब्रिटिश उयनिवेशोंमें दासोंके 
साथ इतनी अधिक कडोरताका व्यवहार किया जाता था 
कि उसकी तुउना संसारके करिसी भी देशकी इस प्रथाके 
,  साथनर्दा किया जा सक्ता । यइ अत्पावार शासकों हारा 
ही नहीं, साथ ही पाइरेयों द्वारा भी स्वीकृत था । केयो- 
हिक भोर प्रोटेल्टेस्ट दोनों ही समान खूपसे नि्दयताका 
परिचय देते थे ।? 
भारतकी सबसे प्राचीन . पोथी ऋग्वेइमें दास नामका 
उल्लेब हुआ हे । यद दास शब्द अधिकतर आर्येत्तर जाति- 
की ओर संकेत ` करता है। जो आर्य नहीं थे, उन्हें दास 
` कहा जाताथा । हां, आर्य जिन जातियोंको .इरा लेते थे 
` उन्हे दास बनाते रहे होंगे । अनेक मंत्रोंसे ज्ञात होता है 
__ कि घतकी तरह, गायोंकी तरह दासोंका भी आदान-प्रदान 
' होताथा। दासियोंक्रा उललेल भी यत्र-तत्र मिलता है। 
` “उदकृम्तानधितिधाय -दास्यो मार्जाडीयं परिनृत्यन्ति पदो 
निश्चितीरिदं मधु गायन्त्यो मधु वे देवानां परमपनननाद्यम्‌।? 
ते० सं० ७।५।१०।१ 
सिरपर जळ घर रख कर पेरोसे ठुप्रका देती हुईं मार्जा- 
.- छीयके चारों ओर नाचरी हुई वेदिक दासी देख पड़ती है । 
ये नाचते गानेव्राडी दाप्तियां शिक्षितरा होती थीं, अन्यया 
संगीतर्मे निपुण होना कठिन था। छांदोग्य उपनिषदुमें 
गायों, घोड़ों, स्वर्ग, खी और दासोंको गुइ ओर खेतोंकी 
कोरिमें रखकर सबको म हिमाका केन्द्र माना जाता था। 
सूत्र और रद्द ति गरन्थोंके अशग्रयनसे स्पष्ट है कि प्राचीन 
भारतमें भी दास प्रथा प्रबळ रूपले प्रचित थी । यद्यपि 
मेगह्यनी जने ईसाते चोथी शवान्दी पूव छिल्ला था कि भारत 
बे व \ ES 
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शरद 


में दास प्रथा नहीं है, फिर भी अर्थशास्त्र भौर अशोकके | 
शिलालेखोंसे इस प्रथाके अध्तित्वमें सन्देइको स्यान नहीं | 
रदा है । कोटिल्यने तो दासोंके कई भेदोंका उल्लेल किया | 
१--ध्वजाहत ( युद्धके बन्दी )। कट 
२--आत्म विक्रप्री ( अपने आपको वेवनेवाङा )। | 
३--उद्र या गभं दाल ( दास-दासीसे उत्पन्न ) । 
४--आद्वितिक (बंधकके ख्पमे लिया हुआ ) । 
५--द॒ण्ड प्रणीत 
इसी प्रकार मनुने भी दालोंके सात भेद बतलागे हैं; 
भेद कोटल्यसे कम महत्वपूर्ण नहीं हे । लेकिन कात्याय 
ओर नारदने अयती रुद्तियां में _ दाल प्रथापर सबसे अ। 
विचार किया है। नाएने छश्नुपक्रोंक जो पांच 
दु बतलाये हैं वे अवळोकनीय हैः-- 


१, वेदिक विद्यार्थी र 
र अन्तेवासी प्रथम चारोंको कर्मकर | 
३, अधिकम कृत 
४, भृतक संज्ञा दी है । 

९, दास 


नारदने दाखोंके पन्द्रह भेद दिये हैं। 

इन भेदोंसे अनुमान किया जा सकता है कि भा 
किसी समय दासोंकी भरमार थी । लेकिन दुनियाके 
चित्रपर दृष्टिपात .करनेसे स्पष्ट हो जाता है. कि भारतकी 
दाल प्रथा कई अथो'में अत्यन्त उदार थी। अशोकने अपने | 
शासन लेखोमें दासोंके साथ मनुष्योचित व्यवहार व 
आदेश दिया है । कोई भी यह कह सक्रता है कि अशोकसे 
पहले दासोंके साथ दुग्यंदार होता था इमीलिये उन 
साथ दयालुराका भाव दिखानेदी आज्ञा थी। 
तर्क य... समीचीन नहों जान पड़ता। अशोब 
लिखा है कि माता, पिता, गुही आज्ञा मातो। 
इसका अर्थं यह समझा जाय कि उस. 
अवज्ञाकारी होती थी ! निरवय इ 
हास्यास्पद सम दूस 


प्रथा अमरानवीयत जाती तो मेगस्थिनीज यह न 


दास तो होते थे, 


| रखता कि 'भारतमें दास नहीं होते | नही 
साथ नहीं 


| | कित यूरोप जेसा अत्याचार भारतके दासोंके स 
होता था । 
दासोंके प्रति भारतीय कानून 

| कोटल्य लिखता हे कि किसी भी आरयंको दास नहीं 
बनाया जा सकता (नत्वेबायंस्थ दास भावः । २१३) 

| इसके अतिरिक्त उसने बतळाया है कि किस-किस अवस्थामें 
ता | दासत्वसे मुक्त हो सकता है। क्रीतदास धन चुक्ानेपर 

। | दास नहीं रहता । अपराध करनेपर धनदंड न चुकानेके कारण 
| | दास हुए मनुष्य नौकरी करके सुकत हो सकते थे। कोटल्यने 
धट | | लिखा हे कि जो स्वामी दाससे. अपना मळ उड्वाता है, 
| उंगारखताहैया मारता है उसका धन चुकाये बिना ही 
॥॥ दास मुक्त हो जाता है। 

मल, नारद आदिके नियमोंसे स्पष्ट भासित होता हे 

| |) ) कि यूरोपक्री तरह दासोंका न तो थोक व्यापार ही होता 
| | था और न दासोंकी संख्या बढ़ानेकी ओर ही प्रबृत्ति थी । 
(| ` मनुके अतुपार जो सन्तान स्वामी ओर दासीसे उत्पन्न होती 
| थी बह दास श्रेणीसे सुक्त हो जाती थी । भार्या पुतन्नश्च 
) दासश्च त्रय एवाधनाः स्टताः । मनुके इस श्छोकको लेकर 
| ब्िवारकोंने बार-बार यह कहा है कि मनुने नारी वर्गका 
| बड़ा असमान किया हे । लेकिन दाल वर्गपर इस इलोकार्धसे 
| बुरा प्रभाव नहीं पड़ता । नारी ओर पुत्री कोटिमें रहनेसे 
) दास भी परिवारका एक महत्वपूर्ण भंग बन गया । ` 
नारद्‌ स्मृतिमें दासोंके प्रति उदारता 


नारद्‌ लिखता है कि स्त्रामीकी प्राण रक्षा करनेवाला 
| दास मुक्त हो जाता है--चाहे वह किसी भी प्रकारका 
¦ दास क्यों न हो । याज्ञवल्क्यने भी ऐसी ही व्यवस्था दी 
ड]! हे यहां तक कि स्त्रामीके मरनेपर पुत्रोके साथ उसे भी 
` सम्पत्तिका भाग मिळना चाहिये । जिस मनुष्यकी प्राण- 
। रक्षा, अकालमें की जाती थी, वह भी नारदके अनुपार 


| माना जातो था। नारदा मत है कि बलबक बनाये हुए 
| दासको राजा मुक्त कर दे । 
कोटल्यने दालके धनको रुत्रामीका धन नहीं माना 


CEI] 


है। कोटल्यका यह मत भ 


। दास था, छेकित एक जोड़ी गाय देनेपर बह भी मुक्‍त ` 


२>>*>>>_>>>न>->->>->->->->->>>>>>>>>>>र>*< 


माना जायणा । धन पहले दासके नातेदारोंका, उनके अभाव 
में स्व्रामीका होता था। स्टतिकारोने साक्षीके लिये दास: 


का निषेध किया है । लेकिन मु लिखते हैं कि अन्य साक्षी- | 


के अभावमें भय ओर दासोंकी पाक्षी भी प्रामाणिक 
माननी चाहिये। 

भारतीय समाजमें अछृतोंका होना वारुतवमें कलंक है । 
अस्ृश्यताका इतना भयंकर रोग संसारके किसी भी कोनेमें 
नहीं मिलेगा । लेकिन दास प्रथामें इतनी उदारता भौ 
अन्यत्र दुभ है। अमेरिकाकी भांति भारतमें इस प्रथाके 
विरुद्ध अब्राइमरिकन जेते छधारकक्री आवश्यकता ही न्‌ 
पड़ी । भारतीय समाज शास्त्रियोंने दासोंको लेकर कुछ ऐसे 
नियमोंका निर्माण किया कि कालछान्तरमें इसकी बुनियाद 
ही नष्ट हो गयी । यूरोपके कई भागोंमें दास प्रथा उन्नी- 
सर्वी शवाब्दीके अन्त तक रहो । भारतमें आजले कमसे कम 
एक हजार वर्ण पहले इस जातिका नाम हो उठ गया । 


यूनानी दूत मेगस्थनीजके समयले लेकर अमेरिकाकी 
लेखिका मिप्त मेयो तक किसी भी विदेशी यात्रीको दासोंके 
अत्याचारका संकेत करनेका अवसर भी न मिकछा। पिरे 
मिडोंकी भांति भारतमें आज तो क्या किलो प्राचीन 
इतिद्ासमें भी ऐसे राज प्रासादों आदिका वर्णन ढंढ़ें नहों 
मिलता जिनपर दासोंकी पीढयर पड़े कोड़ोंकी या उलटा 
वृक्षोमे बांध कर उन्हें कामके लिप्रे विवश करनेक़ी कद्दानी 
पढ़नेको मिले । 


सहस्रो वर्षा पूर्व ब्राह्मण राजनीतिज्ञ चाणफ्य़ने लिखा 
था कि 'आय॑ दास नहीं हो सकता । इस सूत्रका अर्थ यह 
समझा जाता था कि अनार्य दाक्ष बनाया जा सकता है| 
लेकिन आज ऐसा अर्थ करनेझो जी चाहता है कि “आया के 
देशमें दास भावका भी अमाव होना चाहिये |! न जाने 
कैली परिस्थितियां थीं--उस स्थितिमें दास थे। दासोंके 
साथ ऐसो नीति व्यत्रदारमें लायी गयी कि भारतसे दालो- 
का सदेवके लिये अभाव हो गया । कितनी व्यथापूर्ण स्थिति 
है कि आजसे सहस्रं वर्षा पूव. दास प्रथाका विलोपन 
करनेवाले चालीस करोड़ आर्य स्वयं दास हो गये हैं। 


रतीय संस्कृतिके गोरवके अनु | 


__ .......... 
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एकांकी नाटक. 


शून्यवाद 


प्रो०--अजु न चोबे “काश्यप” 


पात्र-परिचय-- 

क्ृपाशंकर--एक फरार । 

चन्द्रत्रकाश-कृपाशंकरका साथी । 

कल्लू राजकुमार नामक फरार, कृपाशंकरका नोकर । 

अल्लाबख्श--शून्यवादी, सब्जीवाला । 

कुछ राजनीतिक तथा पुलिस । 
[ नगर कछकत्त की एक संकीर्ण गलीके महाङुरूप मकानका 

आगन, जिसके इधर-उधर तमाच्छादित कोडरियां । 
एक टेडुर, ६ कुसियां। कृपाशंकर गम्भीर मुद्रा 
में बैठे हैं । गन्दे ओर फटे-चिथड़ॉमें कल्लू 
नौकर बाइरके!दरवाजेसे आता हे । 
आंगनमें प्रवेशकर दृरवाजेपर 
सिकड़ी चढ़ा देता है । ] 


कल्लू ( धीरेसे ) अभी तक कोई समाचार नहीं - 

कृपाशंकर ( जागकर ) क्या? अभी कोई नहीं 
आया ? 

कल्ळू--सव्जीवाळा अभी बाजारसे नहीं आया। में 
ब्रहुत देर तक इधर-उधर घूमता रहा । उसकी दूकानपर 
कितने लोग आये ओर गये । 

कृपाशंकर-तुमने किसीको पहचाना नहाँ? शायद, 
उनमेंसे कोई-- 

कछलू--ऊ हुंक, किन्तु उन लोगोंकी मुद्रा विशेष बातों 
से गम्भीर थी...मैंने तो समझा जैले वे लोग वे ही हों... 

कुयाशंकर--( उठकर, पोठपर हाथ किये टहलते हुए ) 


` कल्लू, एनो... एक बात हो सकती है । ज्ञात होता है, अला- 


बख्श कुछ होशियार हो गये हैं। बहुत सम्भव हो उन्हे 
राजनीतिक क्षेत्रमे साम्प्रदायिकताकी' गन्ध, मिल गयी हो... 
कलऊू--तो क्या हम लोग उनसे सतक हो जायं ? 
कृपाशंकर-हां, भय तो है; किन्तु उन्हें छोड़ना बड़ा 
घातक है। यदि वे बिगड़े तो हमारी हार है... यही क्यों 
हम सब गये । वे सभी कुछ तो जानते हैं 
कएल्--तो, क्या वे रास्तेसे इट नहीं सकते ? हरानेकी 


पाली पासमें ही है ( जेबसे पिल्तोळ निकालकर दिखाता . 
हे। 
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कृपाशंकर--छनो, तुम बहुत जल्दबाजी करते हो 
( इंसकर ) आखिर तुम नोकर ही तो ठहरे...तुम्हारी बुद्धि 
कहाँ तेक जायगी । 

कल्लू--( सुस्कराकर ) हां, हुजर...( झुककर ) :नो 
करी बजा लानेमें में सदेव चौकन्ना रहता हूँ... यही देखिये 
मुझसे आपको अछाबछ्शकी सारी खबरें ज्ञात होती रहती 
हैं, किन्तु अझाबण्शको यह भी नहीं ज्ञात है कि में आपका 
नौकर हूँ अथवा उनका साथी... 

कृपाशंकर--( घूमकर ) चुप, अधिक बढ़कर बातें | 
अच्छी नहीं, नौकर हो, नोकरकी भांति बात करो, ( मुस्क- | 
राकर ) ...अच्छा तो हां, राजकुमार, यह तो बताओ 
अल्लाबख्शके यहां अधिकतर हिन्दू आते हैं या मुसलमान ! 

कृपाशंकर-देखो, कल्लू , मेने तुमसे बतलाया नहीं...वे | 
सभी मुसलमान हैं, हिन्दू वेशमें । वे सभी मेरे साथी हैं। में | 
उनसे छः महीनेसे नहीं मिल सका हुँ । वे सभी मेरी फिराक 
में आते हैं और साथ ही साथ अछाबख्शकी परीक्षा भी 
करते र NF 
कल्लू; "क्यों ? अछाब्शकी परीक्षासे आपका क्या | 
मतलब ? } 

कृपाशंकर-बात यह हे कि ये सभी मुसलमान सार्थ 
पक्के 'शून्यवादी' हैं । अपने शून्यवादकी कसोटीपर 


लोगोंको मेरा यह स्थान--'अण्डर ग्राउण्ड' बिल्कुल नहीं 
मालूम... चन्द्रप्रकाश उन लोगोंसे मिला करता हे । - | 
` कल्लू-अलाबख्श की परीक्षासे इन सब बातोंसे 
मतलब ? 5 
कृपाशंकर-अच्छा, हां, बात यह है कि 
जेसा कि तुमने छना है फारसके रहने वाले 
वषे पूर्व वे भारतमें आये थे । उन्होंने इन 
यहांकी सारी बातोंसे भिज्ञ बनानेव 
नीतिक, सामाजिक, धामिक, 
ओर 


>. 


ज्जि 


`` इपेण स्वतन्त्र हैः ` 
' सण्लू-तो!? 
| G)या्शकर--तो, यही कि कुछ मुसलमान उनकी विचित्र 
` | बातोसे परेशान दे. मेरे कुछ साथी भी आशंकित हो उठे 
है. ये यह देखना चाहते हैं कि अछाबछ्शमें कुछ तथ्य है कि 
हक | शमी | 

| | कल्लू-आपकाक्या ख्याल है ? 
| कवाएकर-मेरा ? वे तो मेरे गुरू हैं । 
कल्डू-तो यह आपकी सोशलिस्ट पार्टी क्या है जिसके 
| | फेरमें पडकर हम लोगोंने इतना कष्ट उठाया है और हमारी 
व | यह दशा हे? “अरे बाबा, में तो कुछ भी नहीं समझता, 


| बाजीके शिकोंमें फत्ते. 'और अब यह कया करने जां रहे हैं, 
|) सब में क्या करू? - 
| कपाशंकर-हुत्‌, पाठे. किर मेने कहा तुम अंतमें नौकर, 
। होतो डरे इस नोकरशाही ढुनियामें । भठे हो तुमने पंजाब 
| | युनिरसिरीते बी० ए० किग्रा, किन्तु रह गये कडू मियांके 
. ` कलडू मित्र नोक़एका काम करते करते तुम्हारा दिमाग 
| भी नोकर हो गया*“*( हंसने लगते हैं ) 
| केल्ळ-हट्यि आप भी “मैं तो केवळ गुत्थियां छल- 
` शानेके लिये यह प्रश्‍न कर रहा हूं*** ( रुककर ) नहीं, सच- 
सुच, इया बावू में कभी-कभी दूसरी बात सोच उठता हू 
| इपाशंकर-क्या ! धोखाबाजीकी धात 0 
- क”, हि कल्ड्‌- ( जोरका 'ढद्दाका मार्रकर ) खूब-खूब ''' हां, 
यार, मोहन भौर मनोज तो बढ़े डरपोक निकडे--बच्चू- 
| | ह भण्डाफोड़ तो करना चाहा, किन्तु स्वयं जेलोंमें सड़ 
| कृपाशंकर--( गम्भीर होकर ) जैसा कि मैंने पहले 
हा है, अलाबरुश 'झून्यवादी? हे वे अपने “वाद? में स्वयं 
य हो गये हैं। समी समाजों और संगठनोंमें थे भाग हेते 
| उनके वास्तविक स्वरूपको कोई जानता नहीं । न 
कल्ळ--मुझसे भी उनका परिचय करा दीजिये। 
पराशंकर--अभी तुम बहुत कच्चे हो, परिचयकी कोई 
ावश्‍यकता नहीं । अछञाबल्श ,किसीके व्यक्तित्व, शब्सि- 
पर विश्वास नहीं करते; न वे महात्मा गांधीको मानते हे 


कृल्लू-ख्सोने भी यही कहा था ! 
कृगाशंकर-रूसो ओर अछाब्शमें बहुत अन्तर है। 
अछाबर्श मनुष्यके लिये किली विधानकी आवश्यकता 
समझते ही नहीं । 
कल्डू-तो वे अनेक सिद्धान्तोंका प्रतिपादन क्यों 
करते हैं ? 
कृपाशंकर--नहीं तो, वे कभी ऐसा नहीं करते । उनमें 
तो यही बात है। वे अपने मौनसे-शून्यवादसे-संसारको 
उलट देना चाहते हैं । उनमें ओर कितने ही प्रचलित वादोंके 
माननेवाछोंमें यही तो अंतर है। वे आजके बहुतेरे नवयुतरकों के 
समान नहीं हैं जो बिना समझ-बुझे साम्यवादी, समाजवादी 
निहिलिस्टवादी, ट्राटूर्कीवादी बन जाते हैं और भावावेश- 
में आकर गान्धीवादकी खिडी उड़ाते हैं । तुम्हीं जानते हो, 
अछाबरुश कांग्रेसी हैं ओर .में सोशलिस्ट हु--वे बाहर हैं 
ओर में करार हूँ। वे जेल जानेमें विश्वास नहीं करते, किन्तु 
काम करते जाते हें । उनके अग्ने सिद्धान्त हैं'"-आऔर कुछ 
नहीं'"'( रुककर ) अच्छा; हां, अब तुम ख़ाने-पीनेका 
प्रबन्ध करो-चन्द्रप्रकाश आता होगा। आज चार-पांच 
पुरुपोंके लिये भोजन बनेगा । 


कल्लू -हां, हुजूर, मे तो नोकर हुँ हौ । ( हसकर चल 
देता है ) 

[ झगाशंकर धीरेसे कुर्सीपर आकर बेड जाते हैं। विचार- 
ममन टेबुलपर उ'गली बजाते हैं। इसी बीचमें दरवाजेपर 
कुण्डी खटकती है। कृपाशंकर एक कोठरीमें घुल जाते 
हैं। कल्लू दोड़कर दरवाजा खोलता है। चन्द्र- 
प्रकाशका प्रवेश । पण्डितका वेश। बड़ी-सी 
शिखा, माथेपर लम्ये चन्दनी छाप, 
मिर्ज पहने और "सफेद साफा बांधे । 

कल्लू पुनः दरवाजा बन्द कर 
चला जाता है] 
चन्द्रप्रकाश -शंकू, शंकू ! एनो, कहां हो ? 
इपाशाङ्कर-- ( प्रवेश कर ) आओ, बेह पण्डित महा- 
राज, कहिये कुशल तो है ९ 


_ भन्प्रप्रकाश-(मुस्कराता हुआ) क्या कहूँ यजमान, सब 


स 


= 


gl A, 


BA, Sr 


शून्यवाद 


ठीक है, आज सीधा-पानीका कही जड़ नहीं छगा-- 
कट्ठा, चलू' शंकू यजमानके यहाँ-- 
( दोनों ढढाका मार कर हंसते हैं। ) 
कृपाशङ्करअच्छा, हां, तो बोलो, क्या समाचार है? 
चन्द्रपरकाश-समावार बहुत अच्छे ओर बहुत बुरे हैं ? 
कृपाशड्ूर---भरे ? 
चन्द्रप्रकाद - ( अपना साफा उताग्ते हुए ) हांजी, हां, 
में जो कहता हूँ, उन लो। अच्छी खबर यह है कि हम 
लोगोंके साथी जो अछात्रड्शकी परीक्षामें लगे थे सफङ हो 
गये ओर अछ्ाबळ्श पास कर दिये गये । 

कृपाशह्र--ओर बुरी खबर ? 

चन्दर यक्राश बुरी खबर यह हे कि अलावख्शने हमारी 
संस्था छोड़ दी ओर अत्र वे आत्म-हत्या करेंगे । 

कृपाशङ्कर-आत्म-हत्या ? तुम यह क्या कह रहे हो ? 

चन्द्रप्रकाश हाँ, सच कह रहा हु! वे पूरे वेदान्ती हैं 
वेदान्ती । सूझीवाद ओर वेदान्तवाइको वे झूऱ्यत्राद कहते 
हैं । अपने लम्बे चा इले कोहड़ा काटते हुए कहते हैं, 'यह 
छो, यह “बादीवाद” है जो सभीको झूऱ्यमें मिलाने वाला 
है ।” ओर ऊारसे थोड़ा बीज भी तराज पर चढ़ा देते हैं। 
कहते हैं, “इस बीज हो बिता कूचे निगड जाना ।” 

कृगाशङ्कर अब वे पागछ हो जाथेंगे। 

चन्द्रप्रकाश - हां, हाँ, तुम्हारे गुरु जो हैं। किन्तु हैं वे 
बड़े जीवटके आदमी । इतने पढ़े-लिखे, प्रकाण्ड पण्डित, 


` दुनियाकी दस भाषाएं जाननेत्राले, राजनी तिके पण्डित, 


दार्शनिक, वे हारसे सिरपर रखकर तरकारियां छाते हैं और 
ऊ'ची आवाज लगाकर बेचते हें । भई, वाह, वे सचमुच 
महात्मा हैं । 

कृपाशद्धर--देषो, ऐसी बात उनके सामने न करना, 
नहीं तो वे अपने लम्बे चाकूसे तुम्हारा सिर तराश छेंगे"* 
खंर, अब कामको बात बोलो, कहो, अपना . 'सा हित्य? छप 
रहा है न? शीघ्र ही ये पर्चे जनतामें बंट जाने चाहिये । 

चन्द्रप्रकाश-भई, छनो, वह खब तो हो रहा है। में 
तो कहता हूँ अछाबझ्शका ही रास्ता क्यों न पकड़े' । 

इपाशङ्करदेखो, प्रकाश, रड़कपन न करो । राजनीति 


. में सिद्धान्तोंके साथ प्रयोग नहीँ चलता । काम करो -- 


चन्द्र प्रकाश - तो क्या अछाबरुश गलत हे । 

कृपाशइर-तो क्षयो वे कांग्रेसका काम नहीं कर रहे हैं ? 
जानते हो, वे मुसलमान हैं; जबसे भारतमें आये हैं तबसे 
उन्होंने इसके अतिरिक्त कि भारतमें “हिन्दू-मुस्लिम' तनाव 


उ 


लारे या औौर भी कुछ देखा है? ठा जया कह है या और भी कुछ देखा है ? नहीं। अभी कळ शिर 
कांफ्रेंस असफ 5 हुईु-मुस्लिम लीगपर कितनी फछ्तियाँ | 
कसी गयीं, किन्तु कया तुमने कभी अछाबरूशमें साम्प्रदायि- | 
कताकी बू पायी ? वे सदेव खरे उतरते आये हैं । हां यह | 


किन्तु “अरे, हा, क्या सचमुच वे हत्या करने जा रहे हैं? 
चन्द्रप्रकाश--हां, मुझसे तो उन्होंने ऐसा ही कहा । | 
.कृपाशंकर--में उनसे मिलना चाहता ई । 
चन्द्रप्रकाश--अच्छा, तो वे आते ही होंगे । 
कृगाशंकर-क्यों ? क्या तुमने उन्हें यहां बुला भेजा ? 
चन्द्रप्रकाश -आज सभी यहां आ रहे हैं। र J 
कृगाशंकर-क्यों ? तुमने ऐसा क्यों किया ? यह तो | 
धोखेबा जी 
चन्द्रप्रकाश -विगड्टो नहीं । इस अन्धकूपर्मे बे3े-बे शड 
चोरोंके समान तुम्हारी बुद्धि चोर हो गयी हे । झटसे दूसरे 
पर अन्धरविश्वास कर बेढते हो। वे मान नहीं सकते, तुमसे 
मिलेंगे अवश्य, बिना लीडरसे मिले काम केले चलेगा ? | ड ड 
कृपाशंकर-- किन्तु कब ? ४ 
न्दयकाश -आते होंगे खाना बनवा रहे हो न ! 
कृपाशंकर--हां, तो, किन्तु तुमने इन लोगोंके आनेका 
जिक्र तो नहीं किया था, हां, इतना कहा था कि चार- 
मेयोंके लिये खाना ओर बनेगा। खेर, [ गम्भी 
मुदामें पड़ जाते हैं ] 
[चन्द्रग्काश बगलबन्दी आदि उतारता है । कल्लू आता 
कछलू-चावल तेयार है, बस तरकारीकी देर है, : 
बना डाला है ओर तरकारी छाने जा रहा ईु। | 
चन्द्रप्रकाश-रुको, राजकुमार, तरकारी रूवय॑ यहां 
रही है। 
कल्लू--तरकारी स्वयें यहां आ रही है? माने ? 
, चल्द्प्रकाश--आज स्वयं अल्लाबख्य तर 
आ रहे हैं। कै 
कल्झू-क्यों भाई, कृपाशड्डर, यह क्या ? 


> 


को आयेंगे। कि 
चन्द्रप्रकाश -नहीं, 


`  अड्चाबड़श तद 
| मछ साफ है नाक लम्बी । ] 


| ३ । [ टोकरी रख देते हैं ] 

[ कल्छ दरवाजा बन्दर कर देता है । कृपाशडर 
और चन्द्रप्रकाश उठकर उनसे गले लाते हैं ।] 

कृपाशङ्क[-आइये, बे डिये । 


| | में जा रहा हूं । 
| ऊपाशहर- सुस्कराकर भवम्भित ] कहां ? 
अलाबर्श--शूल्यमें ¬ ` 


| 


/ शून्य नाम! छिः 
| | [फिर दरवाजा खटकता है] हां, ये कोन हैं ! 
| चन्द्रपकाशा कोई नहीं, चिन्ता छोड़िये-- 
७४४. अछाबड्य-चिन्वा ) हुंक, मुझे किसकी चित्ता है। 
| | विवाह किया ही नहीं--विश्वकों मानता ह्वी नहीं-- 
| [ कल्लू दरवाजा खोलता है। पांच नवयुवक का प्रवेश । 
| अह्लाबछ्श कुसीपर बेड जाते हैं। कृगाशङ्टर और 
चन्द्रप्रकाश आवभगतमें उठते हैं । ] 
` कुपाशड्टरआभो-आओ प्यारों, में आज कितना 
उाग्यद्याली ईँ । यही हूं, कभी मिछ न सका ।. 
[ सब रोग यथास्थान बेड जाते हैं ] 
| पांचो-सलाम अलेकुम बड़े मियां । 
. अल्लाबड्श -हुंकू, यह क्या ? कहो, “्ूत्यवाद, शूस्य- 
व? \ £ 
[ सब्र हंस पड़ते हैं |. 
कपाशड्रर--कल्ल , भोजनका प्रबन्ध करो, तरकारी 
५ युत बना है, घही काफी है । ; 


करझू--अच्छा, सरकार ! [ दरवाजा खोलता है, मियां 
मद्‌ ब थे सिरपर तरकारीको खं चिया ल्यि 
| श करते हे। उनकी दाढ़ी लम्मे खिबड़ी बालोंसे भरी है। 


अछाबख्श -उफ , थक गया । यहद भी क्या रोजगार 


अछाबल्दा -[ चारों ओर देखते हुए ]. कहो, मेरे चूहे, 
ग च७ = 
| चया हाळ है ? आज तुम मेरी सारी सब्जियोंका मूल्य दो । 


` चन्द्रप्रकाश-में भी आपके साथ हूँ । अब में इस विश्व 


| | क्योंकि में तो इस विश्वको कुछ मानता ही नहीं। तुम्हीं देखो, 
| 

| झूङमूहकरी धोंगा-धीगी —चढ़ाव-उतार,-राजनेतिक विप्छव । 

) कहां रहे मुलोलिनी, कहां रहे हिटळर--कहां रहे जर्मनी 

| तथा जापानके साम्राज्य ? में तो कहता हूँ, रूजवेल्ट तथा 

| 'चचिछकरो ही क्या मिला ? इस शून्य जगतके शून्य ए्ठोंपर 


और तुम सब लोग, तुम छोगोंने मुझे पढ़ा अवश्य किन्तु 
समझा नहीं, होशिपार हो जाओ, देखो, यह पुलिस आ 
रही है-ये मनुः्य हैं-[ दरवाजा टूटकर गिर जाता है । ] 
सब साथ ही- हैं, यह क्‍या ? 
अल्लावख्श--हां, डरकर, कांपकर क्या करोगे ? आश्चयं 
क्यों काते हो ? इस विश्वमें केवळ एक आश्चग्रंक्री वस्तु 


है; वह है 'छूऱ्य' की “स्थिति? मानना ओर यही कारण है 
यही कारण है कि सब लोग एक-दूसरेसे भय खा रहे हैं।. 


मत डरो, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते-- 
[ पांच पुलिसमेनोंका प्रवेश । सबके पास बन्दे हैं, साथमें 
दारोगा भी है। ] 
दारोगा साहब -[ अलाबख्शक्की ओर देखकर ]. अरे 
बाबा साहब, आप यहां ! [ कवायदके साथ झटसे जूतेके 
स्वरका सलामी दागते हैं। ] 
अल्लाबख्श-बस पकड़ लो, इन सत्र लोगोंको । 
[ सब लोग हतबुद्ध हैं। ] 
कृपाशेङ्टर-यद्द क्या उस्ताद जी ? 
अल्लाबब्श--कुछ नहीं, दारोगा साहब, मत पकड़िये 
किसीको । ये लोग अपने ही आदमी हैं। कृपाशङ्कर छनो 
डरते क्यों हो ? देखो मेरे बलको । हुम लोगोंका बाल भी 


बांका नहीं हो सकता । [ पुलिसले ] अच्छा तो, तुम लोग | 
अब जाओ--फिर कभी यहां :न आना नहीं तो देखो | 


यह मेरा चाकू । में अमी आत्महत्या कर छू'गा-समझे ? 
दारोगा साहबं-अरे नहीं, बाबाजी, में चा । 
[ पुलिस चली जाती है ] 


कृपाशङ्कर-में तो कुछ भी नहीं समझ सका-- 
, अह्ाबल्श-तुम मूर्व हो, फरार न हो इसीसे । थे.तो 
एम० ए० पास प्रोफेसर, किन्तु...... । तुम्हारे मनमें भय 
का भूत समा गया है । जो काम तुम करते हो वही काम 
में करता हू किन्तु देखी, में निर्भीक हुँ और तुम पदे-पदे 
भयका चिन्ह देख रहे हो । महात्मा गांधीको भय नहीं 
है। वे आज महात्मा क्यों हैं? जानते हो ? उनमें आत्म- 
शक्ति केले आयी है ! आज दुनिया उनके चरणों में क्यों है ! 

चन्द्रप्रकार- यही तो में कह रहा था-- द 

कछलू-चलिये, भोजन करने | 


( शेष १८वें पृष्ठपरः) 
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'्लिरके स्तम्भ, मं जिङके यादगार, निष्प्रभ धूपमं केसे" 
लगते हैं--रामदेवकी थकी आंखे' यद्द भी देखना नहीं चाहती 
थी ॥ पत्थरके साधारण टुकड़ोंपर सभ्यताने—सो उसकी 
नजरों में अङ्गरेजी सरकार थी -केले काठे अङ्क लिखि हैं। 
इन पत्थरोंको देख कर ओर उन्हें गिनकर उसे ज्ञान हुआ कि 
चार मीलकी दूरी वह दुपहर तक चला है । लड़कपनके असे 
में बह घण्टे बीस मीळके दिसाबसे दोड़ता था। अत्र तो 
रेल-गा ड़ियां जाह-जपह फेल गयी हैं, चलती हैं जसे सांप । 
आदमी के बच्चेकी अक्ल तेज 
है, नये-नये ईैजाद करता हे । 
खेतोंके धन्धोंसे जी ऊबता 
है। पिछले साळ कलकत्ते खूब 
आरामसे दिन बीते थे। मिल 
थे, कारखाने थे ओर सूर्यकी 
तरह जगमग शहर ! दुलारी 
औरं उसका मर्द वहां अच्छी 
फसल कर लेता है। पांच-पांच 
रुपये लेकर वह अपना तन 
बेचती हैं। पाप बाप कुछ 
नहीं ,धर्म-कमंकी फिक्र नहीं । 
रामघन मोटर चलाना सी- 
खता है । पेशाके पीछे पेशा 
है। 

पहाड़ियों की सिराएं उसने 
देखी । ये काली छाती हैं। 
तराईकी मिट्टी गीली नह 
होगी । बाजरेके बीज वहां 
नहीं उगेगे, घाल-पातते जगह खाली नहीं है । पत्थर बेकार 
है। माझाड़ी पर सरकारी म वडूर आकर पत्थर छे जाते हैं । 
औरतें भी रहती हैं उनमें । छतते हैं छाइनें बनती हैं। उसने 
कल्पना की आर वह चोरी करके सजा पाता तो पत्थर 
तोड़नेवाळी खजा शोझसे भोगता। काम करते रहना 
चाहिये “अरे अत्र तो देह गिर ग्री है पहली बार रुककर 
उसे सोचना पड़ा कि शहर वह जा रहा है और गांवमें 
उसको प्यारी घरवाडी अकेली है। अच्छा शहरकी नौकरी 
जरूर मिलेगी । दो एक सस्ते कमरे लेकर वह बस जायेगा। 
गांबका नदी-किनारा आजकछ गुलजार रहता है । लोग 
बहुत मरते हैं । जन्म कम लेते हैं। उसके खुद तीन बेटे खत्म 


, हो गये । पेटमें भी आनेकी उम्मीद नहीं। राधाका बच्चा 


पेटमे ही मर गया था । सूखी मा को लगातार तीन दिन 
उपवास करना पड़ गया था । हार मान कर राधा सड़क 
बनानेके काममें हैट और पत्थर ढो रही है । कोई रहेगा नहीं, 
बीमारियां बहुत हैं । उसे जो सही सलामत रखना है वह 
ईमान है । 

वह जरा व्याकुळ होने लगा । मुर्दाके जलनेकी गन्ध 
उसे आने लगी । वैसी ही धुआंकी रेख । तब उसने सोचा 
कि वह बिल्कुळ नहीं कुछ याद करेगा ? बीती बातें “तक- 

लीफ देती हैं । उन शाझ्छों पर 
ब दुःखका सामञ्ञव्य हे, इसी- 
॥ लिये जल्दी इतारा-भाव नहीं 
आता है। उसी समाजके . 
समझदार आदमीकी तरह 
र | उसने सब स्वीकार किया है। 
$] आदमी पर आदमीका अच्छा 
५ शासन वह बर्दाइत कर सकता 
£ हे । चह सिर्फ ईश्वर कहे जाने 
वाले राक्षससे भयभीत या 
है पराजित होता है जो जानें 
ले लेता हैं, अकाल और रोग | 
| बना कर आदमीको सताया 
करता है। 

शाम होते-होते वह बहुतः 
सी बातें साच गया । थकान 
हुत थी । पैर भी तेज़ करने 
पड़े । शहरके हाईकोट या 
गिरजाधर, या ओर जो भी 
हो, उसका मीनार दिखा । उस समय उसे लगा कि वह 
अनिश्‍चित है, ओर साथ ही हार गया है। अब तक 
काममें जी लग रहा था-चछना भी उसके .ल्यि काम 


"था। फिर एक बार साहस भाग रहा है। अभी हाल 


उब्ह तक, या सारी रात वह चमेळीके साथ था । उसे 

समझा आया था कि जल्दी ही उसे नयी दुनिया में ले | 
जायगा । आदि“ पहली वर्षामें वह खूर पातीमें | 
भींगा था । चमेली बहुत शुष्क ओर उदास थी । आनेके दिन | 
कहा था,--“बुरू।ना जल्दी ! मेरा जी मिचळाता है । खेर. , 
सलाह लिखना, भागी हुई कमजोर देइमें कही ज्वर न आ. 
जाये।” ये बातें याद आती रहीं एक एक कर। पहलेमें | 
थोड़ा बूट बांधकर वह बोली थी, रास्तेमें खाकर पानी पी 


जज 


| , हेना”' "नहीं सीत ळग जायेगी ।” भानेके वक्त चमेलीते सटकर 
| ब्वांहोंमें कसकर रोया था"*"। 
भूल छगी है बहुत तेज। दिन भरके परिश्रमरे बाद 
रुवा-सूषा खाना भी. अच्छा लगता है। अभी शहर एक 
।क्‍ ॥ द्रीळ दूर हे । अन्धेरा रुकेगा नहीं । उसे पहले ही से तेज 
उठता चाहिये था। रात कहां बीतेगी ? उसके आगे बल 
| यदी एक सवाल था । विना खाये रहा जा सकता है सोनेके 
| | छि) ऐवी जगहकी जरूरत है जहां जानका खतरा कम-से-कम 
6 हो। शीतमें सोनेसे वह ढरता कम है। बडुत होगी, खांघी 
| ` हो जायेगी। दो एक दित उवर रहेगा। देइ कागज नहीं है 
| | | क्कि गळ जायगा। लेकिन अभी सहने ओर झेलनेके लिये 
| अनेक बातें हैं । 
| कहीं बेलाड़ियां चडी जा रही थों-आमसे भरी । 
` जीभ मवङ गयी । गाँवों के गरीबोंको नसीब नहीं होते । तब 
| उसने कदा,- चुर रह, तेरे भाग्य नहीं हे।” ओर सोचा 
व | {| |  ज्ञायद कभी हो । गाड़ीवाला कुछ ऊ चे स्वरसे कह रहा था, 
| जिसे गाना कहा जाता है। बातवीतकी छग्रमें केवळ यही 
| फक हे कि इसमें लगातार एक क्रम ओर तेजी हे । उस समय 
\ || राजदेवको अगा कि वह शहर देख आया है, कळऊत्ताकी 
तरह, सिनेमा ओर थिग्रेररोके नाव देखा हे। लभावनी 
(कल देखी हैं ओर साधारण तरह अच्छे अच्छे छर "निकाल 
| सकता दद। 
गाड़ीवाछेने उसे देखकर कहा,--“भाई, कहां जा रहे 
दो ? आओ, गाड़ीपर बेड जाओ-""।” 


( १६वें एष्ठका शेप ) 
पांचो साथी-सचमुच, अछाबछश साहब, आप दूसरे 
पेगम्बर दे ? 
अछाबछ्श-खाक्‌? पेगम्बर सैगम्बर कुछ नहीं । में 
आदमी हूँ । इस न्य विश्वमे एक झूत्यबिन्दु और कुछ 
_ नहीं-- 
_ क्ृराशडुर-तो चलिये भोजन करने, आज यहांसे अब 
हम सुक्त वातावरणमें होंगे। अच्छा, बावाजी, थोड़ा 
ओर रुकिये आपकी लायी हुई तरकारी बन जाय ! 
कल्डू _-आओ, चन्द्र, तुम तरकारी बनाओ जरा में 
धाबाके पर दाब दू.-थक गये हे ये । 
a [ सब एक दूसरेकी ओर देखते हें ] 


परदा गिता हे `. 


Cena 
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“ओह.तुम बड़े भले आदमी दो--छे किन माफ करना]! 
इन्कार उसने गाड़ीवाळेके मढे गानोंके छिद्दाजते किया था| 
साधारणते ऊपर वह बनता या। गाड़ीवाळा कद्द रहा था, 


सेठकी पेटमें जरूम दो गया है। और आम लजीज चीज होती ' 


है” बेळोंको समझाता हुआ बह गाड़ीवान आगे बढ़ता 
गया। धीरे-धीरे गाड़ी छोटी-से-छाटी होती गयी । सडक 
अच्छी थी। दाग उभरते गये। बालके अनेक पेड़ोंकी 
शाखें टूटी पड़ी थी । पामके खेगोंमें सूबी इरियाली थी। 
कहीं मटमेळे पानीका तालाब भी था । 

नदीके पुठके पास रामदेव रुक गया। वहां दो तीन 
फटे कपड़ोंमें शरीर ढे, दो एक आदमी दिखे। दो एक 
बच्चे भी थे. फूळते मुझायम नहीं, पत्थरसे कठिन । 

“शहर कितनी दूर हे '“'कद्द सकते हो ९?! 

“यही शहर है। यहीं इम सांस लेते हैं । हरेक सांस है 
और जहर है ।?? एकने कहा । 

“हीक । लेकिन बाजार कहां है, खानेकी चीजें ?” 


> 
वद पाल आकर बढ गगरा थक्रावटके कारण बेडनेका ; 


लाइव ळगा। उसी आदुमीने सवाल किया-“कदसे 
आते हैं--कहां जाना है ? उसने जवाब नहों दिया-सोचा 
इसे मतलब १” 


फिर उन्हें देख कर कद्दा--“तुम लोगोंके बदन पर फटे- . 


फटे आधे कपड़े क्यों है ? बहुत गरीब हो क्या!” उस 
समय अपनी गरीबी वह भूल गया था । 
इ आदमी दयनीय हो गया । उसे दुःख लगा। 


“दुख मत करो । सबकी यही हालत है। नंगे रहेंगे | 


तो अच्छे दीखंगे ? ओरऐं हमारी क्या करेंगी ? दुनियामें 
खूब पाप बढ़ेगा ।” वह हंसा । 

वे दोनों आदमी कुछ लकड़ियां जळानेके उपाय कर रहें 
थे। लड़के ताली बजा कर हंस पड़े । वह जमाना ऐसा ही 
था जब्र दो एक ओरतें ळाजका खप्नाळ करके सदाके लिपि 


: चली गयी थीं। वह नहीं जानता था। सिर्फ चमेलीके 


नड़ी होनेकी कल्पना उसे खुश करती थी । 

उसने तय किया.रात यहीं बिता छेगा। इन सीधे. 
आदमियाँसे बातें करेगा । उसके साथ खाना खा छेगा पेसे 
दे देगा बदले में। अपना विचार उनके सामने रखते दी 
उसने देखा वे उदाल इोनेको आये । क्‍यों 0 तब उन्होंने 
बताया वे भिखमंगे हैं। पैसा उनका हराम का है। अब 


_किसीको खिळा कर पापके भागी नहीं होंगे । उन्हें जई. 


( शेष ७६ वें पुष्ठपर ) 


विडी जे 


हालहीवे मित पर्लवकने अभेरिकराके विभिन्न झहरोंमें भाषण किये थे 
जिनमें उन्होंने अमेरिक्रनोंओो चेतावनी दी थी कि यदि अमेरिका 
अपना राजनीतिक एवं आर्थिक हष्टिकोग ठीक नहीं करता, तो रूस 
उसे बाजी मार ले जायेगा । प्रस्तुत लेख पर्लबक्के उन भाषणों 
का तारांग्र है। 


अब विश्व-व्यापी युद्ध समाप्त दो गया है, और 
हमें चाहिय्रेकि हम अपने भविष्यका मार्ग निर्धारित 


गये हैं, और अब हमारा कौन-सा 
मार्ग हो ? ऐसी अवसर राष्ट्रोके 
आगे आता रहता है, परन्तु राष्ट्र 
गफलतके कारण इस छअवसरसे 
प्रायः लाभ नहीं उछाते हैं । 

इस प्रकार गम्भीर विचारका 
छअवसर हमें भी १९४२ में प्राप्त 
हुआ था । १९४२ के १० दिसम्बरके 
दिन :एल्फ्रेड नोवेळकी यादगारमें 
बुछायी गयी समामें भाषण देते हुए 
मेने कहा -थाः--“आजसे युद्धका 
रुख बदल गया है। अब यह कहना 
मिथ्या है कि यह युद्धे जन-साधा- 
रणके स्वातंत्र्य अथवा लोकततन्त्रकी 
रक्षाके लिये छड़ा जा रहा है। 
अन्य युद्धोंके समान ही यह युद्ध 
भी सत्ता ओर शासनकी बृद्धि और विस्तारके लिये लड़ा जा 
रहा है । एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रपर बाजी लेनेके फिक्रमे है । 

लीजिये, तो आज विजय हमारी हो गयी हे । संघार- 
को बनाने तथा बिगाइनेकी शक्ति भब हमारे हाथमें आ 
गयी है। प्रश्‍न है, इस अपूर्वं असरका इम सदुपयोग 


करेंगे या दुरुपयोग ? यदि हम चाहें तो एक स्वतन्त्र संघार- 


का निर्माण कर सकते हैं । 


स्वतन्त्र संसारसे मेरा तात्पये उस अन्तराष्ट्रीय 


व्यवस्थासे हे जिसमें विभिन्न जातियों और राष्ट्रोंको आत्म _ 


अमेरिका किधर 


श्री शङ्कर भारट।ज, एम० ए०, एल० एछ० एम०, 


विकॉसके लिये पूर्ण साधनःएवं पूरी आजादी हो । प्रत्येक 
राष्ट्रको अधिकार हो कि वह अपनी ऐतिहासिक एवं | 
करें । इस रक्त-रंजित संग्रामके बाद आज हम कहां पहुंच सांस्कृतिक परम्पराके अनुस'र अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्रसे अपना 


मिस पर्ाबक 
मुक्त करनेकी वास्तवमें इच्छा प्रतीत होती थी । : 


मागं स्वयं बना सके ओर राष्ट्रः 
मण्डलीमें उसे समानता प्राप्त हो । 
कोई भीं राष्ट्र अथवा राष्ट्र-समूइ 
उसे डराने अथवा दबानेकी कुचेष्टा न | 
कर सके । 
कई साहब कहेंगे कि सनफ्रें- 
सिस्को कानफरेन्स ऐसे अन्तराष्ट्री 
आयोजनके लिये ही तो बुछायी गयी | 
थी। मेरा उनसे नम्ननिवेदन है कि वे. 
वास्तविकताको समझनेका यत्न करें। 
सुझे तो सेनफ्रेंसिस्को सम्मेलन a 
विभिन्न सिद्धान्ता ओर प्रणार्योंमें 
हो रहा संघष ही प्रतीत हुआ । 
बहांपर दो दुलोंकी करारी मुठभेड़. 


विजेता राष्ट्रोंका गुद्द था जो ध्वस्त संसारपर 
आधिपत्य जमानेकी फिक्रमें थे। अभी हम 
रूपसे बतानेमें असमथ हैं कि आगे जीत. किसकी 
फ्रिस्कझो योजताके कार्यान्वित होनेपर ही य 


रहा है। 
से हजारों साल पहुल 


स्टालिन 
' छढ़े गये युद्धमें कोई भेद नहीं पाती। में अब भी सच्ची 
विजय-जनसाधारणकी शोषक-मण्डलीके उपर विजयकी 
खोजमें हू । रण-भूमिमे प्रासकी गी विजय मेरे निर्ट विशेष 
महत्त्व नहीं रखती । में तो उस विजयकी प्रतीक्षामें ह जो 
'सदाके लिये मनुष्य समाजसे युद्धको ही मिटा दे। 

साज हमें केवळ सेनिक विजय ही प्राप्त हुई है। मुझे दुःख 
|| ३ छां जवानोंकी बली व्यर्थ ही गयी । सच्ची जीत अमी 
| हमें प्राप्त वरती है। 
भविश्रकी कुली एशियाके पास है 
मेरी यह धारणा है कि मनुष्य जातिका भविष्य 
' एशियाके ल्थरूपर निश्चित होगा । बहुत कुछ इस बातपर 
भी निर्भर होगा कि एशियापर प्राप्त सेनिक विजयका 
| । इम केसा उपयोग करेंगे। यदि जापान अधिकृत देशोंको 
| , अपनी स्वार्थं साधनाके लिये किरसे गुलाम बनानेकी 
| दळीळ है, तो भगवान हमारी रक्षा करें । हम इससे भी 
अधिक प्रल्यकारी युद्धका बीज वपन कर रहे हैं। 

प परित्राणकर्ता रूस. 


- में यह भी बता देना चाहती :ह कि अब एशियाको 
| गुलाम रखना सम्भव नहीं है। अब संसारमें एक नयी 

F परित्राण कतृ शक्ति सोवियट रूसके छूपमें प्रकर हो गयी हे । 
शयाकी गुलाम जञातियोंमें रुसका नाम ही नया जीवन 
 फूक देता हे । एशियावाले रूसकी ओर टकटकी लगाये 
निहार रहे हैं। अव उन्हें इज्ञलिश साम्राज्यवाद अथवा 


| 


विश्वमित्र 


बनियाशादीसे कहीं अच्छा प्रविपालक खस 


प्रतीत हो रदा है। बीसवीं सदीके आरम्भमें एशियावासी 
बड़े हताश हो गये थे। वे इस प्रतीक्षामें थे कि कोई शक्ति 


उन्हें पाश्चात्य राष्ट्रोंकी लूट-खखोरसे बचाये। एशियावाहे । 


बड़े प्रसन्त हुए जब उन्होंने युरोपियन जातियोंको गत युद्धे 
४ वर्षके लिये उलझे देखा । परन्तु उस युद्धके बाद उनकी 
बेड़ियां जेसीकी तेली कसी रहीं। बिजेता राष्ट्रोने भपना 
शासन वेसा ही कायम रखा । 
जागरुक एञ्चिया 
आज अवस्था बदळ गयी हे । एशियावाली अब जाग- 


उठे हैं। उनकी निराशा आशामें परिणत हो रथी है। 
सोघियट रूस उनकी आकांक्षाओका प्रतीक हे । एशिथाकी 


सर्वसाधारण जनता आज कह रही हैः--“जो मार्ग रूसने ' 


निर्दिष्ट किया है, उसीपर चळनेमें हम सबका कल्याण है।” 
शायद ही एशियाका कोई राष्ट्र होगा, जिसे झूसके सोवि- 
यट शासनमें श्रद्धा न हो । यह सच है कि एशियाके भोछे- 
भाले लोग साग्यवादकी पेचीदगियोंको समझनेमें असमर्थ 
हैं। उनके लिये तो इतना ही जानना काफी है कि २९ 
वर्षाके अन्दर ही उन जैसी पिछड़ी, दलित रूसी जाति 
आज संसारके आगे सर्वश्रेष्ठ और महान राष्ट्रके रूपमे 
उपस्थित है । इस चमत्कारका श्रेय उस साम्यवाद प्रणाली 
और उसे व्यवहारिक रूप देनेवाले महात्मा लेःनन और 


४ लियत नहीं छिपा सकते। तथ्यदरशी, व्यावहारिक ख्सी 


मि० स्टेडिनख 
कर्मयोगी स्टालिनको हे । इन्हीं महापुरुपोंने जारशाहीसे 
त्रस्त झली किसान ओर मजदूरों को नवजीवनका सन्देश देकर 
जाग्रत राष्ट्रकी नींव धरी । एशियाकी अधिकतम जनता 
कृषिकरों की है । यह अनपढ़ किसान अब एक दूसरेसे कहते 
हैं “देखो भई, यदि रूपके किसान इतने अच्छे शिल्पी हो 
सकते हैं, यदि वे मशीनें बना सकते हैं, तो हम भी यह काम 
कर सकेंगे। यदि अपने राष्ट्रपर शासन ये स्वयं कर सकते 
हैं, तो हम क्‍यों न अपना शासनसूत्र अपने हाथोंमें ले ले ? 
हम क्यों शोषक वर्ग की गुलामी सहें १” 
सोवि।ट रूसका चमत्क र 
में साम्यवादी नहीं हँ, परन्तु में स्वयं हैरान हूँ कि 
झूसने २५ वषो'के अन्दर इतनी विस्तृत उन्नति केसे कर 
ली । झपमें करके अनाड़ी, पद-दुलित किसान आज चतुर- 
शिल्पी, तत्वदर्शी-वेज्ञानिक ओर सामरिक-महारथी केसे 
बन गये ? वास्तवमें यह अचम्भा है, ज्ञिसने एशिया और 
युरोप दोनोंको चकित कर दिया है। स्मरण रहे कि 
इस करिश्मेमें रसी जनताका बहुत हाथ रहा है | यह क 
भ्रम है कि रूसी किसान और मजदूर बेळोंडी तरह हांके 
"जाते हैं। स्टालिन डिक्टेटर हे, रूसमें केवळ एक पार्टीका 
ही बोलबाला है, ऐसी थोथी बातोंसि आप रूसकी अस- 


प्रत्युत्तरमें कहता हे--“यदि हमारा काम स्टालिन 
कर रहा है, तो हम दूसरा नेता क्‍यों बदले ? अगर एक | 
पार्टीसे ही काम चल जाय तो अनेक पाटियोंका बवंडर क्यों _ 
खड़ा किया जाय १?! 6 
एशिप्राके किसान क्‍या चाहते हैं ? 
यह किसानकी डोस अझक्रा नमूना है :। आपके 
लोकतन्त्र शासनकी पेचीदगियां समझनेमें वह असमर्थ हैं। 
धारासभाओंमें एक विरोधी दळ खड़ा करके वादविवादमें | 
शक्ति और समयका हास करना उसे हास्यास्पद लगता है। | 
उसे इसमें विरोधाभासकी प्रतीति होती है । हमें इस बढ्समें 
नहीं पड़ना चाहिये कि किसानकी धारणा गळत है अ्रवा | 
सही । मेरा जोर तो इस बातपर हे कि एशियामें ऐसी ही _ 
सीधी समझ वाले करोड़ों किसान मोजूद हैं, जिन्हे FE 
रिकन अथवा इङलिश लोकतन्त्र प्रणाली बड़ी जटिल 
प्रतीत होती है। उन्हें तो सरळ लोकतन्त्र प्रणाली चाहिये । 
वे कानूनकी पेचीदगियों ओर दफ्तरोंकी लम्बी-चोड़ी 
कारवाइयोंसे घबराते हैं। अमेरिकामें एक प्रसिद्ध चीनी 
व्यापारीने मुझे एक बार अभिमानसे कहा कि भावी चीन 
का निर्माता काई किसान बालक हो होगा। यह भी संभव _ 
है कि वह पाश्‍चात्य सम्यतामें तनिक भी न रंगा हो। यह _ 
व्यापारी स्वयं एक मामूली खेतिहरकी संतान था। | 
में इस व्यापारीके उक्त कथनसे पूर्णतया सहमत हूँ । | 
एशियाके भावी नेता कोई आक्सफोडं अथवा हारवडके 
ग्रेजुएट न होंगे । क्या चीन, क्या भारत, इनके भविष्य 
अधिनायक अपनी सभ्यता एवं संस्कृतिके उदी 
प्रतीक होंगे । 
किसानक्रा व्यक्तिवाद 


ऋली लोकतन्त्रको शीघ्र ही अपनायेंगे। शायद 
साम्यत्रादको भी तिलांजली दे दें । साम्यवा 
पहलू वे समझनेमें असमर्थ हैं । रूस भी तो £ 


हैं जो पाश्‍चात्य जगतमें सास्यवादको पुनः प्र 
उद्धट प्रयत्न करेंगे । परन्तु किसानकी 
घादकी गहरी छाप है \ वह स 


>>> ळू ओं 

। बौद्धिक नेताओंको पछाइकर किसान नेताओंने 
अपना प्रभुत्व कायम किया, त्यों त्यां खालिस साम्यवादमें 
| व्यक्तिवादुका पुट भी गहरा होता गया । मेरा अनुभव हे कि 
| ` नसी नागरिक अमेरिकन नागरिकसे भी .अधिक जागरूक है। 
यदि उसे निर्भय कर दिया जाय, तो वह हमारे सामने 
| सच्चे ख्पमें प्रकट होता है। वह वास्तवमें कट्टर व्यक्ग्ति- 
। दादी है। ० 

भरे कहनेका तात्पर्यं यह है कि एशियावासी एक 
किसानकी मनोवृत्ति रखते हैं। ये सीधे सादे लोग सरळ 
शासन प्रणाली चाहते हैं, ओर सरकारी पेचीदगियों और 
पचड़ोसे इन्हें नफरत है । इन्हें तो वह सरकार चाहिये जो 
इनके क्टोंका निवारण कर सके। अतएव रूसी प्रणाली 
` इनके लिये अधिक उपयोगी होगी । इसी लिये ये भी रूसी 
आदर्शकी ओर अधिक आकृष्ट होंगे। 

एञ्चियाका भोद्योगीकरण 

इमे यह भी समझ लेना चाहिये कि एशियावासी .भी 
| अब अपने देशोंका औद्योगीकरण करनेको उत्छक हैं । परन्तु 
'ये खूब जानते हैं कि ओद्योगीकरणके भी दो मार्ग हैं। एक 


मिल है । दूसरे रूसका रास्ता। वे दोनों प्रणालियोंके 
भेदको अब समझने लगे हैं । जब किसी दूसरे देशका ओद्योगी- 
करण कोई अन्य साम्राज्यवादी अथवा पंजीपति देश करता 
» तो सुनाफेकी मलाई तो कारखानों और पूजीके विदेशी 
लिक हड़प कर जाते हैं, और छाछ उस देशके निवासियों- 
; हिस्से में आती है। इस व्यवसाय प्रणालीका मुख्य 
उद्देश्य मजदूरका शोषण करके पृजीपति अथवा अधिकारी- 
को मोटा करना है ? एशियावालोंको इसका कटु अनुभव 
रबहू, चाय, चीनी, रेशमके कारखानोंसे अच्छी तरह हो 
का है जो युरोपियन जातियोंने एशियामें चला रखे हैं। 
गरीब किसान, मजदूरोंकी गाढ़ी कमाईसे सात 
विदेशी व्यापारी गुलुछर उड़ाते हैं। आजसे २९ 
यह संभव था कि एशियाके भोठे-भाळे लोग उक्त 
श्रय लेते, क्योंकि उन्हें कोई भौर मार्गका 
। परन्तु आज बात बदल गयी है। आज 
गे रूसका उदाहरण प्रत्यक्ष हे। वह रूस, जहां २५ 
मी अन्दर ही किसान मजदूरोंने आशचय जनक सामाजिक 
षं आथिक चमत्कार करके संसारको दिखा दिया कि 
परा और अच्छा तरीका भी है। आज 


जि 


क्या आप उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकते ? आप जैसे शिक्षित | 


->>>>> 3 


भी सबका सम्मिलित हक है। तो फिर वे क्यों विदेशी | 
उद्योगपतियोंके गुलाम बनें ? | 

आज वास्तविक स्थिति यह हैं जो मेने आपके आगे | . 
रखी है । सुझे तनिक भी भय अथवा शर्म नहीं यदि कोई | 
अज्ञानी मुझे साम्यवादी समझ ले । 

में फिर कहती हूँ कि आज मनुष्य जातिके आगे प्रश्‍न 
साम्यवाद या गेर-साम्यत्राद्का नहीं है। प्रश्‍न है सचाईकी 
ओर अग्रसर होनेका, वस्तु स्थितिको समझनेका । क्या कोई 
इससे इन्कार कर सकता है कि आज संसारमें एक ऐसा देश 
भी वर्तमान हे जिसने एक पीढ़ीके अन्दरही वहांके पददलित. 
किसान ओर मजदूरोंको स्वराष्ट्म प्रभुत्व प्रदान कर दिया 
है? यह केले हुआ ? यह किस प्रणालीकी बरकत हुई ) 
मेरा इशारा सोवियत रूससे है । | 

इस प्रसंगमें मुझ बाइबिलकी एक कथा स्मरण हो 
आयी है। एक बार एक अन्धेको किसी महात्माकी कृपासे 
नेत्र ज्योति पुनः प्राप्त हो गयी । इस चमत्कारसे उसके | 
पड़ोसियों में ईष्या जाग्रत हो उडी । वे आकर उसपर फब्तियां 
कसने लगे । कोई उसे कहता--तुम केसे कह सकते हो 
कि तुम्हें दुबारा दिखायी दे रहा है? अन्धेको क्या तमीज ) 
तुम भ्रममें हो। यदि मान भी ले' कि तुम अब देख भी 
सकते हो, तो यह हम केसे मानें कि तुम्हें हमारे जेसा ही 
दिखायी देता है? इत्यादि व्यर्थकी बातोंसे वे उस भूतपूर्व 
अन्धेको बहकाने लगे । परन्तु वह भी हृढ़ रहा। उसने 


- उन सब्रको कहा-“मिन्नो ! पहिले में अन्धा था, अब नहीं | 


हँ । इसका सबूत मेरा अनुभव है। ढडीक यही दशा रूस | 
ओर उसके कट्‌ आलोचकों की है। आज रूसका किसान | 
ओर मजदूर पुकार कर कह रहा है--“दुनियाके लोगों ! 


- अब मैंने स्व-राज्य प्राप्त कर लिया हे |” और एशियाके 


प्रत्येक कोनेमें उसकी यह आवाज छनायी दे रही है । 


चीनकी समस्या 4 

कुछ समय हुझभा--मेंने वर्तमान चीनी सरकारके एक | 
प्रमुख व्यक्तिसे बातचीतके दोरानमें कहा--“आप केसे | 
राष्ट्रवादी हैं, जो अपने देशके साम्यवादियोंसे लड़ रहे हैं! | 


राजनीतिहोंको समझौतेकी कोई सूरत निकाळनी चाहिये।” 
उसने उत्तर दिया--“आप ठीक कहती हैं । चीन 6 


फर दिया 
त हुई ? 


रण हो 

| झृपासे 

पे उसके 

फब्तियां 

पकते हो 

तमीज | 

देख भी 

जैसा ही 

` भूतपूर्व 

[॥ उसने 

अब नहीं | 
[शा रूस 

किसान 

लोगों ! 

एदियाके | 
| 


रके एक | 
प केसे 
रहे हैं ! 
शिक्षित _ 
हये ।”! 


LR VISES ५ 


` हार हमारी ही होगी। 


साम्यवादियोंने वस्तु-स्थितिको खूब समझा ओर उससे 
लाम उठाया । हम प्रज्ञातंत्र ओर राष्ट्रवादके कोरे कागजी 
किले ही बनाते रहें। जब्र हम निप्कृत्र थे, साम्यवादी 
जनसाधारणके निकट गये, उनके मसलोंको समझा और 
उनके दुख निवारणमें तत्परताले जुट पड़े ।” 

कितने खारगर्भित शब्द हैं ये ! मुझे डर है हमारे साथ 
भी ऐसा ही न हो। हम एशियावासियोंके कल्य़ाणकी 
ल्कीमें ही बनाते रह जायें ओर दूसरे आकर उनका दुख भी 
निवारण कर जायें । 

में यह फिर जता देना चाहती हूँ कि एशियामें जीत 
उन्होंकी होगी जिन्होंने किलानक्री अइमियतको समझ कर 
उसकी सहानुभूति प्राप्त कर ली है। एशिया खेतिहरोंका 
गढ़ है । 


एश्रिप्राको पंजीपति अथवा साम्र/ज्यवादी नहीं चाहिये 


यदि हम अत्र शासक अथवा पूजीपतिकी हेसियतसे 
जाकर एशियाकी सहायता करना चाहेंगे, तो यह भयंकर 
भूळ होगी, ओर हमारे विनाशका कारण होगी । तत्र हमें 
अपना आशिक अथवा राजनीतिक प्रभुत्व कायम रखनेके 
लिये सदा उन जातियोंसे लड़नेके लिये तेयार रहना पड़ेगा, 
जो निश्चय ही हमारे विरुद्ध विद्रोह करेंगी । ओर अन्तमें 
क्योंकि अब एशियाको दूसरा 
मार्ग दिखायी दे गया हे । वह है रूल द्वारा प्रदर्शित मार्ग । 

रूसकी संसारको सर्वश्रेष्ठ देन उसकी शासन प्रणाली 
है जो ब्रिटिश साम्राज्यत्राद अध्रवा अमेरिकन आथिक 
साम्राज्यवादसे कहीं अधिक श्रेयस्कर है। 

१९४२ में भारतमें की गयी भूळके कारण आज्ञ न 
केवल भारतीय ही, वरन्‌ अन्य एंशियावाली भी हमें 
साम्राञ्यत्रादियोंका चचेरा भाई समझने लग गये हैं। इसमें 
दोष किसका है ? क्या यह सच नहीं कि व्यापार वृद्धिकी 
हिप्सा ही साम्राज्यवादी जननी हे ? 


मैं मानती हूँ कि एश्ियावाठोंकी हमारे सम्बन्धमें कीं 


गयी धारणा पूर्णतया ठोक नहीं हे। अभी हम अमेरिकनोंने 
इस बातका पक्का फेसळा नहीं. कर 'लिया है कि हमारा 
मागं साघ्राञ्यका होगा अथ्रवा बंधुत्त्रका। अभी हमें 
यह फेसळा करना है। यह इस बातपर निर्भर है कि हमारी 
जनता कितनी शीघ्र अन्तराष्ट्रीय स्थितिको दीक तरह 
समझती है । याद रखें साम्राज्य जनलाधारण नहीं कायम 


ज्यका विस्तार आरम्भ होनेवाला है । में ज्ञानती 


- प्रभाव पड़ रहा हे ॥ 


` जो अङ्गरेजोंको १९० साल पहिले प्राप्त थी, : 


जनशाध'रण साम्र ज्यवादी नहीं हे 

आजतक संसारमें साम्राज्यकी स्थापना उन थोड़े व्य- 
क्तिय्रो द्वारा हुई है जिनकी दूसरे देशों ओर जातियोपर 
राज्य करनेकी कुइच्छाकी कोई सीमा ही नहीं थी । इन 
अर्थेलोलुपो, पाशविक बळके उपासकोंने ही संसारमें साम्रा- 
ज्योंकी नींव घरी । इङ्गेँडका ही उदाहरण लीजिये । क्या 
आपके विचारोंमें ब्रिटिश साम्राज्य जनसाधारणकी इच्छा 
अथवा अनुमति द्वारा कायम किटा गया हे ? नहीं, ऐसी 
बात नहीं है । ब्रिटिश साम्राज्यकी नींव भी चन्द राज्याः 
थियों,महत्वाकांक्षा रखनेवाठे झाइत्र सरीले व्यक्तियोंने रखी' 
है । ऐसे ही व्यक्तियोंने पीढ़ी दर पीढ़ो ब्रिटिश साम्राज्यकी 
स्थितिको पुष्ट किग्रा है । 
अब दशा यह है कि एक अति प्रभावशाली अंग्रेज भी 
ब्रिटिश साम्राज्यके दुर्गको ढानेमे अपने आपको असमर्थ 
पाता है। में ये बात माननेको तेयार नहीं कि इङ्गलेडके 
जनसाधारण ब्रिटिश साम्राज्यके पक्ष में | 
अमेरिकन 'सा/म्र।ज्यक़ा श्रीणेञ | 

आज उद्योग और व्यवसाय द्वारा अमेरिकन साम्राज्य- 

की भी नोव रखी जा रही हे । ऐसा में मानती हुँ । हमें 
यह न भूलना चाहिये कि सास्राज्यका आरम्भ व्यापारसे' 
होता हे । इतिहास इस बातका साक्षी है । मेरे विचारमें | 
डुळेंड और अमेरिकामें मुख्य भेद यह है कि एक देशे 
साम्राज्यका अन्त होने जा रहा हे ओर दूसरे देशके 'स 


म्ह 


अमेरिकत व्यापारी सज्जन मेरी बातको बुरा मानेगे । क्र 
च ~ f र 

उनसे अनुरोध है कि वे तनिक निश्पक्ष होकर गौरसे देखे 

अमेरिकन व्यापारका दूसरे देशोंके जनसाधारणर 


अमेरिका सावधान ! 


साग्राञ्यका निर्माण हुआ था । यदि इस. 
अपने साग्राज्यका निर्माण करना चाहेंगे तो ह 
घोर संग्रामके लिये तेयार रहना चाहिये 
करोड़ों किसान और मजदूर जिन्होंने 
अपने देशका औद्योगीकरण कर 


| | है कि ये जातियां भी हमारा भीषण विरोध करेंगी । 
आप कहो, कि अमेरिका साम्राज्यवादी कदापिन 
| होगा । में पूछी हूं, हमारे व्यारारिक गुद्द ओर हमारे 
| संसक्षणमें आये हुए प्रशात्त समुरके द्वीप समूइ--क्ष्या ये 
| | उगते हुए साम्राज्यके चिन्ह नहो हैं ? याद रखिये इन्हीं मेंस 
| नये साम्राजवादियोंका जन्म होगा । 
अमेरिका नैतिक विजय प्राप्त करे 

। इस अभी भी राजनेतिक वि?य प्राप्त कर सकते हैं 
| हमें केवळ वस्तु-सिध्रतिक्रो समझकर उसका डटकर सुक्ताबळा 
| | करना चाहिये । हमें एशियावासिप्रोंकी मनोवृत्तिसे सह 

| नुभूति होनी चाहिये । सारांश, हमें संसारका अगुआ बनने 
| | की कोशिश करनी चाहिये । क्या ही अच्छा होता, यदि 
| | सेनझे सिस्को-सम्मेळनमे अमेरिकाने उपनिवेशोंकी स्वत- 
||  स्त्रताङी मांग की होती । परन्तु हम अङ्गरेजोंके अनुयायी 
| | बने रहे ओर रूपने सब पददलित जातियोंकी आजादीकी 
१ | मांग सम्मरेङनमें रख दी । यइ सव है कि अमेरिका, इङ्गलेंड 
| ओर फ्रांस उपनित्रेशोंकी स्वतन्त्रताके विरोधी नहीं हैं, 
| परन्तु न जाने क्यों ये देश इस बातेकी घोषणा करनेसे 
| डरते हें । इसका परिणाम यह हुआ कि रूस फिर हमसे 
| | बाजी सार ळे गया । ख्सकी इस ओजमयी घोषणासे करोड़ों 


` | बंघ्र गयी, आर वे सहसा पुक्रार उ४--“दीन-दखियोका 
परित्राय, पददलित जातियोंका मित्र प्यारा रूस !” 
रूस फिर बाजी मार ले गया 


इधर अमेरिकनोंने भंग्रेनोंकी साजिशसे एशियाई देशों- 
| की आजादीके प्रहनपर चुप्पी साध ली ! क्या यह राज- 
नीतिक शराफत थी ? 


इसकी प्रतिक्रिया एशियामें क्या हुई? आज एशियाकी 


“ऐ अमेरिका वासियो ! क्या तुम जानते हो 


चार आजादियां ढोंग हैं । अमेरिकनोंकी लोकतन्त्र प्रणाडी 
का प्रेम भी थोथा है। आखिर, दोनों चचा जात भाई 
एकसे ही हैं। एशियाके प्ररनपर दोनों केसे साजिश कर 
छेते हैं ! कोई बात नहीं हम भी अब समझ गये हैं। हम जान 
गये हैं कि किस राष्ट्रकै मेलसे हमारा उद्धार होगा । समय 
आनेपर हम बता देंगे । अभी हम चप हैं 

सच जानिये, इनकी चुप्पीके पीछे विकरगछ क्रोध छिपा 
है। मेरा कर्तव्य है कि में स्व्ेशवासियोंको ठीक जता दू! 
कि आज एशियाके लोग हमें किस घृणासे देख रहे हैं। मुझे 
कई प्रमु चीनियों ओर भारतीयोंने प्राइवेटमें कहा है कि 
अब उनकी श्रद्वा अमेरिका परसे उठ गयी हे । वे अब अमे- 
रिकाकी असलियतको खूब समझ गये है । अब उन्हें केवल 
झूससे ही आशा है । 

अमेरिकाको यदि अभी भी एशियामे अपनी साख 
कायम रखनी है तो उन्हें एशियापर अपना आर्थिक एवं 
राजनीतिक प्रभुत्वका दुःस्वप्न छोड़कर एशियाके पीड़ित, 

सन्तप्त हृदयको सांत्वता पहुँवानेकी फिक्र करनी चाहिये । 

यह न भूलिये, एशियाके द्वीपोंको अपने संरक्षणमें रखनेकी 
इच्छा चाहें किसी गर्जते ही क्यों न हो--एदियावासियों- 
से शत्रुता मोल लेना है।” 


जापानी. “'टाइम-बम?” 

हमारी फोजोंसे खदेड़ा हुआ जापान भपने अधिकृत 
देशवासियों में एलान करता गया--“'ऐ लोगो ! खबरदार ! 
गोरी कोमें फिर तुमपर राज्य करने आ रही हैं!” जापान 
यह ऐसा “टाइम-बम्” छोड़ गया है, जो एक दिन हमारी 
सन्तानके ऊपर अवश्य फटेगा । इसका सीधा प्रतिकार है 
कि गोरी जातियां साफ बता दें कि उनकी मंशा रंगीन 
जातियोंको गुळाम बनाने की नहीं है । यही समय है जब हमें 
अपना निर्णय करना होगा। 

एशियावाले यह जाननेको उत्छक हैं कि जीत किसकी 
होगी । साम्राज्यवादकी अथुबा लोकतन्त्र की ? 


> 


णाली- 


| भाई 


रा कर . 


जान 
| समय 


NG 
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ढता नभ की नेवळ-ज्योतिका 


गहन है पंथ अंध है निशा, 
बंद है सभी सुखों के द्वार, 
मंद है दीप - शिखा का सार, 
ओर है कन्धों पर जग-भार; 
और तू थका हुआ लाचार, 


अनिल अनल के दो पंखों पर,रख कर विश्व विशाल । चला आज अज्ञात दिशा में,कहां ? बता रे काळ 


घने घन नम में तमसाकार, bd 


घिरे हैं, अपना ले विस्तार, 
जहां बरसाने को अङ्गार, 
किनारा जहां बना मंझधार, 
उर्सः पथ पर बढ़ता बेकार ! 
अरे ओ, जगती के आधार | 
अरे ओ, परिवर्तन के ज्वार ! 
जलेगा कत्र तक जगका प्यार ९ 
चलेगा कब तक यह व्यापार ? 
चलेगा कब तक यह्‌ संहार 0 
खत्म कर अव तो अत्याचार | 
शून्य है आज्ञ अवनि-श्वृज्ञार, 
गूजता घर घर हाहाकार, 
छुटी मानवता रही पुकार, 
“आज है छाशोंकी भरमार, 
बना है मरघट-सा संसार !? | 
चीखता विकल अस्थि-अ बार, ~ 
“हाय, कब होगा पुनरुद्वार ९? 
और तू श्यि विजय में हार, 
अरे, कब पहुंचेगा उस पार ९ 

हां नित करनेक्ो अभिसार 
थिरकती शांति बीण-झ पर, 
सुखोंके बंधते बन्दल्वार, 
खिडाती उड़े बाग बहार, 


Se 
“ग” तुपकरी | 


डुलाती परियां पंख पसार, “+ 


सुलातीं पलकों में भर प्यार | 


हि जहां सितारों के मोती नित, चुगता प्रात-मराङ, 


सजता आशा के छुसमों से, दिव्य दिशाका थाल, शांति 


जगपर हुल्का भाळ | घर 


२० र." 


सख वह टोक, दिव्य वह दिशा, 
निशाका हो धूमिळ अवसान, | र 
दिशाको मिले किरण-वरदान, | 
ज्योति का हो जगमें आह्वान; 
रसीली कलियों पर मुस्कान 
खिले 'ओ? खिलें मनुञमें प्राण 
मनुजता का लख कर उत्थान 
पतन जगसे कर जाय पयाण; 
कहीं पर श्रमरों की मृदु-तान 
चलाती हो रस-डूबे दाण, 
जगाती हो पिछली पहिचान, 
सुना कर पुनः मिलन के गान 
प्राणमें भरती हो फिर प्राण; | 
पहिन कर विरह मिळन-परिधान _ 

हृदय को देता हो सुख-दान; | 
कहीं पर, उड़ता हंस विहान | 
संदेशा' दमयंती! का जान | 
“किसीसे” कहता हो “नळ? मानः 
“सुनो यह रानी? का अरमान; 
तुम्हारा प्राणो से कर ध्यान | 
कहां है,-मिलियो प्रातः आन 
ओर फिर प्रेमी "नळ प्रस्थान 
करे, मन में कर प्रियका ध्यान: 
उदय ह्‌! कोमल भाव महान, 
( यही बन जाते भाग्य विध 
न धनका करीं दिखे अभिमान, | 
न भूखों मरें दरिद्र, क्रिसान, 


अरे ओ कार 


(कविता? रश्कि सोंदय हे । कविता ही सका छख 
ओर कविता ही सुष्टिका जीवन-प्राण है । ईरवरी सोदयको 
भापाक्री छटा द्वारा संसारके सामने दरसाना ही 'कवि'का 
कर्तव्य है । जितना गहरा बह अपनी प्रतिभा द्वारा इस 
|  लोदुर्य-सागरमें डबता हे उतना ही अधिक वह अपने 
| कर्तव्यों में सफल होता है । संसारके पदाथा” और घटनाओं- 
| नो सभी देखते हैं, परु जिन आंखों से उन्हें कवि” देखता है 
बे निराली ही होती हैं । 
लोकोत्तर वर्णनमें निपुण कविका कर्म काव्य है। 
कविता समझते ही जो आनन्द तत्काळ 
पराप्त होता: है, वही कविता सम्बन्धी सब प्रयोजनों में 
वैश्रेष्ट हे । जिस आनन्दको मूर्ति: नहीं बनी है, उसका 
अवश्य ही निराकरण होना चाहिये । गायकके आनन्दका 
दर्शन हमें गीत-ख्यमें होता हे ओर 'कवि'के आनन्दका 
कविता 'खपमें । 'कवि'की बाणी जिस सृष्टिका सुजन करती 
है उसमें माग्यके नियमोंका बन्धन नहीं होता । भारती 
|| का सम्पूर्ण सार-भूत पदार्थ एक मात्र आनन्द है।यह पर- 
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|| 
| |) तन्त्र नही है, नवरसमयी होनेके कारण परम 'हुचिरा' है। 

| | ` “कविता' एक ऐसी वस्तु है जो मुदैमें जान डाल देती 

| ‰। नीरसको सरस बनाकर लोकोत्तर चमत्कारसे बरबस 

|| | दृदयक्रो हर लेती है, इतीते इसके आस्वादनके आनन 

| | | ब्रह्मानन्द सहोदर कहा गया है। ऐसी कविता करनेवाले कवि 
` थोड़े ही होते हैं, पर जो होते हैं, वे अपने .देशके लिये 

) गोरवकी चीज समझे जाते हैं । 


' “कविता? एक करा है जो उतनी ही पुरानी है जितनी 
। मनुष्य-जाति । असभ्य और अशिक्षित कही जानेवाली 
जातियोमें भी यह कळा किसी न किसी रूपमे मोजद है। 
यह बह 'मेजिक झेन्टर्न? हे, जो घने अन्यकार हीमें अधिक 
। साफ ओर कामकी होती, हे । जेसे-जेते ज्ञानका उजाला 
| बढ़ता जाता है वेसे-वेते कविताकी कळा मन्दर पड़ती जाती 
है क्योंकि समाज स्वयं कवित्वमय .होता जाता है । 
| कुविताक्रा कोई विषय उसके लिये नया नहीं रह जाता । 
` यही कारण है कि समाजकी उन्नत दृशामें जब मनुष्यक्ा 
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मस्तिष्क घटनाओंके ज्ञानले खाली होता हे, तब वह. 


कविता 


श्री लक्ष्मी प्रसाद मिस्त्री रमा? 


प्रकतिकी अदभुत लीछाओंको देखकर चकित ओर आनं- 
दित होता है और यही आनन्द जब वाणीके द्वारा फूट 
निकलता है तब वही 'कविता? कहलाता है । 

“कविता? द्वारा प्रकृति समाजके मनोविकारोंको 
जाग्रत करती है ओर संसारको चझाती है । यह कला मनुष्य 
निर्मित नहीं बल्कि प्रकृतिका दान हे । यह प्रकृतिकी कही 
हुई वह कहानी है जिसे मनुष्य जातिने वाल्यावर्थामें उनकर 
अपनी जवानीका स्वप्न तेयार किया था । यह कला 
प्रकृतिकी बह उंगली है, जो मस्तिष्की गांठे' खोलती 
और प्रकृतिके -कमरोंके परदे उठाती हे । मनुष्यको इस 
कलाके लिये गर्व न करना चाहिये क्योंकि यह उसके 
वशकी चीज नहीं जिसे प्रकृति देती है । वद्दी इसे पाता हे । 
प्रत्येक समाजको प्रकृति कुछ ही ऐसे व्यक्ति देती है जिनके 
हाथमें 'कविता'का दीपक होता है और जो समाजको राइ 


दिखलाते हैं । 
किन्ही-किन्ही विद्वानोंका कहना हे कि 'कविता” हृद- 


तन्त्रीका नाइ है शब्दाडम्बर नहीं। जिसके हृदयमें नाद 


जितना ही अधिक गू'जेगा, वह उतना ही उन्दर, सरस , 


एवं मधुर कविता करनेमे समर्थ होगा । इसके लिये अनु- 
भव भी एक आवश्यक वस्तु हैं, वह अनुभव चाहे सांसारिक 
हो चाहे आत्मानुभूत । अनुभवद्दीन व्यक्ति कवि-हृदय रखते 
हुए भी कविता नहीं कर सकता । क्योंकि यदि ऐसा ही 
होता तो बाळक भी बड़ी न्द्र कविता कर लेते । कारण 
उनकी हृदतन्त्रीप्रें नाद बड़ा उन्दर ओर गुज्ञार करनेवाला 
उडता है। जाननेकी बात है कि 'कविता? मस्तिष्क ओर हृदय 


_ दोनोंके उदुगारोंकी समष्ठि हे । हृइयसे'जो भाव उठता है 


वह मस्तिष्के उदुगारोंसे परिष्कृ होकर हृदयंगम करने 
तथा समझने योग्य हो जाता है । केवळ 
भावुक-हृदय रखनेसे ही कोई कवि या कविताका अच्छा 
जानकार नहों हो सकता । बिना मस्तिप्कके हृदयके भाव 
निर्गन्ध-डमन हैं, नीरस-फंछ हैं, सुरझाये हुए. पत्र हें, 
हूठे वृक्ष हैं । मस्तिष्कका परिष्कार ही उनका जान है, जेसे 
अच्छे रल भी जबतक्र खरादे नहीं जाते, रगड़कर छडौल नहीं 
किये जाते तबतक़् उनकी अप्तूल्यता भी मूल्य हीन-सी 


- रहती है टीक . उसी प्रकार मघ्तिष्कपर खरादे जानेसे हृदयके' 


- 


" 


तपस्याका मोळ oR, 


भावरूपी रत्र दम-इम दमकने लाते हैं। हृदयके भावोंके 
साथ मस्तिष्क का सामज्ञूप्य़र भी कवि ओर कविताके लिये 
आवश्यक हे । दोनोंमेंसे एकके अभावर्मे भी “कविता” अच्छी 
नहीं हो सकती । किसी-किसीका मत है कि 'कविता” 
कविके जीवनकी सहचरी है । उसके जीवनका रूप कवितामें 
ही व्याप्त रहता हे । कवितामें क्रन्दन हे, तो समझिये कि 
कविकी आत्मा क्रन्दन कर रही है, उसमें उछास है तो 
समझ्षिये कविका अन्तरतर खिळ उडा है । क्रन्दन, हास- 
निद्रा, प्रा एम्म,अन्त, आवेग, शेथिल्य, विकास, दास आदि 
जीवनके जो रूप हैं, वे ही कवितामें सन्निदित हें । जीवनमें 
कपना हे तो कतितामें भी कल्पना है, जीवनमें छालसा है 
तो कवितामेंमी लाऊला-जन्यँ प्रवृत्तिमोके विविध छू हैं । 
जीवनमें जितना सत्य हे, कवितामें उतना ही सत्यक्रा ख्या- 
न्तर है । इससे यद ज्ञात होता है कि कविक्री "कविता! ही 
उसका सर्वस्व है। वेवस्टर साहब लिते हैं कि “उपयु क 
भाषामें एन्द्र और उच्च विचारोंका समावेश भी रहना 
चाहिये, यह भी आवश्यक है कि भाषा पदात्मक हो और 
उसकी यह विशेषता” होनी चाहिये कि उसके पढ़नेसे 
पाङकोंके हृदयमें उसीके अनुकुझ भावोंकी उत्पत्ति 
हो ।? 


चेम्त्रसं साइब कद्ते हैं कि “मधुर शब्दोंमें कल्पना भोर . 
भाव-प्रसूत विचारोंको प्रगट करनेकी कळा हो कबिता 
कहाती है ।” 

प्रसिद्ध समालोचक 'मेथ्यआर्नाल्ड' कहते हैं कि 
“कविता पदार्थमें मानव जीवनका सूक्ष्म विशेषण है। 
कविकी महत्ता इसीमें है.कि वह विचारोंको बड़ी कुशळताले 
जीवनके उपयुक्त कर दे। जत्र मनुष्य सत्यको सबसे श्रेष्ठ 
भापामें प्रकट करता है, तब वदी भाषा 'कविता” हो जाती 
हे? । 'आलफ्रोड छायक! कहते हैं कि “किसी युगके प्रधान 
भावों ओर उच्च आइ्ोहो प्रभावोत्याइक रीतिते प्रकट कर. 
देना हो "कविता? है ।” र; 

दिन्दीके एक कवि कहते हैं-- 

छन्द जाके चरन-बरन स्वच्छ देखियत, 
पानिप अरथ चमकत व्यंग घीर है॥ 
उक्ति-जुक्ति वसन नवीन बहु रंगनके, 
राजत गिरा-सी खरी निपट गंभीर है॥ 
गुनन वलित शुभ छच्छनी सरस भाव, 
भूषण जटित जाको सकल शरीर हे ॥ 
कवि चित्रकारनको बढ़त अनन्द लख, 
“कविता? कवोनकी खयाछी तसवीर दे ॥ 


तपस्या का मोल 


भांउओं का मोळ मैंने कब किया संसार बोलो-॥ 


सिन्धु रेगिस्तान बन में जब जहां तुमने पुकारा । 

दोइता भाया वहीं में निज छ़ं से कर किनारा ॥ 
कष्ट वारण के लिये मैने क्रिया जो कुछ सका बन। 
आंख से आंसू बद्दाये या हृदय से रक्त घारा ॥ 


पर दिया तुमने तपस्या का कभी उपहार बोलो । 
मांंका मोळ मैने कब किया संसार बोलो ॥ 
आह छन कर कांप जाता है हृदय़ कमजोर कविका । 
दाइ दुखपर चछ नहीं सकता कभी पर जोर कविका॥ 


आग तेरे घर छगी जब छोग दुक दुक देखते थे । 

तब उनाई दे रहा था एक व्याकुळ शोर कचिका ॥ 
हृदय स्वरको छोड़ मुझको ओर क्या अधिकार बोलो 
आंएओं का मोळ मैंने कब किया संसार बोलो ॥ | 


- मानता ई यइ किसी दिन रत्यु में में छीन हुंगा । 


छाड़ मिट्टी देहकी नभ में कहीं उड्डीन हंगा ॥ 
किन्तु जब तक प्राण हैं बाकी न डोड़ गा कभी ब्रत । 
सड़पते संसार के दुख पर न कर्मा-हीन ईगा ॥ 


में बच क्‍यों विश्वका जव हो रहा संहार बोलो । 
आंएओंका मोळ मेने कब किया संसार बोलो ॥ 


--भी कपिल्देबनारायण सिह “उड़द” 


समालोचना साहित्यका माप-दण्ड है। यह साहि- 
त्यका संतुलित रूप हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है। गद्य 
कवियोंकी कसौटी है, निबन्ध ग्क्ारोंकी ओर आलोचना 

` सर्वाझीन साहित्यक्री एकमात्र कप्तोटी है । .किप्ती साहित्य- 
| रचनाके विषयमे अपने विवारोंको निष्पक्ष ख्पसे अभि- 
॥ व्यक्त करना ही आलोचना हे। वस्तुतः समालोचना 
| | त्वाध्यायूर्ण अनुभूतियोंक्ा निष्पक्ष विचाराभिव्यक्तीकरण 
व | | हे। समालोचना किसी भी साहित्यकी श्रीबृद्धिका एकमात्र 
| | उपाय है। वह साहित्यको परिष्कृत, छसंस्कृत एवं तक- 
ड | , | नाशक्ति और विवेक बुद्धिको प्रबुद्ध तथा बोधवृत्तिको विक- 
सित करती है । यह साहित्यिक विचार विनिमय हे, 
उचित मूल्यांकन हे । इसे इम साहित्य-मन्दिरका प्रदीप भी 

कह सकते हैं । एसञ्चित मन्दिरमें सभी तरहके उखग्रद और 

| | | | मूल्यवान सामानके मोजूद रहनेपर भी जिस प्रकार एक 
` प्रदीपके बिना उन वस्तुओकी सत्ताका बोध नहीं होता, 
उनका सौन्दर्यं प्रस्फुटित नहीं हो पाता, ठीक उसी प्रकार 
साहित्यिक सोन्द्यंकी कल्पना, भाव, रस ओर अछङ्कारादि 


ii 
भी समीक्षा-प्रदीपके बिना अन्धकारमें पड़े रहते हैं ओर होते 


| | | हुए भी बन-पाटलकी भांति अदृश्यमें खिल कर झड़ जाते हैं । 
| अतएच सम्रालोचना ही एक ऐसी वस्तु है जिसकी कमी 
| इमारी सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि वही हमारी साहिंत्य- 
| | हीनताका ज्वलन्त उदाहरण हे । समालोचना विहीन 
| साहित्य उस अन्धे भिल्वारीसे भी कहीं गया-गुजरा है, 
£ | जिसके हाथकी लकड़ी भी खो गयी हो । अधच यह निर्वि- 
| | वाद सिद्ध है कि समाचोळना या समीक्षा सादित प्रचार 
i । प्रसारमें 'एकान्त सहायक है-एटपोपक एवं समर्थक हैं। 
| सप्ताळोचना संस्कृतके 'सम्‌! तथा (आ? उपलंपूर्वक 
| छुब्‌ धातुप्ते, जिसका अथे देखना होता है, अन्तमें “न्‌? 
प्रत्यय ओर स्त्रियां टापूके छगानेसे बनती है । इस प्रकार 
इसका अथे होता है-किसी वस्तुको सम्यक्रूपसे ( अच्छी- 
तरह ) देखना । किसी भी बस्तुको मार्मिक ढड़से विधि- 
पथक : 'छट-घुलट कर देखना ही समाझोचना है। विप, 
i किसी भी बस्तुको देख कर हमारे मनमें यह भावना 
इती हे कि यह आकर्षक है या अनाकर्षक, इन्दूर है, रोचक 


यध ~ 
जा ; 


(` साहित्यका माप-दण्ड समालोचना 


प्रो० झनादन मिश्च, पंकज! 


ड या अरोचक, उपयोगी है या निरंथक | इम उसकी अच्छा- 
इयों और बुराइयोंकी खोजमें लग जाते हैं ओर उस समय 
हमारी उत्छकता बहुत आगे बढ़ जाती है कि असुक वस्तु 
क्या है, कैसी है, किसलिये है, क्यों है, कब हुई, केसे ओर 
किसके द्वारा इस रूपमे आयी, उसके दोष-गुण क्या है, 
उसकी उपयोगिताए' क्या-क्या हैं इत्यादि । यही है हमारा 
उत्त वक्ष्यमाण वस्तुके सम्बन्करमें प्रश्‍न, प्रश्‍नोपरान्त वस्तु 
ज्ञानके लिए प्रयल, स्वाध्यायपूर्ण स्वानुभूति ओर तत्पश्चात 
विचारोंका अभिव्यक्तीकरण ! यही अभिव्यक्तीकरण समा- 
लोचना है । 


वास्तवमे समालोचना रचनागत गुण दोषोंका विश्लेषण: . 
मात्र है । यह आलोच्य वस्तु लेकर आगे बढ़ती हे ओर उसके. 


गुण-डोषो ओर विशेषताओंको छ्यक्त एवं प्रकाशित 
करती हुई रचनाको पठनीय बनाती हे। कभी-कभी 
समीक्षा या समालोचना छिद्रान्येपणके अथमें व्यवहृत 
होती है ओर उस समय उसका अर्थ निन्दा या 
उपहासके अतिरिक्त कुछ दूसरा मानी-मतळब नहीं 


. रखता। किंतु वस्तुतः समालोचनाका अर्थं अप्रिय होनेपर 


भी निन्दा या उपहासमात्र नहीं है । अन्यथा उसे एकांगिनी 
हो जाना पड़ेगा । समालोचनाके विस्तृत क्षेत्रमें इस प्रकार- 
का कोई रूढिगत अथं नहीं हे। वह आलोच्य रचनाको देख 
कर केवळ “यह छन्द्र है या अएन्दर’' इतना कह कर ही 
मोन नहीं दो जाती, बल्कि वह क्यों इन्दर है या क्यों बुरी 
है, उसे भी प्रकट करती हुई आगे बढ़ती है। निष्पक्ष भावा- 


_ श्रित स्वच्छत्दृतापूवेक रचना वे शिष्ट्य या उसकी विगर्हणा 


का बड़ी ही चतुरता, सतर्कता ओर सावधानीके. साथ 
प्रतिपादन करती हुई एक निष्पक्ष निर्णायकङी भांति उसका 
निर्णय करती है। निष्कर्ण में समालोचनाका मौलिक 
एवं पारिभाषिक अर्थ आलोच्य विषयका समुचित निर्णय 
करना है ओर समालोचक उत्त उुयोग्य निर्गायकका बोधक 
है जो यथोचित निरीक्षण और विश्लेषण कर उस विषयका 
यथावत्‌ मूल्यांकन करता है। इस प्रकार हम देखते हैं 


कि समालोचना और समाछोचकमें चोली-दामन जैसा 
सम्बन्ध है | 22 “जब 
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साहित्यिक समालोचनाका अर्थ किसी साहित्यिक 
रचनाका उसके गुण-दोषोंके आधारपर मूल्यांकन करना - 
जैसी वस्तु हो बेसी ही कीमत लगाना है। इस प्रकार 
समालोचना अपने एक रूपमे आलोच्य रचना है ओर दूसरे 


रूपमेँ कसोटी । अर्थात्‌ रचनाको कडाकी कसोटीपर कल कर - 


परखना ही समालोचना है। 
समाओचकरोंका कार्य बड़ा ही अप्रिय और उत्तरदायि- 
सवपूर्ण है। तिल-तण्डुल-न्यायेन गुण-दोषोंका एथकरण, 
नीर-क्षीर न्यायेन अइन्द्र वल्तुओंसे-धूछकी देरीमेंसे 
छन्द्रको छांट कर निकाल लेना उसकी सबसे बड़ी योग्यता 
ओर क्षमता है। समालोचकोंको केवल कलाकारकी कृतियों- 
से ही काम नहीं है, बल्कि उसके व्यक्तित्वं और स्वभावा दिसे 
भी काम है । किसी भी कछाकारके रचनागत गुण-दोषों पर 
प्रकाश डालना, उसका उचित मूल्यांकन करना ओर उसकी 
योग्यताको निर्धारित करना उसका प्रसुल कर्तव्य है। 
उसका लक्ष्य पक्षपातहीन होकर आलोच्य़ विषयके छब्द 
सौन्दर्यं और उसकी विशेषताओंका प्रतिपादन करना है । 
समालोचनाका ध्येय महान है । सत्य, सोन्दर्य और लोक- 
मांगल्यकी खोज करना ही _समालोचनाका वास्तविक अर्थ 
है। साथ ही समालोचनाका. यह भी लक्ष्य है कि जिन 
दोषोंसे रचनामें अनीप्सित एवं अरुचिकर दोष प्रवेश कर 
जाय वह उनसे अन्य लेलकोंको सावधान कर दे ताकि 
उनका अन्धानुकरण नहीं होने पाये और अन्य लेखक उन 
दोषोंकी पुनरुक्तिसे अपनी रचनाको बाल-बाल बचा छें । 
अन्यथा उनकी रचनाए* भी कलुषित, सदोप और अछुन्द्र 
हो जायेगों । अतएव यह निर्विवाद सिद्ध है कि समालोचना 
दीपक ओर समालोचक हमारा पथ-प्रदर्शक है । वह पाठकों- 
को पढनीय पुल्तकोंके संवग्रनमे सहायता पहुँचाता है । वह 
हमारा उत्नायक है--साहित्यिक अग्रनेता है। साहित्यकी 
श्रीवृद्धिके अतिरिक्त वह हमारी भाषाको भी परिमा जित 
और परिशोधित किय। करता हे । भाषाकी झुद्धाशुद्धताकी 
ओर आंगुल्यनिर्देश करता हुआ उसे एक उसंस्कृत छपरे 
ढाल कर परिष्कृत करना भी उसीका कार्य हे । 


समीक्षा-- प्रणाली 
समीक्षाकी कई प्रणालिया हैं । इसका वर्गीकरण इस 
प्रकार किया जा सकता है। 
[ अ ] सामान्य समीक्षा या साधारण समालोचना-- 
इसमें रचनागत सामान्य गुण दोषोंका पृथक्करण करते हुए 
समालोचक अपने विवारोंको प्रकट करते हैं । 


"मनसे है जो उनकी, विवेक बुद्धिले विकलित एवं , 


[आ ] आदर्श समीक्षा या समालोचना-इसमें 
आलोच्य रचनाको इष्टिमे रख कर एक आदर्श रचनाके | 
गुणोंकी खोज की जाती हे ओर उपरसे अपना निर्णय _ 
दिया जाता है । Ee 


[ इ ] तुलनात्मक समीक्षा था समालोचना-यहां | 
आलोच्य रचनाकी किसी पूर्वालोचित रचनासे तुलना की 
जाती है ओर उसपर विचार विमर्श किया जाता हैत 

(ई) ऐतिहासिक समीक्षा या समालोचना इसमें | 
ऐतिहासिक रचनाकी परम्पराको दृष्टिमें रख कर आलोच्य | । 
रचनाओंमें तत्कालीन राजनेतिक, सामाजिक, धामिक | 
दशाओंका प्रतिबिम्ब दिखला कर उक्त रचनाका समय, | 
स्थान ओर तारतम्य. मिलाया जाता हे | ऐतिहासिक घट- के 
नाओंकी खोज ही इसमें प्रधान रहती है । और बातें गौण | 
रहती हैं । हः. 

[उ ] चारित्रिक समीक्षा या समालोचना--इसमें 
रचनागत पात्रोंका चरित्रचित्रण देख कर उसमें प्रतिविम्बित | 
होनेवाछे रचयिताके चरित्रकी समीक्षा की जाती है। र 

(ऊ) मनोवैज्ञानिक समीक्षा या समालोचना | 
इसके अनुसार रचनासे ही रचयिताकी अन्तः प्रकृतिका | 
पता लगाया जाता है। इसमें मनोविज्ञानकी प्रमुखतो | 
रहती है । उ 

( ए ) आध्यात्मिक समीक्षा या समाओचना--इसके 
अनुसार आलोचक आलोच्य रचनाको लेकर उसके रच: 
यिताकी आन्तरिक बातोंकी खोज करता है । भनक 

ऊपर कह आये हैं कि समालोचक हमारा संशोधव 
ओर पथप्रदर्शक है और समाडोचना अप्रिय वस्तु होने 
भी साहित्य-मन्दिरका दीपक है । किसीने कहा है--“ हितं 
मनोहारिच दुर्लभं बचः।” इत्यादि । ` समालोचकमें उ 
प्रमुख गुण होते हैं वे प्राकृतिक और उपार्जित दोनों ६ 


= 


2 


क 
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होते हैं । झुद्गाचरण तथा सदाचारपूर्वर रहना सम 
लिये परमावश्यक है, क्योंकि वह हमारा 
उत्तगदाता है। आवरणकी "विशुद्धता ही ड 
ओर स्पष्टवादी बना सकती है। निर्णायक औ 
होनेके लिये किसी भी समालोचकको क्षपाः 
अप्रिय सत्यताका दामन थामंना ही पड़े 
स्पष्ट-चा दिता ओर निभीकत 


समालोचक कहला 


| समाज दोनोंका निन्इक शत्रु है। समाळोवकको सत्याय 
| एवं मधर भाषी भी होना चाहिये। वह मीठी बुटक्या ठे 
| हेर मजा किये ढ'गपर चिझोटियां काटते हुए किसी भी 
|  ३खyुरो उसकी रंचनामें आये हुए दोषोंका जानकार बना 
| ~ इमसे “४एुक पंथ दो काज बाली ?”कहानी चरिताथं 
> होगी । रचनाओंका दोषपरिहार तो होगा ही साथ ही 
साथ ठेष्कोंको भी अपनी भूरें अपनी ही आंखों दीख 
पड़ेगी । ऐसा समालोचक आलोच्य रचना तथा रचयिता 
द्वोनों छा सच्चा हितेषी साबित होगा। बीमारको हंसा 
इंसाकर प्रसन्न रखने वाला डाकर उसे अनाग्रास संयमी, 
चीर और स्वप्थ्य बना सकता है। समालोचक साहित्यिक 
॥॥ धीमारोंका डाक्र है। फिर भी 'नीम हकीम खतरे जान! 
| | जञेसे अनभिज्ञ समाळोचककी समालोचना साहित्यार कुडारा- 
| | | धात है, साहित्यिक इत्या है, उसका सत्यानाश है । इस 
तरद तनकर बेडनेवाळा ओर अवाध गतिसे बालकी खाल 
` निकालने घाला कळम-कसाई सजावार हे -आस्तीनका 
सांप है । अय्रोग्य समाडोवकको साहित्य-शेत्रमें प्रश्रय देने- 
बाले भी उसके साथ ही निर्वासतक्रे पात्र हैं। नौर-क्षीर- 
न्यायेन समाळोचकको गुणप्राही होना चाहिये । उसे राज- 
इंसका गोरव प्राप्त हे अतएव गुण ग्राइकता उसके लिये 
भपरिहायं ओर अनिवार्यं है। क्योंकि वह राजहंस है, 
नीर-क्षीरका पारखी हे। किन्तु कहनेका यह अभिप्राय 
कदापि नहीँ है कि समालोचनाके सिलसिलेमें समाळोचक- 
को तुलसी .दासजीका “राजंस गुण गहहिमय, परिदरि 
- वारि विकार” वाढे सिद्वान्तके अनुसार सिफ रचनागत 
_ गुणोंको हो लेना चाहिये । नहीं, उसे तो दोषोंको भी लेना 
पड़ेगा । दार्षोकी नितान्त उपेक्षा उसकी छुआछूतको बढ़ाती 
है। हां, उसे दोष-प्रदर्शन इस प्रकार करना है कि उसंका 
दूरीकरण हो जाय ओर साथ ही भविष्यमें 'न तो उसकी 
पुनरावृत्ति हो हो ओर न अन्धानुकरण ही हो । इस प्रकार 
| का दोष प्रदर्शन ही रचनागत दोषांकी बाठूको रोक सकता 
| हे । दोष निरूपण करते समय समाछोचकको रचना की 
विस्तृत या संकीर्ण परिधिके अन्दर बैठकर ही काम करना 
'है। उसे अडोच्य बस्तु वक. ही भगेको सीमित रखना 
चाहिये अन्यथा वेयक्तिक आक्षे गों और निरर्थक साहित्यिक 
छोड ढगाने वाळा समालोचक रचयिता या लेखकका व्यक्ति- 
. ग्रु ही समझा जायगा। न्यायप्रिय और नि८-क्ष होना 
समाछाचकके लिये आवश्यक है। तुऊनात्मक समीक्षा करते. 


हुए समीक्षककों खूब सतकं और निष्पक्ष रहना होगा 


जजन 
न्न 


Mmaeane = ` 
अन्यथा वह “विनायकं प्रकुर्वाणः स्वयामास वानरम्‌? बालौ ˆ 
उक्ति ही चरितार्थ करेगा । तुलनात्मक समालोचना समा- 
लोचकके लिए एक समस्या है । उसे हम नटकुण्डली भी कह 
सकते हैं, जिसमें काई कुशळ नट ही सफल होता है। कारण 
स्पष्ट है, क्योंकि नटको उसकी संकीर्ण परिधिमें अपने 
सर्वाडुको समेट कर प्रविष्ट होना है ओर आर-पार जाना 
है। यहों समीक्षा तुळादण्ड या मापदण्ड कहलाती हे; क्‍्यों- 
कि दो रचनाओं ओर दो लेखकोंका संतुलन न्याय और 
निष्पक्षताके कांटेसे ही सम्भव हे । यही तुलनात्मक समीक्षा 
साहित्यक्रा संतुलित रूप है । अथच समीक्षक साहित्यिक 
रचनाओंके गुग-दोष, कला-कौशल और विशेषताओंका 
एकमात्र निर्णायक है । एक बात बड़े मार्क की हे और वह 
यह है कि समालोचना करते समग्र खमालोचकको भी अपनी 
असमथता.अल्पज्चता ओर दुर्बळताके लिये कुछ जगह देनी .ही 
चाहिये और उसे यह भी सोचना चाहिये कि घही एकमात्र 
सर्वज्ञ या विशेषज्ञ नहीं हे। सतः सर्व'न जानाति-समीके 
साथ नियम छूपमें है कुछ अपवाद रूपमें नहीं । महापण्डित 
राहुल सांकृत्यायनके शत्दोंमें-'“में सर्वज्ञ नहीं हूँ लेकिन 
कोई दू भी सर्वज्ञ है. इसे माननेको में तेयार नहीं ।” 
कभी कभी समीक्षक़के सामने कोई कोई विवादग्रस्त 
एवं मतभेदपूर्ण विषय भी आ जाता है। ` उसपर अपना 
विचार प्रकट करते हुए उसका भळीमांति अनुशीळनकर लेना 
है--खूब सोचविचार ठेना है और बहुत नम्रता तथा सतके- 
तापूर्वंक अन्य मतोंका हवाला देते हुए अपना मत देना है । 
समाछोचकका यह भी घमं है कि वह आलोच्यवस्तु, उसके 
रचयिताके प्रति अपनी हादिक सहानुभूति दिखलाना न 
भूले । उसे लेखकका कृतिको लेकर खिलवाड़ नहीं करना है 
बल्कि पूर्णतया विचार लेना चाहिये कि लेखकका उद शयक्या 
है ओर जिस दिशामें लेखककी लेखनी बढ़ती गयी है उसे 
भी कुछ देरके लिये उसी दिशामें उसी पगडण्डीसे एक चतुर 
जासूसकी भांति लेखकका पीछा करना चाहिये। तभी वह 
किसी अ'श तक छेखकको समझ सकता है । अन्यथा लेखक 
ओर समालोचक विपरीत दिशामें चलकर गुमराह तो हो | 
ही जाते हैं अपने पाव्कोंको भी गुमराह करनेके अपः 
राधी सिद्ध होते हैं। लेकिन यह भी स्मरण रहे कि समा- | 
लोचकका लेखकके प्रति इतनी सहानुभूति न बढ़ जाय जिस | 
से उसपर कोई पक्षपातका दोषारोपण कर सके । समवेदना 
या सहानुभूतिकी मात्रा उतनी ही हो जितनीसे निष्पक्षता: 
को आकस्मिक धक्का न छगने पाये । इसी प्रकार समालोचक 
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समवेदना 
नष्पक्षताः 
मालोचर्क 
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विद्वान पाठकोंके बीच सर्वप्रिय और समदर्शी कहला 
सकेगा । समालोवनाके क्षेत्रमे किली भी समाळोचकके लिये 
मानसिक चांचल्य विशेषरूपेण अनर्थकारक है । अतएव 
समालोचकृको सदा शान्त, धीर,गम्भीर ओर निर्भीक रहना 


vd ओर सच्चे समालोचक दोनेके लिये 
प्रत्येक समाळोचक्रका कर्तव्य है कि वह अगते आपको अध्य- 
यनशीळ, मननशील, गवेप ओर अन्वेषक बनानेका पूर्ण 
प्रयत्न करे । उसे विद्याव्यसती होना चाहिये। शेंलियों, 
रीतियों, काव्योचित रखाळंकारादिक्े ऐतिहासिक अनु- 
संघानमें दत्तचित्त रहना च्ाहिये। लोक-व्यत्रहास्का ज्ञान 
प्राप्त करना भी उसके लिये नितान्त आवश्यक है । 

आर्य मम्मरके शब्दोंमें उसे इस भांति भी कह 
सकते हैं । 

शक्ति निपु णता लोकशास्त्र काव्याद्य वेक्षणात्‌ । 

काव्यञ्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्‌ नवे ।? 

का० प्र० १ समुल्लास । 

अर्थात्‌ समीक्षा करनेकी शक्ति । शक्तिसे तात्पय ।कसी 
विशेष संस्कार ( प्रतिभा ) से है, जो समालोचानाका 
बीजरूप ( मूलकारण ) हे, जिसके बिना समीक्षा हो ही 
नहीं सकती; अथवा यदि की भी जाय तो उपहासका कारण 
हो । लोक शब्दसे तात्पर्यं उन सभी व्यापागेंसे है जो 
स्थावर और जंगम अर्थात्‌ झाराचार पदार्थास सम्बन्ध रखते 
हैं। शाम्न्रोंसे तात्पर्य उन ग्रन्थोंसे हे जो छन्द, व्याकरण 
अभिधान, कोप, कला, चातुवंगं, हाथी घोड़े खंग आदिके 
लक्षण बतळानेवाले महाकवि विरड्ित काव्यादि हैं। 
भादि शब्दके कथनका यह भाव है कि इतिहासादि प्रन्थों- 
की गणना भी शास्त्रोंमें की जावे । इन ग्रन्योंके भछी-भांति 
अध्ययन करनेसे समालोचना विषयक व्युत्पत्ति प्राप्त होती 
है, यह एक अन्य हेतुहे। जो लोग आलोडाना करना 
जानते हैं, उनकी भालोचाना प्रणालीके एकान्त स्वाध्याय 
ओर मननसे-अर्थात्‌ शक्ति, चातुर्यं ओर अभ्याससे उत्कृष्ट 

मीक्षा हो सकती है। « 

इम अकसर देखते हैं कि हमारी अपनी धारणा. और 
रुचि इतनी प्रधान हौ जाती है कि हस उसीके अनुसार 
किसी लेखक या कविके प्रति अपनी श्रद्धा, स्नेह और 
सहानुभूति दिखलाते हैं और उनकी सुक्तक्रळसे प्रशंसा 
किया करते हैं। किसी भी सत्समालोचकके लिये ऐसा 
पक्षपातपूण व्यवहार कुत्सित, निन्द्य ओर हेय है। समा- 


लोचना कडाकारकी नहीं, उसकी कृतियोंकी की जाती 
हे । किन्तु अती सीमाले बाहर आकर कडाकारोंके भी 
चारित्रिक, व्यावहारिक दोषा दिकी तीब्र आलोचना करना 
किल्ली भी आडोवकके लिये मार्जतीय नहीं । किन्तु बड़े 
खदृक्री बांत है कि समालोचक अपने प्रमुख कर्तव्य और 
उत्तरद्वायित्वत पिछड़ रहे हैं । उनकी वर्तमान नीति बड़ी 
ही निन्द्य हे। अन्तः झाक्ताः वहिः शेवाः सभा मध्ये च 
वेष्णवाः वाली कहावत इनके साथ अक्षरशः चरितार्थे 
होती है। 
बहुधा ऐसा देखा जाता हे कि जिन सिद्धान्तोंके 
आधार पर किसी काकारकी प्रशंसाओंके पुछ बांधे जाते 
हैं, उन्हीं सिद्धान्ता या विपयके आधारपर उसी दर्जके 
लेखकों, कवियां और नाव्यकारों पर तीब्र आघात भी किये 
जाते हैं । इसका एकमात्र कारण समालोचककी सबसे बड़ी 
दुबळता ओर अनुदारता है। इस तरइकी समालोचना 
लेखकों ओर रचयिताआंके प्रति घोर अन्याय है--उनका 
गळा घोंटना है। कुछ नोसिखुर समाछाचकोंमें समालो- 
चनाका माद्दा तो रहता ही नहीं, छतरां वे रचनाकी प्रोद़ता 
एवं प्रबन्ध पठुताकी गहराई तक उतर ही न्दी पाते आपा- 
ततः उडते ही चलते हैं। उनकी हष्टिमें यही है *बिहङ्गम 
ह? ओर “्याघ्रावलोकन? । सम्बन्ध निर्वाहका ज्ञान ओर 
वरुतु परिगणनकी शक्ति भी उनमें नहीं रइती । कुछ प्रचलित 
एवं रूढ शछ्रों, शब्द वेचित्रय ओर चमत्कारके फेरमें 
पड़कर वे अर्थका अनर्थ कर डालत हैं । भावोंके उत्कर्षापकर्ष 
को भी वे अपनी समीक्षामें' नहीं दिखला पाते । इनकी 
समालोचना-पद्धति ही निराली हुआ करती है । स्वाध्याय 
ओर अउुभूति-द्दीनता इसका एकमात्र बीजकारण है । चरित्र 
सम्बन्धी घात प्रतिघात वासना तथा प्रेमकी हन्द्रावस्था 
एवं मनोवेज्ञानिक आरोहावरोहादिको सूक्ष्म इष्टि, स्थिर 
सद्दानुभूतिके साथ ये चित्रित नहीं कर सकते हें । रचनागत 
सौय किन किन खास स्थछोंमें अन्तनिहित है, अनुभू: 
तियां सहजसिद्ध हैं वा प्रयत्न साधित, कल्पनाका चिन्तन- 
साधित रूप यथार्थ या व्यर्थं है इत्यादि का ये सम्यकू 
विइछेषण करनेमें कोरे असमधं हैं । एक शब्दमें यो कहा जा 
सकता है कि ऐते समीक्षकोंमें साहित्यसे सम्बन्ध रखनेबाछे 
अनुसन्धान ओर पय्योलोचनका नितान्त अभाव है । । 
प्रसड़-गर्भात्य एवं अथंगभित चक्रताकी गहराई तक हुन 
दिनों पं० हजारीअसाद द्विवेदी, शान्तिप्रिय द्विबेदी, श्री 
नेन्द्र तथा प॑० जनादन झा'द्विज' भादि इने गिने समीक्षक 
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| | मिलता है। 
समालोवनाकी प्रावीनता भारतीय है, इससे किसी 
भी मर्मज्ञ विद्वान इनकार नहीं कर सकता। हां, 
उन दिनों हमारे भारतमें जब कि संस्कृत साहित्यका 
बोलबाळा था-उसीकी तूती बोलती थी, समालोचनाका 
एकमात्र उदेश्य दोष-गुण- निरूपण ही था । संस्कृत साहित्य 
की प्राचीन समालोचना-प्रणाली लक्षण प्रन्थोंकी परम्परामें 
मोडूद है । तदनुसार उस समयके आचार्य या साहित्य 
मीमांसक+ जिन काव्य रचनाओंको उत्कृष्ट समझा करते थे 
उन्हें रसालंकारादिके उदाहरणोंमें रखते थे ओर जिन्हें 
| दुष्ट या दूषित समझते थे उन्हें दोपोंके उदाहरणोंमें । फिर 
| भी उनमें परस्पर मतभेद बना रहता था ओर अच्छे ठहराथे 


| जाते थे। दुण्डीके काव्यादृशं राजशेखरकी काव्य मीमांसा 
' मम्मटके काव्य-प्रकाश, विश्‍्वनाथके सा हित्य-दर्पण एवं 
| पण्डितराज जगन्नाथके रसगडूाघर आदि लक्षण-प्रस्थोमें इस 
) सम्बन्धके भनेक खण्डन-म॑डन विद्यमान हैं । 
उन दिनों अभ्निषुराण ( समय अनिश्चित ) दण्डी (छठी 
शताब्दी, अनुमित ) रुद्रः ( वामनसे पूर्व ) वामन ( नीं 
| शताब्दीके पूर्वा्धसे पूवं ) भोज ( ग्यारहवीं शताब्दीका 
उत्तराधं ) मम्मट ( बारहवीं शताब्दी ) वाग्भट ( मम्मट 
पीछे ) पीयूष वर्ष जयदेव (बारहवां शताब्दीका उत्तरार्ध) 
विश्वनाथ ( चोदहवों शताब्दी ) गोविन्द ठक्कुर काव्य- 
प्रकाशके मर्मज्ञ काव्य प्रदीपकार ( सोलहवीं शतान्दीका 
उत्तराधे, अनुमित ) पंडितराज ( सन्नहवीं शताब्दी, शाहे- 
बक्त शाहजहां ) आदि आचार्याने अपने अपने लक्षण ग्रन्थो- 
में काव्यालङ्कार, रस, गुणादि विपयोंकी तकपूर्ण मीमांसा 
| की है ओर प्रायः समीकी समीक्षा-प्रणाही एक सी है। 
उदाहरण देनेसे निबन्धका कलेवर जामेसे बाहर हो जानेका 
| डर हे। उविज्ञ पाठक स्वयं विचार कर लेंगे। हमें केवळ 
 |इतना ही बतलाना है कि उन दिनों कविश्नोंकी विशेष- 
2 ताओंका दिग्दर्शन बड़ी ही संक्षिप्त प्रणाही में हुआ करता 
। | था, उसकी पूर्ति आचार्य पं० रामचन्द्र शुसके शब्दों में “दो 
र "| एक श्छोक बद्ध उक्तियां कह कर ही लोग सन्तोप मान 
लिया करते थे, जेते 
निेताइ न वा कस्य का लिदासल्य सूक्तिषु । 


प्रीतिः मधुर सान्द्रा मञ्जरीष्विव जायते ।। 
ह x x x x 


ट्टी उतर सकते हैं। और गहरेपानीमें पेठनेसे ही मोती भी. 


हुए पद्य सदोष एवं दुष्ट ठहराये हुए निर्दाप मान लिये ` 


न्न  _ = 
उपमा कालिदासस्य, भारवेरथं गौरवम्‌ । ' 
नेषधे पदलालित्यं, माधे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ 
जैसा कि आचार्यं पण्डित रामचन्द्र शुक्लने अपने 
हिन्दी साहित्यके इतिहासमें लिखा है कि उन दिनों “किसी 
कवि या पुस्तकके गुणदोष या सूक्ष्म विशेषताए' दिखलानेके 
लिये एक दूसरी पुस्तक तेयार करनेकी चाळ हमारे यहां न 
थी ।” यही कारण था कि परवत्ती सादित्यचार्थाने अपने 
लक्षण ग्रन्थोंमें पूर्ववत्ती आचार्याकी धज्चियां उड़ायी हैं। 
आचारय मम्मरके 'काव्यप्रकाश्च में दी गयी 'तददोपो शब्दाथा 
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सगुणावनलंकृती? काव्य-परिभापाका साहित्य-दर्पणकार ! 
आचार्य विश्वनाथने समालोचना की है ओर दपणकारके ९ 
“वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ःकी पण्डितराजने अपने रसगंगा- च 
धरमें खिल्ली उड़ायी है। यह थी हमारी अपनी भारतीय द 
समालोचनाकी परम्परा । र 
योरपमें समालोचना साहित्यकी परम्परा हमसे 
विशेष उत्कृष्ट, परिमार्जित, व्याख्यात्मक और निर्णयात्मक द्‌ 
रूपमें आ रही हे। कलाकार और उसकी रचनाकी विशेष- f 
ताओंका दिग्दर्शन करानेवाछी, उसकी विचारधारामें गह- 
राईतक गोते लगाकर अन्तत त्तियोंकी छानवीन करनेवाली f 
पुस्तकें स्थायी साहित्यमें स्थान पाती थीं और पा रही 
हैं। योरपमें समीक्षा शास्त्रका क्रमिक विकास फ्रांसमें ही ह 
हुआ है। अभिव्यञ्जनावादके प्रवर्तक एवं काव्य मीमांसक ले 
इटली निवासी क्रोचे ( 322१22. Croce ) पर, जेसा 
कि श्री लक्ष्मीनारायण 'सुघांछु एम० ए० ने अपनी पुस्तक भं 
'काव्यमें अमिव्यज्ञगावाद' में लिखा हे कि उसपर भारतीय 
आचार्य वक्रो क्तिकार कुस्तलका पूर्ण प्रभाव है। फिर समा- f 
छोचनाके क्षेत्रमें इम यूरोपीय विद्वानोंके पीछे, उनसे प्रभा- य 
वित और ऋणी हैं । 
भारतीय आवार्य परम्परासे प्रभावित प्रसिद्ध विद्वान्‌ र 


मधुसूदन सरस्वतीने तुळसीदासके. रामचरितमानसपर दाद 


देते हुए उसकी समालोचना एक ही इलोकमें की हे । 


आनन्द कानने काशचिजद्धमल्तुळसी तरु: । 
कविता मञ्जरी यल्प्र रामप्रमर भूषिता ॥ 
यह परम्परा हिन्दी सा हित्यके मध्ययुग--भक्तिकाल 
ओर रोतिकालतक एक रस रही । कुछ उदाहरण उदु 
किये जाते हैं। 
सूर-सूर तुळसी शशी, उड़गण केशवदास । 
भबके कवि खद्योत सम, जहं तह करत प्रकाश ॥ . 
53 क्र 
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प्रभा- 


` साहित्य का मापदण्ड समालोचना ३३ . 


Dp 


सा. >>" छ|[॑|ऋछऋऋ॑ऋ ऋ न नन्‍न्‍न्‍न्‍ननट--अ2इॉ:::::दईय<डबडीधघ8घोदधवययघ६घोयय या चक 3 


तुलसी गंग दोऊ हुए, छकविनके सरदार । 
जिनकी कविठामें छसी,भापा विविध प्रकार ॥ 
हुत्यादि। 

हिन्दी साहित्यमें जेसा कि पण्डित रामचंद्र शुक़लने 
लिखा है, समालोचनाका सूत्रपात बाबू हरिशचंद्रकें समयसे 
हुआ हे । छेखके छूपमें पुम्तकोंकी विस्तृत समालोचना 
उपाध्याय पण्डित बद्रीनारायण चोधरीने अपनी 'क्षानंद- 
कादम्बिनी में शुरू की । प्रौढ़ निबन्ध साहित्यके युगमें अर्थात्‌ 
खड़ी बोलीके योवनकालमें इस प्रकारकी पुस्तक पण्डित 
महाबीरप्रसाद द्विवेदीजी की हिदी -कालिदासकी आलो- 
चना निकली । इसमें अनुवाद सम्बन्धी भाषा और भाव- 
दोप बड़े विस्तारले दिखलाये गये हैं। द्विवेढीजीके अन्यान्य 
समीक्षा-ग्रंथ जेसे-- र 

“विक्रमाङ्कदेव चरित चर्चा, 'नेपधचरित चर्चा, 'कालि- 
दासकी निरंकुशता संस्कृत साहित्याध्यायियोंके लिये 
विशेष महत्वपूर्ण और उपकारी सिद्ध हुए । 

समालोचना-क्षेत्रमें आचाये मदाबीरप्रसाद द्विवेदी 
विशेपरूपेण उल्लेखनीय हैं । उन्होंने पुस्तकोंकी अञ्यस्थित, 
व्याकरण-विरुद्ध और उरपटांग भापाकी कड़ी आलोचना कर 
हिन्दी साहित्यका आशातीत उपकार किया है । यह उनकी 
हेखनीका ही प्रभाव और चमत्कार था कि हमारे हिन्दी - 
साहित्यके लेखक सावधान हो गये और उन्होंने भरसक 
अपनी योग्यता और भाषाका उधार किया । 

साहित्यके समीक्षा कषेत्रमें लूखनऊके समीक्षक अन्धुत्रय 
मिश्र बन्धुओंने “हिन्दी नवरल? निकाला और देवका विशेष 
पक्षपात करते हुए उन्हें हिन्दीका सबसे बड़ा कवि सिद्ध 
करनेका भरपूर प्रयास किया । बाद, कवियोंका एक विशाल- 
काय इतिवृत्त संग्रह ( मिश्र-बन्धु-विनोद ) लिखक हमारा 
बहुत बड़ा काम किया । पण्डित मदाबीरप्रसाद द्विवेदीके 


उपरांत आचार्य पण्डित रामचन्द्र शुक्ळका विशेष प्रमुख 
स्थान है । उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास, जायसी-ग्रन्था- 
वलीकी भूमिका, भ्रमर-गीत-सार, और दिन्दी-सादित्यका : 
इतिहास लिखकर अपना नाम अमर कर दिया है। तत्पूत 
पण्डित पदुम सिंह शर्माने बिहारीकी-सतसईकी बड़ी 'वशद- . 
व्याख्या एवं तुलनात्मक समीक्षा की । इसमें उन्होने | 
आर्या-सक्तशती, गाथा-सप्ततती, अमरूक-शतक, रेतन हजारा 
आदि पुस्तकोंकी 'बिहारी-सतसई'के साथ तुलनात्मक | 
समीक्षा करते हुए॒सादित्य-परम्पराका उद्घाटन किया है । 
इससे पहले सतसईकी प्रशंसाके सम्बन्धमें आलोचनात्मक ढळू 
के हमें दो दोहे मिल हैं । 

सतसेयाके. दोहरा, ज्यों नाविकके तीर। 

देखतमें छोटे. लगत, घाव करें गम्भीर ॥ (१) 

दीरघ दोहा अथंके, आखर थोड़े आहि। | 

ज्यों रहीम नट कुण्डली,सिमिट कूदि कढ़ि जाईि॥(२) 

पण्डित रामचन्द्र झुक्लने लिखा है-“हो सकता है कि. 
शर्माजीने भी बहुतसे ल्थळोंपर बिहारीका पक्षपात किया 
हो, पर उन्होंने जो कुछ किया हे वह एक अनूठे ढञ्भसे किया 
है । उनके पक्षपातका भी साहित्यिक मूल्य है। शर्माजीकी | 
यह समीक्षा भी रूढ़िगत है । लेकिन इसे हिन्दी साहित्यको. 
एक बड़ा भारी लाभ हुआ | वह यह कि अब तुलनात्मक 
समीक्षाकी प्रणाली चळ पड़ी है । फलतः 'देव और बिहारी! | 
और “बिहारी ओर देव? हमें दो अपूर्व उपहार मिळे । अब | 
आशा है,हमें दिनों दिन हिन्दी सादित्यके भाण्डारको भरनेके । 
लिये एकसे एक बढ़कर रत्न मिळंगे ।” हमें पण्डित इजार 
प्रसाद द्विवेदी, श्री जेनेन्द्र, प्रकाशचन्द्र गुप्त, पण्डित गुलाब 


क 


पण्डित जनादन झा 'द्विज' आदि समालोचकोंसे | बड़ी 
आशाए हैं । का | 


एण » नव कळली, ५----+० ०५ ण 


मानप जातिकी आंवश्यकवाओंमें भोजनका स्थान 
| महत्वपूर्ण हे । ऋषिसुनि भछे ही इसे न माने क्योंकि 
"घे समाधि लगा कर वर्षों निराहार (?) रद सकते हैं। 
परन्तु मनुष्य सेव स्वादपूर्ग तथा पौष्टिक भोजतकी खो जमें 
रहा है। आधुनिक कालमें यह खोज तीव्र हो गयी हे 
| इसका एक कारण यढ है कि युद्ध क्षेत्रमें लड़ने तथा 

छामपर जानेके लिये ट्रेनिङ्ग पानेवाळे सेनिकोंको भरपेट 
| पो्टिक भोजन मिळना चाहिये । दूपरा और अधिक महत्व- 
| शाली कारण यद्द है कि मानवताके नाते यइ आवश्यक 
॥ समप्ता जाने छगा हे कि प्रलेक व्यक्तिकी आवश्यकृताए' 
। द | पूरी की जाय | शायद मइती शकतियां यद समझने पी हें 
कि जिस राष्ट्रकी जनताको स्वस्थ्य जीवन हेतु पर्याध भोजन 
मिलेगा बही राष्ट्र युद्धो तरकालमें अधिक समग्र तक जीवित 


| | रहेगा] 
hi | ऐसी दक्ञामें भारतमें भी खाद्य समह्याकी ओर पूर्ण 
| ` धयान देना चाहिये। गत वपो में भारतकी भोजन सम्बन्धी 
| | 'ख्ितिके कई मात्रिक तथा साधारण अनुमान बनाये जा 
लुके हैं। सर जान मीगांका कयन था कि साड प्रतिशत 
. भारतीयोँको एकते अधिक बार भोजत नह प्राप्त होता । 
| प्रयाग विश्वविद्याङ्यके श्री दयाशङ्कर दुयेके अनुसार एक 
_त्ति्ाई जनताको भोजन नहों मिलता । 
भोजन समस्यापर अधिक वेज्ञानिक प्रकाश भी पड़ 
` चुका है। मनुष्यको क्ुआाका माप क्डारी कारवो दाइडूँट, 
| बसा, प्रोटीन, खनिज योगिक और विटामिनमें किया गया । 
डा० राधाकमछ सुखर्जीके अनुसार इसको प्राप्त क्छारी- 


|} | * &ेबोरेटरी ( कुनूर) के श्री एझ्रायडने हमारे लिये आवश्‍यक 
| | ` क्षोसत क्छारीकी मात्रा ही नहीं वरन प्रोटीन, वसा, कार- 
| घोहाइडूट, झेळशियम, फासफोरस, ठो तथा विभिन्न 
 बरिटामिनको मात्रा भी निश्चित कर दी है । उन्होंने एक 
` सामान्य भारतीयके भोजनमें प्राप्त इन पदाथोंकी मात्रा 
` का भी पता छगाया और संतुलित भोजनका पक नमूना भी 
बताया । ( देखिये तालिका नं० १) 
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छुने नेताओंने भोजन मापनेके लिये एक “अस्वरांष्ट्रीय गन” 


` हमारी भोजनकी समस्या 


प्रो० महेशचन्द, प्रयाग विश्वविद्यालय | 


` स्थितिमें निम्नतम कक्‍्लारीकी मात्रा निश्चित करना 


_ भोजनका सांतत्रा भाग अधिक चाहिये। न्युट्रिशन रिसर्च _ 


` इसी द्वितीय मद्दायुद्धमें भमेरिकामे चवाळीस राष्ट्रोंके 


निश्चित किया (देखिय्रे तालिका नं० २) । आयु, कायै | 
तथा अन्य दृशाओंको इष्टिमे रखते हुए प्रत्येक मनुष्य, स्त्री. ६ 
और बच्चेके लिये आवश्यक भोजनकी निम्नतम मात्रा तय 
की गयी और यह आशा की गयी कि कालांतरमें खाद्य- 
पदा्थौकी उत्ति की इस प्रकार व्यवस्था की जाय कि 
प्रत्येक व्यक्तितको ( चाहे वह किसी देश, जाति या रंगका 
हो ) निम्नतम भोजनकी मात्रा प्राप्त हो जाय । 

परन्तु अलुप्तानित वेज्ञानिक मात्राएं विवादरहित 
नहीं हैं। देनिक कडारीकी मात्राको द्वी लीजिपे। ओसत 
भारतीयके लिये डा० एकरायडने २६०० झारी आवश्यक 
कट्टा है । डा? राघाकमल सुखजींने रसोईघरमें द्दोनेवाली 
कांट-छांटको दृष्टिमें रख कर २८०० झारी आवश्यक समझा 
हैं। कुछ अन्य विद्वान ३००० झारीका औसत लेते हैं ओर 
परिश्रम: करनेवाले भारतीयके लिये ३०००-६००० छारी 
आवश्यक समझते हैं । इसके विपरीत भारतीय भोजममें 
१६००-३००० झारी प्राप्त पायी गयी हैं ओर १६०० कारी 
भी भारतीय भजदूरकी काय-क्षमता बनाये रखती हे । ऐसी 
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कठिन है। | 4 


दूसरी विवादात्मक समस्या है प्रोटीन, बसा और 
कारबा दाइडू टका मानुपिक भोजनमें महत्व । आम तौरपर 
प्रोटीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता हे ओर इस 
बातरर जोर दिया जाता है कि प्राणी-जन्य प्रोटीन अतः 
दूध, दुग्धपदार्थ, अंडा, मांस आदि अधिक लिया जाय। 
बसा और कार्बोहाइडेटके सम्बन्धमें यद्द मत दिया जाता है 
कि उन्हें चाइ किप्ती भी वस्तुसे प्राप्त किया जाय । अतः घी 
ओर मक्खनके स्थानपर बनस्पतिका घी और तेल सस्ते बताये 
गये हैं । अमेरिकामें होनेवयली गवेषणाके अनुसार तो जमाये 
गये तेल उदी सररता और थूर्णतासे पच जाते हैं जितनी 
से प्राकृतिक घी ओर तेछ। यदि इस मतको मान छे' तो 
भारतमें अधिक शीघ्रतासे बनस्पतिके घीका प्रचार द्ोगा। / 
परन्तु इस प्रकारके कृत्रिम घीमें कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिनकें 
कारण वे अत्रांछनीय बन जाते हैं। ऐसा घी केळशियमके 
पाचनर्मे ( जो इड्टी तथा सेल्सके लिये आवशयक है ) बाधा . 
डारता है यइ भी सिदध प्रायः है कि मकखन ब घीमें इ 
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सद्दाप्रफ दोते हैं। इन बातोंसे स्पष्ट दे कि इम ऐसी ग्वे- 
षणाओंके तथ्योंकों अपना कर गछत रास्तेयर चले जाये । 
भाग्यवश मानव जाति घी ओर मक़खनमें इतना अन्ध- 


गयु, काय विश्वास रखती हे कि दशा अपुकूळ होते ही वह वनख्यतिके 
ुष्य, स्त्री... घीको स्वरः छोड़ते लगेगी । अस्तु । 
मात्रा तय इसी प्रकार कागतयर भोजतकी ऐसी सूवियांश बनायी 
में खाद्य. जा सकती हैं कि उनसे हमारी माचपिक आवश्यकता पूरी 
जाय कि दो जापे।ी परन्तु व्यवह्ारमें वे गळा और अगण साबित 
या रंगका हो सती हैं। उदाढरणाचर कुछ दालने प्रोटीतकी मात्रा 
अधि होती है परन्तु वे ऐप्री आच दोती हैं कि उन्हें 
एदरहिति भविक मात्रामें खानेले पाचत-5प्रवस्था गड़बड़ हो जाती है। 
[। औसत ` इसी पकार कहा जाता हे कि पत्तीदार वाग तथा फळोसे 
आवश्यक | कोही विद्वम्ित मिङ जाते हैं परन्तु जिनके भोजनमें इनका 
गेनेवाळी  बाइल्य रहता है उनमें भी विटामिनकी कमी पायी गयी है । 
न समह इन बानोंको ध्यानमें रखकर कहा जा सकता है कि 
ते हैर केवठ निम्ततम भाोजवक्री मात्राकी तथा इसको इष्टिमें 
०० छती रखकर गरीबोंके लिये सष्ते भोजतकी सूरी तैथार करके 
भोजी हमारी भोजन सम्या नहीँ इछ की जा सकती । ऐसे 
० झारी खाययदार्थाकाजो आसानीसे पचःये जा सकते हैं पता लगा 
डे ऐसी कए उन्द्‌ पदा करना व सायना हागा । 
उ यइ बताया गया है कि सन्तुलित भोजने एक 
- # देखिये “इतना तो खाडये? झी ह लेख, विश्ाङ 
वा और. भारत, फरबरी १९४१ । 
म तौरपर | 
ओर इस _ 
टीन अतः | 
प्रा जाय । | 
जाता है | 
अतः 
हते बताये. : 
तो जमाये ररिमियों के स्तर थिरक कर, दैत्य छुमनों पर करेंगे 


तद्या किनठप्र सिइर का, पुष्पको से सञ्ज होंगे 
छघु छढरियां से गगन के, रजत तारागण मिलेंगे 
तारका से मेव भी तो गान--प्राङ्गण में सिङेंगे 
सजर लोचन तब इ लेंगे । 


ऐसे अ7ठ़ दोरे हैं जो मतुष्प्रे शरीर व॒ स्वास्थ्यक्री वृद्धिर्मे 


ध्यान रखना होगा । 


Me [ob Fr 
, सजल लोचन तब इंसंगे। « 
हृदय के असफठ - मनोरथ, सफ़र होकर जब खिलेंगे 
पुष्प से भी गडुळ झदुतर, छ स्वग्नों में तिरेंगे 
सजल छाचन तब हं संगे । . 


परार्थ, अग्डा, मछठी, मांस आदि हों । साग और फळोंके | 
लिय्रे उग्युह योजना तथा कृपिकी वैज्ञानिक उन्नति 
आवश्यक्ता है । व्यापारिक पदार्थाकी खंतीका नियन्त्र 
करना पड़ेगा । पिछडे ५० वर्षामें अधिक पौष्टिक अन्नके | 
स्थानपर कम पोश्टिक पदार्थाकी उत्पत्ति बढ़ गयी और 
बढ़ रही है। इस प्रगतिको उलटना पड़ेगा । खाद्यपदाथोकी | 
उपज-योजना, उनके भोजन-सम्बन्ध, महत्व तथा पाचन- 
क्षमताको दृष्टिप रखकर ही बनानी होगी । अल्पकालमे इस 
योजनामें क्रपरशाक्ति,प्रचलित भोजन, घार्मिक प्रभाव आदिका 


प्राणी-जन्य पदार्थ भी कृषि-योजनापर प्रभाव डालेंगे 
ढोर, सुनी, मछछी आदिके चारे-द्ानेका प्रबन्ध करन 
पड़ेगा । परन्तु कुछ विद्वानोंका मत है कि बिना भार 
की जनपंख्य्रा नियन्त्रित किये प्राणीजन्य पदाथाकी 
उत्पि नहीं की जा सकती । यद जनसंख्या इमी प्रक 

तितउ प्रति वव बढ़ती रही तो इम भी चीनियोकी 
भांति निरामिष भोजनपर निभर द्वात «जायेंगे । चीन 
ढोर तेजीसे कम दो रहे हैं । अतः चीनियोंके माजनमें । 


ऐसी स्थितिसे बचाना है तो प्रोपेगेण्डा, ब्रह्मचर्य तथा कृ 
उायोंसे जनसंल्याका नियन्त्रग करना पड़ेगा । (छे 
द्वारा सर्वाधिकार छर क्षत )। 


लो की भोट में जब, रजनि-पति जाकर | 
तब विरह - विहल हृदय दो कुन्न-छायो 
सजल लोचन से अवर में, चित्र विरही के 


ह र जिस प्रकार वसत्तकी बहार बीत जानेपर, पंत- 
झड़के मनहूस मौसममें लहळहाते बुक्षोंशी टहनियां, 
जो किसी समय इरी-भरी पत्तियों, छगन्थित फूलों और 
9 रसीले फलोंके बोझसे झुककर वायुका कोमल स्पर्श पा, 
| | नवोढ़ा नायिकाकी भांति झूमने छगती थीं, नंगी और 
| सूती होकर उदास दिखायी देने लगती हैं, उसी प्रकार 
_ गोवन और उन्मादृक़ा नशा उतर जानेपर मानत जीवन 
में भी ऐसा समय आता है कि जब रागरंग और 
उछासके स्थानपर उसमें विरक्तिकी भावना ही 
अधिक प्रबळ हो उडती है । विरागकी उस खमारीमें, 
मनुष्यको तब आमोद-प्रमोदपूणे कल्पनाओंका मनोहर 
| ` संसार निरा थोथा और मिथ्या प्रतीत होने लगता है। 
| हंसी-खुशी और उमंगमें वह प्रवाह नहीं रहता और उसकी 
गति शिथिल पड़ जाती है। रूप ओर लावण्यके प्रति कोई 
| आकर ण नहीं रह जाता ओर उसकी प्रवृत्तियां इस ओरसे 
| दिसु होकर चरित्रकी निमळता और विचारोंकी उच्चता 
तक ही सीमित रह जाती हैं। दिनेश बाबूका जीबन भी 
वेभव ओर विरासितासे हटकर विराग और साढगीकी ओर 
खिच चुका था । एक समय था, जब वह नारीका यौवन 
ओर सोन्द्य देखकर तड़प उठते थे । हृदयमें कामनाओंकी 


fo 


आंधी उठने छाती थीं । प्यासी आंखें रूप-एधा पान करनेपर 
भी तृप्त न होती थीं । दुनियामें उनके लिये यदि एख और 
आनन्दृका कोई केन्द्रविन्दु था तो वह था-नारीका 
| मोहक रूप, उसकी मधुर मुस्कान और मीडी मनलुभावनी 
| | बातें । उन दिनों उनकी पछकोंपर नारीके मनलुभावने 
| चित्र नृत्य किया करते थे । उनकी प्रत्येक स्वांसपर वासना 
| उमड़ पढ़ती थी उनका चंचळ, कछुपित मन नित्य नये 
| ख्पपर आत्मसमर्पण करनेके लिये प्रस्तुत रहता था । यूनि- 
(पु वरसिटीमें दाखिल होनेके पश्चात्‌ उनके स्वतन्त्र उच्छङ्कर 
| जीवनका वर्षोतक यही क्रम रहा । जैसे प्रेम और बासनाकी 
। एक बाढ़ आयी थी भौर वह उसमें बहे चले जा रहे थे । 
इस बीचमें संयम, सदाचार और धमंकी सत्ता मिटाकर 
॥ उन्होंने जिस प्रकारके भनेतिक और अबांडनीय क।ये किये 


- की पर छोगोंने उन्हें घेर लिया ओर उनकी काफी ळात 


उससे उनकी रदमानी फेळ गयी । उनके तरुण और क्षपरि- 
पक्व जीवनमें उन्मादका जो तूझान उठा उसमें घह उड़ गे 
खुल खेले ! 
छेकिन इसके बाद उनकी तन्द्रा भङ्ग हुईं। मनका अन्ध 
कया ज कार, ज्ञान और 
बुद्धि के आलोक से 
दूर हो गया। इलत 
घटनाका अमिर खेद 
अन्तरकी पीड़ा बन. 
कर, आज भी उनके 
मानसमें मौजूद था । 
इस ददने दिनेश 
बावूकी आंखें खोल 
दी और उन्हें सडेवके 
लिये सावधान कर 
दिया | उन्होंने स्‌ 
मझा कि नारी एक 
ओर जहां आकषण. 
और भोगघिलासकी 
कोमळ सूति है, वहां 
| दूसरी ओर बह पेनी 
| छुरी भी है जो मचु- 
प्यके हृदयकी गह- 
राइयों में चुभ कर 


बाद 
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उसको लहू-छुहान , 


भी कर देती है। मनोरमा देवीने उनके जीवनमे पेनी : 
छुरीके समान ही काम किया था। आज भी एकाँतमें ब 
जब वह समरण करते थे, तो उनका रोम-रोम आत्मग्लानि, 
भपमान ओर घृणासे सिद्दर उठता था। मनोरमा देवी | 
उनकी अर्धाङ्गिनी बनकर उनके छखद भविष्यका. निर्माण 
करनेबाली थीं। सगाई होनेके एक दिन पूर्व, शीतकालकी 
सदे ओर कुहरे भरी रातमें उन्होंने मनोरमाके साथ 
असभ्य बरताव किया । मनोरमा काछेजके सहभोजते | 
निबट कर घर लौट रही थी । दिनेश बावूने सोचा कि नगे 
नगरमें भी नया स्टंट होना चाहिये । आदतसे लाचार थे। 
मनोरमाने शोर मचाया । दिनेश बावूने भागनेकी को शिश 


og 
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मळामत की । दूसरे सगाईके शुभ उत्सवपर जब वे दोनो. 


[घान कर 
ल्होने स- 
रारी एक 
` आकषण. 
विलासकी 
त है, वहां 
[ चह पेनी 


जो मचु- 


की गइ- 
चुभ कर 
हू-जुहान 
नमे पेनी 
फ एकांतमें ` 
समग्लानि) | 
रमा देवी । 
7. निर्माण _ 
)तकाङकी | 
के साथ | 
सइभोजसे | 
7 कि नये 
चार थे। | 
) कोशिश 
ही लानत | 


. सुशसे कोई बात मत्त कहो । में उसके लिये कुछ भी करनेको 


एक दूमरेसे मिळे वो :मनोरमाने उन्हें ठुकरा दिया। ऐसे 
दुश्चरित्र, मुंहफट आवारा युवकसे विवाह करनेके लिये वह 
केले तैयार हो सकती थी । दिनेश बाबूके लिये यह चोट 
असह्य थी । तिळकका टीका लगनेके बनाय कलंकका टीका 
लगा । 
उनके पिता रायसाहश्र छरेशमोहनके ?कानोंमें, जब्र इस 
अप्रिय घटनाकी खबर पहुंची, तो वह क्षुन्ध हो गये । 
लाडले एकळोते वेटेकी आदवोंते वह वाकिफ थे और 
सोचते थे कि ख्पगुण सम्पन्न बहू मिल जानेपर वह छमार्गपर 
आ लगेगा , किन्तु उसने वहां भी बदनामीका डिढोरा 
पीरा । बेटेसे बिगड़कर बोढे--'क््यों ये, तूने मुझे सु'द 
दिखाने लायक भी न रखा । रास्ता चलते ओरतोंसे छेड़- 
खानी करता है । अच्छा होता, तू चुल्लूभर पानीमें डूब 
मरता ।” 
दिनेश बावूको लगा, जेंसे पिताजी जलेपर नमक छिड़क 
रहे हैं। अपराधीकी भांति गर्दन झुकाये ब चुपचाप खड़ा 
रहा । 
राय साहब फुफकार कर बोले--“वेशम चल दूर हो 
मेरी आंखोंसे । ऐसे नाळायकका में मुह भी देखना पसन्द 
नहीं करता ।? दिनेश बाबू फिर भी चुप थे। सचमुच 
उनका अपराध अक्षम्य था। 
(२) 
उपयु क्त घटनाका शोक दिनेश बाबूके हृदयपर महीनों 
तक छाया रहा । फर यह हुआ क्रि उनका रंग-ढंग बदलने 
लगा । एम० ए० एल-एल० बी० की डिग्री हासिल करनेके 
पश्चात्‌ घड पी० सी० थस० की परीक्षामें बेठे, लेकिन 
उनके पत्रे बिगड़ गग्रे और वह अनुत्तीर्ण हो गये । इसके 
बाद उन्होंने सेक्र ट्रियेटमें नोकरीके लिये कोशिश की, कितु 
वहां भी उन्हे निराश होना पड़ा । चाहा कि एक्साइज 
महकमेंमें ही स्थान मिल जाय पर सिफारिश बिना वहां 
भी सफलता न मिली । जेसे उनके जीवनमें एक बारगी ही 
दुर्भाग्य और अपफलताके बाइल ,उमड़ पड़े । राय साहब 
कोशिश ओर दोइ-धूर करते, तो उनकों कहीं न कहों अच्छा 
स्थान अत्रय मिर जाता पर उन्‍होंने उपसे जेते नाता ही 
तोड़ लिया था । बेटेके भविष्यकी अब उ हैं चिता न थी । 
दिनेशकी मा यदि उनसे कुछ कडती, तो ये मु'ढ बनाकर 
ग्नीरताके साथ उत्तर देते-- धेने पढ़ा-लि्लाकर अपना 
फजे अदा कर दिया । अब वह और उसका काम जाने। 


` मुश्किल आसान होने लगीं । 


दका 


तेयार नहीं ॥” बात यद्द थी कि दिनेश बावृक़ी दरकतोसे / 
वह परेशान हो चुके थे ओर अब उससे दूर ही रहना | 
चाहते थे । उसने उनकी उम्मीदोंपर पानी फेर दिया था। 
क्या-क्या होसले थे उनके मनमें ! सोचते थे धभधामसे 
व्याह करेंगे । बरातियोंके छिगे स्पेशळ ट्रेन ले जायंगे । 
नाच-गानेकी महफिल जमेंगी । देहेजमें काफी घन-सम्पत्ति 
मिलेगी और मनोरमा जेसी उशील छशिक्षित बहू घर | 
आयेगी, किन्तु दिनेश बावूने सारा बना-बनाया खेल ब्रिगाड 
दिया । 

जो हो, मचुप्यक्री आंख डोकर खानेके बाद ही खलती 
हे । बिना चोट ओर चपत खाये वह सतक ओर सावधान | 
होकर चलना सीखता ही नहीं । दिनेश बाबू भी अपनी | 
गळतियोंसे जीवनमें एघार मागकी ओर अग्रसर हुए और | 
अपने पेरोंपर खड़े होनेकी आवश्यकताका अनुभव किया । | 
इसी प्रेरणाके कारण उनको बहुत दिनोंतक अभिभावकोंके 
आश्रित रहकर बेकार नहीं बेडना पड़ा । आई० जी० यस० 3 
में कुछ जाहें खाली थीं । दिनेश बाबुने विज्ञापन पढ़कर | 
आवेदुन-पन्न भेज दिया । योग्यता ओर व्यक्तित्वकी उनमें 
कमी न थी । उन्हें पद मिल गया । इस प्रकार वह अपने | 
जीवन संग्राममे प्रवृत्त हुए । उन्होंने कभी कल्पना न की | 
थी, कि उनको अपने अभिभावकोंसे दूर नये शहरमें किराये 
के मकानमें रहना पड़ेगा । किन्तु परिस्थितियां मनुष्यसे है 
सब कुछ करा लेती है । दिनेश बायूकी आरामतळबीसे | 
जिन्दगी बीती थी । बंगलेमें रहते थे। मोटरपर सेर कर 
थे ओर शोक-मोजमें मनसाना खच करते थे । सिरपर १ 
जिम्मेदारी न थो । इसलिये आरम्भमें उन्हें बड़ी अडचतें 
मालूम पर्डी । ठीक समयपर दफ्तरकी हाजिरी देना । 
अमसरोंके आदेशका पालन करना । फाइलों और 'आफिस- 
नोटों'में सिर खपाना आदि ऐसी बातें थीं- जिससे वे 
परेशान हो उठते । लेकिन बादमें धीरे-धीरे उनव 


तब दिनेश बावूने सप्रझ्ञा कि जिन्दगी फळोकी ह न 


जाने नहों देता। जो पा-पापर आनेवा 
(र आपदाओंका मुका बिळा करता 
ओर धर्मपर इइ रहता है और निरन्तर 


इ सन्तुष्ट और उखी दोनों ही थे। सन्तुष्ट इस- 

कि वह स्वावलम्बी थे । इच्छाए' ओर मनोः 
| ष्‌ उनके नियन्त्रणमे थीं । घरकी देख-रेख 
भौर सफाई आदिके (लये उन्होंने नोरूर रख छोड़ा था 

और भोजन बनानेके लिये महाराज! छबद सुद अन्धरे 

बह वायुसेवनके लिये निकल जाते । तत्पश्चात्‌ दैनिक कमसे 
_ निवृत द्यो खा-पीकर आठ बजे दफ्तरके लिये चछ देते और 
गमक्रो ६ बजेसे पदले वापस न आते। रातको भोजनो- 
प्रान्त, समाचार पढ़ते, रेडियो छतते और सो जाते। यही 
| उनकी दितचटमे थी | स्वास्थ्य, साहित्य और विज्ञानसे 
थी और इस विषयक्री पुस्तकोंका उनके पास अच्छा 
हो गया था। रविवाप्के दिन वह पत्रोंका उतर 
, जख्रतकी चीडों खरीदते, दोस्तोंसे मिलते अथवा 


शिक्षित समुदायके नोकरी पेशा लोग ही रहते हते थे। दिनेश 
बाबू उन लोगोंके बीच कुछ ही . समयरमें उनके आदर ओर 


हैँ कि किसीके झगड़े-यख टेम नहीं पड़ते । अरनी राह आना 
और र अपनी राइ जाना, गोया दुनियाकी सभी अच्छाइयां 
केन्द्रित द्वा गई हैं। कोमळ ओर सहु<य तो इतना है 


को निराश कराना जानता ही नहों । इस प्रकार वह 
अपने सद॒गुणों ओर संग्रमकी बदौत अब पहले वाले दिनेश 


हैं गर्व था । 


हुए जव वढ रेडियो संगीतका आनन्द छेने छाते, तो पड़ोस- 
के अनेक बच्चे वहां इक हो जाते । अग्ने एकाकी जीवचमें 
उन्हें बच्योसे स्नेह हो गया था । वह उनसे बात करते और 
विनोदं निद्ठ न्द भावसे भाग लेते । छज्ना उन 
न्दर भोडी छड़की थी । ; 
बोलती ओर इंसरी तो उसके बाल्य छरुम 
श्च बाबू उसको सबले अधिक प्यार 


बाबू न थे । एक मदान अन्तर उतमें हो गया था ओर इसके 


शके समय, कमरा खोलकर आराम कुर्पीयर लेटे 


फुदूक फुदक कर | 


क य ७०४७७ 
नत्वमें परिणत हो गया । इस अनुरागके कारण छज्वाके पिता 
बाबू जगदीश बरिढारीलाडते उनकी घनिप्टता बढ़ी । जग- 
दीश बाबू भी स्त्रभावके बड़े भावुक, रसिक आर मिहुन- 
सार थे। वे वायडीन बजानेके शोकीन थे । उसे बजाकर वह 
अपने मित्र मि० पेहराकों सिनेमाके गीत छवाते ओर उनका 
मनोरंजन करते और उप्त समय दिनेश बाबू आत्म-विरूद्धप 
हो पुष्पकी भांति खिल । ) 
३ 

कई वर्ष बीत गये । दिनेश बावूकी अब्र अपने यूनीव सिटी 
जीवनकी गत अनेतिक, बातें बहुत कम .याइ आती । 
जैते उनके काले कारनामांका अञ्चङ निमल चांदुनीकी भांति 
उज्वळ हो गया था। इस बीचमें एकाच बार जब उन्हें घर 
जानेका अवसर मिला ओर मासे भेंट हुई तो माने फिर 
विवाहकी भूमिका बांधना शुरू की । आंबोंमें आंसू भरकर | 
बोली -'बेटा, क्या मेरे जीते-नी मेरी अभिलापा पूरी न 
होगी। बहू देखनेकी बड़ी साथ थी । ह छाड़ दे। में तेरे | 
पिताको समझा-बुझाकर ढीक कर लूंगी ।! लेकिन दिनेश | 
बाबूके संस्कार काझी हढू दो चुके थे ओर वह सहजहीमें । 
पसीजने वाले न थे। विवाह ओर . स्त्रीसे उन्हें घृणा हो. । 
गगरी थी। 

एक दित जगदीश बात्रूते भी उनकी इसी विपयगर बहस 


| 
| 
| 
| 


_ हिड़ गय्री । जगदीश बाबू इंसकर बोले--'मि० मेहरा, | 


आप भी क्या अजीब आदमी हैं। शादी करके छवी जीवन 
क्यों नहीं व्यतीत करते ?' 

दिनेश बाबूते गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया--इस तज- | 
बीजके लिये, आपको धन्यवाद देते हुए में कईंगा, किजो . 
आनस्द अकेठेमें है वढ बीबी-बचोंका. खटराग बांध लेनेमें | 
कहां ? नित्य नयी फिक, गृदस्यीकी परेशानियां, बीबीके | 
नखरे, बच्चोंके पाळन-पोषनका उत्तरदायित्व--यह झगड़ा | 
कोन मोल छे ?? । 

जादीश बाबूते तर्क उपस्थित किग्रा--'वाह साहब, 
बीबी बच्चोंको आग खटराग बताते हैं । वह हमारे छख-दुःख- 
के साथी ओर त्नीवन-'ात्राक्रो सरळ बनाते हैं ओर जो लोग 
घीबीके नखरोंसे घत्ड़ाते हैं वही वासनाकी गन्दी गलियोंको | 
सू'घते फितते हैं । रही फिक्रो और परेशानियांको बात सो न 
हरेकके साथ जीवन-भर लगी ही रहती हैं ।' हु 

दिनेश बाबू मुद्द बनाकर बोळे--'ठेकिन क्षमा कीजिए | | 
मे' अपने लिये विव्राहकी जरूरत नहीं समझता )! ठ्य 
जादीश बाते देखा कि मित्रपर दूसरा ही रंग बढ़ा ' 


मनुष्यः 
रखती 
नारी. 
प्रेमकः 

f 
कि दि 
नहीं ५ 
होते 7 
कर पा 


i कक कक 
I 22% छऋछऋ सन्य 


हुआ था । कहने ळगे-“तष आग प्रकृति ओर आत्माके 
प्रति विद्रोह करते हैं और देश ओर समाजके प्रति अपने 
उत्तरदा यित्वक्रा पालन नहीं करते । मानव हृदयमें पुनीत 
प्रेमकी जो धारा प्रवाहित होती रहती है वह नारी 
| जीवनकी सरितासे मिलकर नये विश्वका निर्माण करना 
|. ` चाहती है, किन्तु आप उसके वेगको रोके हुए हैं। थह आप 
जैते युत्रक्रोंका नहीं तपस्या ओर योगियोंका काम है। 


झुझ सन्देह हे कि आप इस खाधनामें सफल हो सकेंगे ।? 
॥ दिनेश बाबूने उत्तर दिय्रा-“आपका तात्प है कि 
| में अपना प्रेम पत्री तक ही सीमित कर दू' । मेरे प्रेमका 
प हृष्टिकोण इससे कहीं अधिक विशाल ओर ऊंचा है ।! 
र जगदीश बात्रू सिगरट जछाकर घुए'के छरेरे फेंकते हुए 
र बोले -'भागने भी कया कमालकी बात कही । भिन्न भिन्न 
> लोगोंके लिये प्रेम भी भिन्न भिन्न रूप और भावोंमें प्रकट 
न किया जाता हे । कहीं श्रद्धा और सम्मानकी भावना अधिक 
रे रहती हे, कहीं सहानुभूति और आत्मीयताका विचार रखना 
हा. पड़ता है। लेकिन विवाहित जीवनमें पत्नीके प्रति जो प्रेम 
में. प्रदर्शित किया जाता है उसमें सोच एखकी भावना अन्त- 
री. निहित रहती हे । यह चीज त*६ अपेक्षाअनुभव करनेपरही 
समझी जा सकती हे ।? 

सं दिनेश बाबू फिर भी अपनी बातपर अडे रहे । बोले-- 
T, मेरे विचारसे नारीके कारण प्रेमकी अपेक्षा वालनाकी भाव- 
न नाए' ही अधिक सजग ओर बलवती होती हैं । मे" पूछता ई 
कितने मनुष्य ऐसे 'हैं जिनका प्रेम पल्ली तकही सीमित रहता 
= ` है ओर वे कुत्सित भावनासे अन्य भ्त्रियोंकी ओर आंख नहीं 
शो ` उठाते। इस छिपे पाकी अपेक्षा इस झगढ़ेसे दूर रहना कहीं 
में | अच्छा है।! 
के | “बिल्कुळ गळत ।? जगदीश बाघ किंचित उत्तेजित होकर 
इ ` बोछे--नारी-पुरुषके जीवनका एक आवश्यक अ'ग है । वह 

| मचुष्यको पुरुषार्थी ओर सहृदय बनाती है। प्रलोभनसे दूर 
ब, | रखती है ओर उसमें उत्साह और कर्तव्यका बीज बोती है। 
इ- ` नारी विश्वको न्मिता है ओर वह उसमें छख-शांति एवं 
ग्र | प्रेभका निर्माण करती है ।? 
झो. दिनेश बाबू सुस्कुगकर बोळे--'मेरा अरना आनुभव है 
यो | कि विवाहसे विरक्ति रखने वाळे लोग स्त्री सम्मोहनमें कभी 

। नहीं ५सते ` ज 'नीके ख“सवा हिटलर यदि अविवाहित न 
ए होते तो शायर अपने पराक्रमका इतना प्रदर्शन कभी भी न 


हिः पाते ।? 
: जगदीश बाबूते उत्तर दिया--'लोकिव मि० मेहरा, 


~ Pe esas 


स्वस्थ्य और छयोग्य-पात्र सुङ्किएसे मिलेगा ।” 


` मेरा उनसे परिचय करा दीजिये ® 


शायद आपको पता नहीं, कि वह भी किसी प्रेमिका द्वारा | 
अपने हृदयरक्री प्यास बुझाते हैं । ह. 
दिनेश बाबू विनम्र होकर बोले-'आखिर आपकी | 
मंशा क्या है जा आप विवाइक़्री आवझ्यकतापर इतना जोर | 
दे रहे हैं ।? | 
मेरी मंशा स्पप्ट है कि आप अपने दिमागसे अविवा- 
हित जीवनके खप्तको निकाल कर सुबुद्धि ओर शांतिसे | 
काम लें ओर उजड़े जीवनको हरा बनानेके लिये विवाह 
करले ॥! _ द 
“बस इतनीसी बात।” यह कहते हुए दिनेश बाबू खिरू- 
खिला कर हंस पढ़े। जेसे हंसीद्वीमें वद इस बातको टाऊ | 
देना चाहत थे । । 
रात काफी भीग चुकी थी। इसलिये जगदीश बाबू 
छड़ी उठा कर चलते-चछते गम्भीरतापूत्रक बोले--““जी हाँ, 
में देख गा कि आप इस चक्करसे बव कर नहीं जा सकते।” ' 
(४) | 
दूसरे दिन जगदीश बाबूने पढीसे मित्रकी उपयु क्त बातों 
का जिक्र करते हुए कद्दा--“आसानीसे दाळ गर्ते नहो 3 
दिखायी देती । मेहरा साहब विवाहके घोर विरोधी हैं । 
औओरतोंकी उन्होंने इतनी बुराइयां की कि में छन कर दळू |] 
रह गया ।?! डि 
पत्नीने आश्‍चर्य चकित होकर उत्तर दिया--“अच्छा ये | 
दात है । आर उनकी बड़ी तारीफ किया करते थे । आ 
कल्के अधिक अडूरेजी पढ़े-लिखे लोग ऐसी ही ऊळ जल 
बातें निकाला करते हैं ।” 
जगदीश बाबू-“तो फिर उनको रास्तेपर केसे छाया 
जाय १” अ डं 
पली -“सुझे तो निराश होनेका कोई कारण न 
दिखायी देता । कोशिशमें लगे रहिये । उनके जैसा 


पलिको निराश दोते देख पलीने कहा“ 
सहायता करूगा । सुते विश्वास है , में मेहरा बा 
के लिये राजी कर लगी ।” 

“तुप्र कैते राजी कर लोगी।? 

“किसी न किसी ढड़से राजी ही कर छू 

“सो कसे १” 

“किसी मोंकेपर उन्हे निमन्त्रण देकर, 


ग्‌ 


क 


_ विश्वमित्रे 


॥ ११ 


«इससे मतलब ? जबर्दस्ती परिचय केसे करा दू 

“यह भी कोई कडित बात है। अवस्थामें वह आपसे 
टे हैं ही ।? 

हि "६ हाँ, तब?” 

(ब में उनसे देवर भौजाईका रिश्ता जोड़ कर स्वयं 

त कर छगी।” 

“यह दिल्ळगी खूब रहेगी ।” 

(वाह इसमें दिल्ळगीकी कौन-सी बात । जहां स्नेह 

और घनिष्टता होती है वहां स्त्रियोंसे भी ऐसे रिश्ते कायम 

हो जाते हैं। मान लीजिये अनुराधासे उनका विवाह तय 

हो गया, तो उस समप्र क्या उनसे मिलना जुठना ओर 

एतचीत करता न होगा। आखिर हमें तो अपना काम 

निकालना है ।” 

' “अच्छी बात हे । ऐ किन निमन्त्रण केसे दिया जाय ?? 
४ आठे साळ लज्जाकी सालगिरह हे । तमी उन्हें 

बुला लीजिये । एक पंथ दो काज होंगे ।” 

“बहुत ठीक । लज्जाको वह प्यार भी करते हैं और 

निमन्त्रण स्वीकार करनेमें उन्हें प्रसन्‍तता भी होगी ।? 

“देख छी जिये । आप तो जरा-जरा-सी बातपर उलझ 

ते है । तरकीबसे काम लेनेपर, सभी कडिनाइयां आसान 

धो जाती हैं ।” | 

` “देखिये जब यह तरकीब भी कारगर हो जाये ॥” 

_ वाशा तो ऐवी ही है। आगे भगव।नकी इच्छा ।” 

इसी समय जगदीश बावूकी छोटी बहन अनुराधा थाली 

| परोस कर ठे आयी--अनिद्य छन्दरी ओर पोडशी । घड़ीमें 

नो बजे थे। जगदीश बाबू हाथ मुह धोकर शीघ्तापूर्वक 

जन करने लगे । 


(९) 


हो झिझक न थी । 
३ छज्जाने जब तुतळा कर दिनेश बावूमे क 
तळ इमाली बलळदांड है। अम्माने आप तो 
7 है । तयाळ छहियेगा ।” तो दिनेश बाबू प्रस- 
छ उठे । गोदमें उडा कर उसके घु'धराले बालोंपर 


तज्ज जज्ज >> 


= फुसफुसा कर पूळा---“यह देवीजी कोन हैं ?” 


छती, बालूताही भोळ न दाने त्या-त्या ?” 
दूसरे दिन झामको दिनेश बाबू जगदीश बिहारीलाइके' छा 
यहां पहुंचे । साथमें वह लज्जाके लिये फळ, मेवा, मिडा- 
इयां ओर खिलौने छाये थे । खिलोनोंको देख कर प्रसन्नताते 
तालियां पीरते हुए वह बोली---“ओहो हो, हमाले ताताज्गौ मोः 
कितने अत्थे हैं । केसी बलिया छेलगाड़ी लाये हैं ।? भि 
तत्पश्चात दिनेश बाबू भोजन करने बेठे। साथमें जग- कि 
दीश बाबू भी थे। पत्नी कड़ाहीपर स्वयं भोजन बना रही 
थीं । दिनेश बाबूने उस वातावरणमें आत्मीयताका अनुभव हड 
करते हुए कहा---इतना स्वादिष्ट भोजन एक असेसे नहीं. का 
मिला । में तो अपने महाराजसे आजिज आ गया हूँ । उसे प्र 
भोजन बनानेकी कोई तमीज ही नहीं । किसी तरह उल्टा- चि 
सीधा पका कर रख देता है ।” कि 
यह छन कर जगदीश बावूको भूमिका बांधनेका अवसर नी 
मिला । भोजनोपरान्त सिगरेट जरा कर कहा---बात यह का 
है कि यह काम मदोका नहों ओरतोंका हे और इसी वजहसे ' के. 
मेंने उस दिन विवाहके लिये इतना जोर दिया था। अकेले भा 
होनेमें यही सब दिक्कते हैं। खाने-पीनेको डीक नहीं 
मिलता ओर दुनिया भरकी तमाम जिम्मेदारियां पूरी छे 
करनी पड़ती हैं |” क्‌ 
दिनेश बावूने उत्तर दिया---“हां, पाक विद्याकेलियि ईस 
स्त्रियां जहर उपयुक्त हैं लेकिन विवाह तो बिलकुछ व्यर्थ 
की चीज हे ।” > च्य 


“आप भोजन और घग्के छप्रबन्थको साधारण समझते हो 
हैं। इसका हमारे रहन-सहन और दिनचर्यापर बड़ा प्रभाव | शग 
पड़ता है। किरायेके टट्टुओसे गृहस्थी नहीं चल सकती ।” ६ 

इस बीचमें जगदीश बाबूकी पत्ती भी कार्यसे निवृत हो | हि 
चुकी थी । उन्हें दिनेश बाबूकी बातोंपर हंसी आ रही थी। | हैं। 
इसलिये, उन्होंने झटपट केश संवारे, साड़ी बदली, आहनेमे डर 
झूपविन्यासकों देखा और निम्संकोच भावसे उस मित्र- 
मण्डछीके सामने उपस्थित हुई' । मुसकुरा कर दिनेश बाबूको । न 

` नमस्ते करते हुए कहा--“मेहरा बाबू यदि आग मेरी ष्टा | ता 
क्षमा करें तो में आपके सामने अपना इष्टिकोण रखते हुए | 
आपसे पू'छू कि आपको विवाह ओर स्त्रीसे इस कदर चिई | र 
क्यों है १२ ! | ी र 
भपरिवित महिलाको अचानक हस्तशेप करते देख कर जि 


दिनेश बाबू द्विविधामें पड़ गये कोतूउळवश मिन्नके कानमें | 


जगदीश बाबू ब्रेवकल्छुफीसे पत्नीकी ओर देख कर बोले-- 
“देवीनी आपकी सावज ओर ईजा निबकी श्रीमतीजी हैं। 
आपसे बाऊ करना धाहती थीं। विवाइ अ र स्त्रीकी अब 


आप जितनी बुराई करना चाहें रर ळें ।? 


इसपर दिनेश बाबू कुछ देर उलझनके साथ सिर झुक्राये 


मौत बेठे रहे । तत्यश्‍वातू. संकोच भावसे बोले---“हमारे 


मित्र भी अजीब मजा कियां हैं।. आपको व्यर्थ ही परेशान 
किया ।? । 

छेकिन भ्रीमतीजी तकका अस्त्र सम्भाल कर आयी थीं 
हड़तापूत्रक बोडी--“मेइरा बाबू, याँ रंगामेजीकी बातों से 
काम न चलेगा । मुझे मालप हे कि आप नारी जातिके 
प्रति अच्छे विचार नहीं रखते ओर इसीलिये शायद आप 
विवाह विरोधी भी हैं । लेकिन आपको जानना चाहिये 
कि विवाह धर्म है, भोतिक आवश्यकता है ओर मानव- 
जीवनको सरल बनानेका सबसे उत्तम उपाय है । यह समाज 
का पवन-पावन कर्तव्य हे । संक्षेपमें सत्री जीवनरथका पुरुष 
के अतिरिक्‍त दूसरा पहिया है, वह अर्धाङ्गिनी हे । पुरुष तो 
आधा ही हे । उसे पूर्णता नारी ही देती है ।”? 

दिनेश बाबू इन बातोंका छनकर अवाकू हो गये । 
कुछ समझमें न आया कि क्‍या कहकर अपनी स्थिति स्पष्ट 
करें। सहसा विद्युत आछोकमें उन नवपरिचितोंने एक 
दूसरेको देखा । उनकी आंखें चार हुईं ओर तत्काल ही 
उनके चहरों पर आश्चयं ओर कोतूइलके भाव उदय हो 
आये । जेस कोई भूली हुई पुरानी बात मस्तिष्कमे जाग्रत 
हो उडी । कितना परिवर्तन था । पहिचानना ही मुश्किल 
था । क्षीण काया, पिचके गाल, ओर घंखी हुई आंखों में 
तेज चमक उठा था ।. यह देखकर श्रीमतीजीके आइचर्यका 
हिक्राना न रहा । हंसकर बोली--“अच्छा, दिनेश बाबू, 


हें। इतने दिनों घाद मिले। आपके दर्शन पाकर में घन्य 


हो गयी। आपने अपने परिश्रम और लगनसे जो महानता 
ओर उच्चता प्राप्त की है, वह॒ सचमुच प्रशंसनीय हे । अब 
आप क्या मेरे इस छोटेसे अबुरोधको स्वीकार करनेकी कृपा 
न करगे!” 

इधर दिनेश बाबू भी आश्रय सागरमें गोते लगा :ग्हे थे 
उन्होंने सोचा--यह मनोरमा नहीं, तो क्या उसकी प्रति- 
मूत्ति हे। पर आंखोंपर विश्वास करना ही पड़ा। उनके 
बिगड़े अव्यवेस्थित और पतनगामी जीवनमें उल्लीने छयार 
का बीज डाला था ! बहन होती, तो शायद.आज भी 
बहू. नरंकके कीड़े बने होते । अस्तु अपनी. दुबंता छिगाते. 


ले “देवी जी; विवाह ओर नारीकी ओरसे 
इतना बिरक्त बनानेका कारण तो आप ही हैं।” 
मनोरमा संयत होकर बोली-“गळतियां मनुष्य द्वी 
करता है। लेकिन जो उन गळतियोंसे शिक्षा ग्रहण करके 
अपना छधार कर लेवा है, वही आदर्शवादी कहलाता : 
है। इस इृष्टिकोणसे साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा आप बहुत 
ऊपर. उठ गये हैं । ईश्वर की भी यही इच्छा है कि अब आप 
विवाह कर ले' ओर सुत्ने इस छन्द्र संयोग द्वारा अपनी 
सेवा-सत्कार करनेका अवसर दें । 

दिनेश बाबू दीर्घ निःश्वास त्यागकर बोले-“आपकी बात | 
माननेमें मुझे कोई आपत्ति न थी, किन्तु जीवनमें एक | 
अमूल्य चीज जो मैंने खो दी है, उसकी पूर्ति अभी तक नहीं | 
कर सका ओर उसको प्राप्त किये बिना मुझे दुःख है कि में 
कुछ नहीं कर सकता ।” 

“बह क्या ?” मनोरमाने जिज्ञाउ भावसे पूछा । 

“उस घटनाके कारण रायक्षाहबके ऊपर गहरा आघात. 
पड़ा । वह मेरी ओरसे निराश हो गये । नाराज होकर 
सुझसे बोलना बन्द कर दिया । उस पितृ प्रेमके अभावर्मे 
मुझे जो क्लेश और मानसिक व्यथा हे वह में ही जानता 
हूँ । काश, आज वह मुझसे प्रसन्न होते तो में कितना छखी 
होता।” यह कहते हुए दिनेश बाबूकी सुल-मुद्रा शोकांकित | 
भावाँसे म्लान हो उठी । शर 

“और यदि में उन्हें समझा बुझाकर राजी कर लू ?? | 
मनोरमाने आशान्वित होफ़र कहा । 

“तो में इसको अपना परम सौभाग्य समझू'गा ओर 
आपका चिरकृतज्ञ रहूगा ।” 

“इश्वरने चाहा, तो राय साहबकी नाराजी अवश्य दूर | 
हो जायगी । में आज ही पत्र लिखकर उनसे प्राथना करू'गी 


मुझे 


दिया ।? 
जगदीश बाबू पल्ली और मित्रके सम्भाषण पर बेठे- 
जम्हुआइयां ले रहे ' थे। बोले--“बातवीतका सिळसि 
कुछ समझमें न आया । आप लोगोंका क्या कुछ पुराना 
परिचय भी है!” | £ र | 
य 
मनोरमाने दिनेश बाबूकी ओर देखकर कहा 
हां, गडतफहमिप्रां दूर को जा रही थां” | 
- इसी समय पान-इळायचीकी तश्तरी छे 
उपस्थित हुई । गोछ-सडोल सु ह, 
सक और रसीडी आंखें.। योवनका 


ब 
बड | 


प्रयङ्गनें डोऊ रदा था । मनो प्माने उघडी ओर देखऋर 

क्द्ा- मे [7 बादूझों पान क्‍यों नहीं देती? शर्मनेकी 
झोन-सी बात-है।” 

अतुएातारे हाथ कार रहे थे। पात ट्रे! बढ चडी 

| गयो । मनोरमाने उप्को ओर सौहत करते हुए कदा ¬ 

(दिनेश बाबू, इस छड़कीका उद्धार कना न करना अब 

` आप वती बाउ है। इम लोगोने उते आप दी के प्रेंम- 


युद्ध समाप्त हो जानेके साथ द्वी सभी राष्ट्रों के सामने 
पुनर्तिमाण थोजताका प्रशत अत्यधिक महत्वका हो गया 
॥ हे युद्र-रत प्रायः सभी राष्ट्र, युके दौरानमें द्वी इन 
। योजवाओंको तैयार करनेमें छगे हुए थे। युद्धे विजग्र 
| पातके प्रयज्ञोंक्री ओर ही उन राष्ट्रों ही सारी शक्तिप्रा ल्गी 
| हु; थीं, फिर भी वहांकी सरकारों ओर देशके नेताओंका 


| 
6५ 
+, 


If 


| |  तोरपर अनेक योजनाओंका प्रादुर्नाव हुआ । अनीतक अधि- 

ह; । काँग देशों के उद्योग-यत्थे लड़ाईक सामात तयार करनेमें ही 
| लो हुए थे | शान्तिकाहीत बडुतते उठो -धस्थे भी युद 
॥ काम आने वाले साम्रातोंका तयार करनेवाले उद्योगधन्यामें 
कक परखिधित कर दिवे गये हैं। समाजका बहुत बड़ा जत-ससु- 
|| | दाय अनी तङ युद्वे कामोंते लपा हुआ था। संजारकी 
| | माथि नीति द्वी युद्ध पर आ ब्रारित थो । आज जब युद्ध 
| प्राप्त दो गया हे । तब बडुतते से नेक फौजले दामे जायेंगे 
|| और लड़ाईके सामान तैयार करनेवाठे उद्योगधन्रोके बन्द 
दोनेते मजयू गेंकी एक बड़ी संख्या वेझार हो जाप्रगी। 


|! 
| 

8. 
| 


प्रत्येक राष्ट्रके सामने आ उपस्थित होती है। बे़ारीका 
प्ररत सब॒ते कडित ओर जटिड है। इसके समाधानका प्रश्‍न 
प्रायः खरी राष्ट्राके सामने संप्तु।स्थित । इसके साथ दी 
डू होडीत उदयोग-धन्तरों हे बल्द होतेके बाइ शांतिक्ाडीन 
द्यापश्येत्मोकरा पु फाडत भी कम जटिड नहीं है। गत १९५ 


बाउरी ओर सवेट कए रहा है कि कोतऱ्या उराय किया 
ज्ञाय कि भविष्यते ऐसे भयङ्क नरखंदारसे संतार परिन्राग 


ह 


हुआ. 


ऐसी हाळामें स्वनावतः कई एक प्रकारकी समः्यार्‌' ` 


सत्र आवद क संकरय, संकल्य किया हे।” जगरीश बाबू 
पत्नीकी दस युक्ति कार्यव।द्दी पर मन-हो-मन मुग्ध हो 
रहे थे और दिनेश बाबू सोव रहे थे--जिस मतोरभाकी 
उपेक्षाके कारण उन्होंने आजीवन अविवाहित रहनेकी 
प्रतिज्ञा की थी वद्दी अवुराधाकी सगाईँका प्रल्वाव लेकर 
उतके विषागरूर्ग जीवनमें पुनः मधुही वर्षा करने आ रही 
थी । संग्रोग कितवा प्रबळ है ! 


rs 


पुननिर्माण-योजनाके सिद्रान्तोंडी विवेचना 


श्रो राम गूज! ।तत्रारी, एम्‌? ए०, शा ल्त-निक्रेतन 


पात्रे और छह शान्तिकी स्थापना हो । अन्तरराष्ट्रीय 
व्यापारके सम्बन्धमें भी एक नये हष्टिकोणक्री आवश्यकता 
मढखूच की जाती है। 
हमारे यहां आजसे कुड ही दिनों पहलो तक अधिकांश 
लोग इत्र योजनाओं के प्रति उदासीनते रहे हैं । युद्के उस 
तूफातीकाड | युद्धकी समासि, झान्तिकी स्थापना दूरकी 
चीजें माळून होती थीं। उस समय युद्धके खतम हानकी 
कल्यता एक दूरकी वस्तु थी । इतनी जल्दी युद्धकी समास्ति- 
की कल्पना कोई नहीं कर सकता था। परन्तु आज परि- 
स्थिति बिल्कुठ बदल गई हे । अतएव यह आवश्यक हो 
गया हे क्रि इन समस्प्राओंपर गम्भीरतापूर्वक विचार करें 
और उनका इळ तिक्राळनेकी कोशिश करें । सामाजिक आर 
आथिक नियन्त्रग तथा व्यक्ति रुत्रातन्छप्रको लोकर सं पारके 
द्वानोंने अनेक प्रकारऐे विचार किग्रा है। ठप्रक्ति-र्वात- 
न्प्पका प्रश्‍न इस इद तक पहुँच गधा था कि लोग किसी 
प्रकारके नियन्त्रणको चाहे वह कितनी ही कम मात्रामें क्यों- 
न दो, एकदम अतंगत ओर अवित्रेकपूणे भावते थे । परन्तु 
भाज यद प्ररत ओर यह बइस मुबाहिमा व्यथकी वस्तु बत 


ग्री है । आत यइ बात मात ळी गई है क्रि नियन्त्रण और | 


कित्ती प्रकारकी एक योजना समाजके लिये आवश्यक हैं । 
समाजशा दित्रप्रॉके लिये नियन्त्रग ओर योजनाके अच्छेवत 


ओए बुरेगनका ही सत्राउ अग्र महत्वका रह गया हे । मध्य” | 


युपप उत्पादत व्पक्तितत था । बद छोटे पेमानेयर द्वी सर्वत्र 
प्रवछित था | खेगी करते वाडा किसान. या आजने होता 
घरमें बेऽकर दस्वका टीके ओजारोकी सद्वाय्रतासे काम करने 
वाळा मजदूर आते ओजारोंका मालिक था। पू'जीवादके 


आगमनके पके इल व्यक्तिव उत्यादनझी जगइ पर उव । 


राष्ट्रीय 
श्यक्रता 
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काम करनेबाले मजदूरांका एक 
हुआ, इसके बाद कारखाने खुले और अन्तमें बड़ी बड़ी 
फोक रियां बनी । इस प्रकार व्यक्तिगत उत्पादन बदलते ब३- 
छते सामाजिक उस्पादनका छप धारण कर चुका हे ॥ थुक 
घस्तुके तैयार करनेमें लेकड़ों हजारों मजवूरोंका श्रम झपा 
हुआ है । आजके उत्पादनका आधार &'खलावडध पहलेसे 
बिचारी हुई एक योजना है। अवएव आजको बदुळी हुईं 
परिल्यितिर्मे हमारे लिये एक योजनाको शूपरेखा तयार 
करना भावश्यक हो गया हे ।व्यक्ति-हवातस्त्रय और सामा- 
जिक नियल्त्रणको योजनाका परस्पर विरोधी समझना पक 
पुरानी बात हो गयी है। किसी भी वस्हुके आवारभूत 
सिद्धान्तोंकी छानबीन करके ही हम किसी प्रकारकी 
योजना बना सकते हैं। योजना बनानेके पहले हमें उन 
सिद्धान्तोंको दीक कर छेना होगा जिन्हें हष्टिबिन्दुमे रख- 
कर हम कोई भी योजना बनाए'गे । 

वर्तमान समस्याओंकी इळ सम्बन्धी बातें सोचनेवाले 
सीन तरहके लोग हें । पहले तो वे हैं जो यह सोचते हैं कि इस 
छड़ाईके उपरान्त भी साधारण परिवर्तनोंके साथ पूव जेसी 
ही स्थिति आ जायगी । वे समझते हे कि इस लड़ाईसे 
हमारे सामाजिक सम्बन्धों में चिशेष परिवतन नही होगा । 
अतः उनकी पुर्नानर्माणकी योजनाए* एक-देञ्जीय हैं। अजने 
देशके आर्थिक संगढन तक ही उनकी योजना सीमित है। 
उनकी एुननिर्माणक्री परिभाषामें लड़ाईसे हुई क्षतिकी पूर्ति 
तकका हो समाबेश हे। जिसका मतलब है कि (क ) लड़ाई 
के कारण विघटित उद्योगघन्धोंको किस तरहसे पुनः संग- 
डित किया जाय ओर झुद्धकालीन उद्योगधस्धोंको शान्ति- 
कालीन छूपमें केसे परिवर्तित किया जाय !। ( ख ) लड़ाईके 
बादु सेनिकोंके हटाये जाने ओर युद्धोद्योगमें लगे हुए मज- 
बूरोंके बेकार होनेपर उनकी रोजीकी समस्या केसे इल की 
ज्ञाय, ( ग) युद्धके कारण अन्नकी महंगीले कृषि-सम्बन्धी 
समस्याआंमें जो परिबतंन हुए हैं उनसे झांतिकालीन अव- 
ख्थामें केसे सामंजस्य रखा जाय और ( घ.) सड़कोंकी सर- 
म्मत ओर क्षतिग्रस्त मकानों, फेकरियो इत्यादिको पुन- 
निर्माण किस ढंगसे किया जाय। यद्यपि ये सारी समस्याएं 
सभी देशोंके सामने समुपस्थित हैं फिर भी उपयुक्त ढंगसे 
सोचनेबाले लोग एक राष्ट्रको ही हष्टिकोणमें रख कर अपनी 
योजना बनाते हैं। दूसरे प्रकारके वे लोग हैं जो सोचते हैं 
हि इस युद्धे बाद बहुतसे परिवर्तन होंगे । सामाजिक ओर 
भाथिक सम्बन्धोंमें बहुत कुछ हेर-फेर हो जायेगे। अन्त- 

६ 


छोटे पेमानेपर सहयोग राष्ट्रीय व्यापारमें नयी-नयी समस्याएं आ उपस्थित होंगी । 


,पेमानेपर । अतएव भविष्यकी किसी भी योजनाके लिये 


तएत इनकी योजनाओंमें पुन निर्माणके कार्यो'को भन्त- 
राष्ट्रीय परिस्थितिके साथ सम्बद्ध रखनेकी चेष्टा पाथी 
जाती है। इनके मतानुसार इस प्रकारकी किसी भी योजना 
के लिये अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिको मदद ननर रखना आव- 
इयक है । उनका कहना दे कि प्रत्येक राष्ट्र अगर केवळ अपने 
दी स्वार्थको दृष्टिमें रख कर नीति निर्धारित करेगा और 
अगर अन्तराष्ट्रीय पेमानेपर कोई सम्मिलित समझोता नहीं 
हुआ तो फिर भविष्यमें आजकी तरद्द हमें कष्ट झेळने पड़ेंगे । 
अमी तक सस्तेसे सस्ता माळ तयार कर बाजारपर कड्ता 
करनेकी नीति ही अरि यार की जाती रही है। ज्यादासे 
ज्यादा इस बातपर ध्यान दिया जा रहा हे कि किस 
प्रकारसे आयातकी अपेक्षा निर्यातको घढ़ा कर दूसरे देशॉपर 
आर्थिक नियन्त्रण रखा जाय और वहां अपनी पू'जी छगा 
कर माल तेयार कराया जाय। इसके फलस्वरूप बाजारपरः 
कब्जा करनेकी लड़ाई एवं अन्य आथिक लड़ाइयोंकी परि- 
णति विश्वयुद्धे रूपर्मे हो जाती है । अतएव उनका कहना 
है कि तथाकथित बड़े-बड़े राष्ट्र जेसे इ'गलेंड, रुस ओर अमे- 
रिकाका पारस्परिक सहयोग अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापारके लिये 
अपेक्षित हे । इन राष्ट्रोंको चाहिये कि एक ऐसी योजना 
बनावें जिसमें कि दुनियामें कच माल तथा तेयार मालकी 
रफ्तनी समुचित ढङ्गसे हो। तीसरे प्रकारके वे लोग हैं 
जिनका कहना है कि पहलेके अनुभघोंसे हमें फायदा उठाना 
चाहिये । वे कहते हैं कि किसी भी योजनाके छिये यह 
आवश्यक है कि बह वतमान उत्पादन प्रणालीके दोषोंसे 
सुक्त हो, नहीं तो संसारका: कल्याण नहीं हो सकता । आख 
तरु जो भी आधिक संगठन ओर योजनाका दृष्टिकोण रहा 
है उसकी अच्छी छानबीन होनी चाहिये । बतेमान आथिक. 
ढांचेके स्वरूपर्मे कुछ उलट फेर करनेसे ही समस्या इल नहीं 
होगी, चाहे वह राष्ट्रीय पैसानेपर हो, चाहे अन्तराष्ट्रीय 


वर्तमान आथिक ढांचेकी नोंघको दुरूस्त करना सबसे 
जरूरी है । 

इस प्रकारसे इम देखते हैं कि आजके समाजने समक्ष 
लिया है कि किसी न किसी प्रकारकी योजनाकी उसे भाब- 
श्यकता है, किंसी-न किसो प्रकारके आथिक तियन्त्रणकी 
उसे जरूरत है । योजनाके प्रकारमें भले हो मतभेद हो, 
परन्तु योजनाकी आवश्यकृताकों सब विचारशील छोगोने | 
मान लिया है । हमने ऊपर लिखा है कि आजकी समस्याओं | 


का हल हृष्टिकोणकी भिन्नताके कारण लोग कई एक प्रकार 
से करना चाहते हैं। दृश्कोणकी इसी भिन्नताके कारण 
| हिन्दुल्तानमें कई प्रकारकी पुनसिमाण योजनाएं बनी हैं । 
हमारा उद्देश्य उन 
नहीं है बल्कि उन सिद्धान्तोंका विवेचन करना है जिन्हें 
दाधार मान कर योजनाएं बन सकें या बनी हुई योजनाओं 
में उधार हो सके । इस प्रकारके विवेचन हीसे हम समझ 


. सकेंगे कि किस प्रकारकी योजना हमारे देशके लिये उपयुक्त 


' होगी । 


वर्तमान आथिक ढांचेके दो प्रधान स्तम्भ हैं। पहला 
अनियन्त्रित प्रतियोगिता और दूसरा पूर्ति तथा मांगका 
सिद्धान्त । नफेक्रो ही दृष्टिमें रख कर उत्पादनका परिमाण 
"निर्धारित किया जाता है। समाजकी आवश्यकताए' नहीं 
बल्कि उसकी क्रय-शस्तिका ही ध्यान बस्तुओंके उत्पादनके 
समय रखा जाता है। जब यह कहा जाता है कि मालकी 
खपत नहीं हो रही है तो इसका अर्थ यह नहीं हैं कि देश 
की आवश्यकता पूरी हो गयी बल्कि इसका मतलब यह है 
क्रि देशके पास क्रय-शक्तसि नहीं हे । इसी संकुचित मांगके 
आधारपर माल तैयार होता हे । माळ नफाके:खाथ वेचनेके 
लिये तैयार किया जाता है, देशकी भावश्यकता पूर्तिके 
लिये नहीं । पू'जी उसी मालके उत्पादनमें झायी जाती 
है जिसकी बिक्रीकी अधिकसे अधिक सम्भावना दीख पड़ती 
ह । यही सम्भावना प्रतियोगिताको जन्म देती है। नफेकी 
सम्भावनाको देख कर विभिन्न व्यवसायी अपनी पू'जीको 
किसी किशिष उद्योगमें लगाते हैं और दूसरेको बाजारसे इटा 
देनेके लिये तरह-तरहके उपाय करते हैं। इसलिये उत्पादन 


| 


~$ 
} 
I} 


| 


| व्यवस्था ही । वतमान आथिक प्रणालीके अन्तर्गत राष्ट्रीय 
और अन्तरोष्ट्रीय पेमानेपर बराबर संघष चलता ही रहता है। 


|| बनी हैं उत्तमें बम्बई-योजनाकी सबसे अधिक चर्चा रही 
| है। देश ओर विदेशके पत्रॉमें नाना इष्टिबिन्दुआंसे "इसपर 
| | विचार किया गया हे । अतएव हमारे लिये इसके आधारभूत 
Rt सिदधांतोंकी विवेचना करना ही समीचीन होगा । इस 
| योजनामें लोगोंकी दशा उधारनेपर काफी विचार किया 

| गया है ओर इसके लिये औद्योगीकरणपर विशेष जोर दिया 
गया है। योजना बनानेवार्लोका कहना है कि योजनाके 
` काम करनेपर देशकी स्थिति अत्यन्त इधर जायगी । 


व हुए 


ओजनाओंके ब्योरेपर॑ विचार करना . 


हमारे यहां अभीतक जितनी भी पुननिर्माणकी योजनाए' . 


सारी योजनाको देखनेसे मालस होता है 
आर्थिक ढांचेके मूझको ठीक मानकर ही यह योजना बनी 
हे । बस्तुओंके उत्पादनके लिये जिस सिद्धान्तको साना 
गया है उससे हमारा उपर्युक्त कथन अधिक स्पष्ट हो 
जाग्रगा । उसमें एक जगह कहा गया है, कि-- 

“रोजमरके व्यवहारमे आनेडाली चीजोंके उत्पा- 
दन करनेवाले कोन-कोनसे ओर किस प्रकारके उद्योगधन्धे 
बढेंगे, यह अन्ततः छोगोंकी आयपर ही निर्भर करेगा। 
इस प्रकारके किन-किन उद्योगोंको बढ़ाया जाय इस बातको 
निइचय समय-समयपर लोगाँकी मांगोंके परिवतनको ध्यान- 
में रखकर किया जायगा ।? 

ऊपरके उद्धरणमें हम स्पष्ट ही देखते हें कि योजनाके 
बनानेवालोंके दिमागमें वर्तमान आर्थिक प्रणालीकी पूर्त 
और मांगवाला सिद्धांत ही काम कर रहा है। रोजमरेके 
व्यत्रहारमें आनेवाली चीजोंका उत्पादन लोगोंकी सांग 
और क्रय-शक्तिपर निर्भर करेगा । भविष्यमें इस. योजना 
के अनुसार उन्हीं बस्तुओंका उत्पादन होगा जिनके लिये 
खरीदार हो सकें । उत्पादनका आधार नफा होगा न कि 
लोगोंकी आवश्यकता । 

हमारे यहां अधिकांश लोग इसी डङ्गपर सोचते हैं। सर 
जे० पी० श्रीवास्तवने नई दिल्लीमें पुर्नानर्माणकी नीति 
निर्धारिणी कमिटीकी मीटिंगमें भाषण देते हुए कहा था-- 
. “डद्योग-धन्धोंकी इष्टिसे दिदुस्तानकी तरक्की हुई 
है ओर भविष्यमें अपने तेयार मालोंके निर्यातके लिये 
कुछ निकरस्थ देशों जैसे चीन, बर्मा, हिंदवीन, मलाया 
अफगानिस्तान, टकी, फारस ओर लालसागर आदि देशोंकी 
ओर उसका देखना हरेक प्रकारसे युक्तिसंगत है । इन 
देशोंके . साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्धको इसी  इष्टि- 
कोणसे देखना होगा । हरेक हालतमें हमलोगोंको जापानके 
बाजारोंपर अविकार करनेकी अवस्थामें रहना चाहिये ।” 

इस प्रकारसे हम देखते है कि घतमान आथिक ढांचे 
को आधार मानकर ही यह योजना बनी हे । भाजकी 
बदली हुई परिस्थितिको ध्यानमें रखकर उपर-ऊपरसे कुछ 
भछे ही परिवर्तन कर दिये गये हैं परन्तु मूरतः घर्तमान 
आर्थिक-प्रणाली ही आधार मानी गयी है । वर्तमान 
आयिकःप्रणाहीका सबसे बड़ा अभिशाप व्यापार-चक्र 
है। व्यापारिक मन्दी और विश्वव्यापी आर्थिक संकट काफी 
प्रयत्न करनेके बावजूद भी संसारमें उपस्थित होते ही जा रहे 


हैं। इस प्रणालीका सबसे बड़ा दोप,जो यह स्वयं उत्पन्न करती. _ 


[लाया 
शोको . | 
। इन 


पुननिमांण-योजनाके सिद्धान्वोंकी विवेचना 


है यह व्यापार-चक्र ही है । अवएघ किसी भी योजनाको 
बनाते समय हमारे छिग्रे यह आवश्यक है कि घतेमान 
आथिक ढांचेके इस मौलि ४ दोपपर ध्यान रखें, अन्यथा हमें 
भी वही सारी बातें भ्रुगतनी पड़ेगी जो अन्य देश भुगत 
रहे हैँ । 
बम्बई-योजनामें ओद्योगीकरणपर विशेष जोर दिया 
गया है । आजकी परिस्थितिमें ओद्योगीकरणकी भाव- 
इयकता अधिकांश लोग महसूल करते हैं। परन्तु नफाके 
लिये जो उत्पादन होता हे उसके लिये खरीददारकी आव- 
इयकता होती है । नफाके लिये जो माल तेयार होता है 
उसकी बिक्री आर न हो तो उसका उत्पादन भी नहीं 
होगा । हिन्दुस्तानकी क्रय शक्ति अत्यन्त ही भिन्न हे । 
ऐसी हालतमें अगर यहाँकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ती तो उद्योग 
घन्धाँका भी प्रसार नहीं हो सकता । मोजूदा परिस्थितिमें 
भीतरी बाजारका होना नितान्त आवश्यक है, क्योंकि 
विदेशी बाजारोंमें प्रतियोगिता असत्य ही तीब्र है । अतएव 
उसीके भरोसे यहांकी ओद्योगीकरणक्री योजना सफळ 
नहीं हो सकती । 
हिन्दुस्तानमें बहुसंख्य़क लोग कृषिपर निर्भर करते हैं । 
यहां कृपिक्री हाळत बिल्कुल बदतर है। जमीनकी पे दावार 
कम हो गयी है । उसझ्ले टुकड़े टुकड़ों हो गये हैं। जमीनसे 
भी जो थोड़ी आथ होती है उसका बहुत बड़ा भाग कजे, 
टेक्स बगेर की अदायगीमें चला जाता है। सब कुछ दे 
दिहाकर किलानके हाथमें कुछ नहीं रह जाता । औद्योगी- 
करणके लिग्रे कृषिकी उन्नति जरूरी है। कृषिकी उन्नतिसे ही 
किस्तानोंकी क्रग्रशक्ष्ति बढ़ सकती है और क्रयशक्तिका 
बढ़ाना ओद्योगीकरणके लिग्रे आवश्यक है । लेकिन कृषिकी 
उत्ततिके लिये ओर चेज्ञानिक ढंगले खेती करनेके लिये यहांके 
छोटे छोडे जमीनके टुकड़ों बिल्कुल अनुपयुक्त हैं । कई एक 
प्रकारकी सामाजिक और कानूनी उलझनोंमें यदांकी खेती 
उलझी हुई है। जब तक इसमें आमूल परिवर्तन नहीं होता 
'तब तक यहांकी कृषिकी उत्नतिके, लिये कोई उपाय नहीँ । 
औद्योगीकरणकी किसी भी योजनाके “लिये इस बातको 


| ध्यानमें रना अद्यावश्यक है । 


नये नये उद्योगधन्योंकी उच्नतिके लिये प्रारम्भिक अव- 
स्थामें संरक्षणक्री भी बात कही जाती है। संरक्षणके लिये 
देशर्मे बाहरसे आने वाहे मालपर कर लगाया जाता है। 
इसका नतीजा होता है कि बाहरसे कम मार आता है और 
जो माळ आवा भी है बह देशके भासे प्रतियोगिवा नहीं 
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` पर योजना बनाने वाळोका ध्यान जाना आवश्यक है। | 


कर सकता । इस प्रतियो गिताके अभावमें देशमें तेयार माल. 
का मूल्य बढ़ जाता है ओर दूसरी ओर छोगोंकी क्रय-शक्ति | 
ज्योंकी त्यो रहती है । हमारे यहां लोगोंकी क्रयशक्ति योड 
कमजोर है,इसलिये संरक्षणकी नीतिके कारण बढ़े हुए मूल्य- | 
वाले मालको वे और नहीं खरीद सकते । इसका फळ यह E 
होगा कि उत्पादन कम होने लगेगा ओर उद्योग-घन्धोंकी j 
उन्नति होनेके बजाय उसकी अवनति ही होगी । इसलिये | 


संरक्षणकी नीति किस परिमाण तक सफल हो सकती है इस 


बाहरी देशोंके साथ व्यापारका प्रश्‍न वर्तमान समयमें | 
एक कठिन समस्या है । प्रत्येक जगह प्रतियोगिता हे । अपने 
माङको वेचनेकेलियेओर ब्राहरकेबाजारपर कब्जा करनेकेल्यि | 
दूसरों की अपेक्षा अपनेमालोंका मूल्य घटाना पड़ता है । इसके 
लियेकई उपायकाममें लाये जाते हैं । यहां कुछडोगोंका कहना 
है कि राष्ट्रीय सरकार बाहरी बाजारपर अधिकार जमानेके 


टेक्स बढ़ाना जरूरी हो जायगा । इसका फल यह होगा कि | 
लोगोंकी आर्थिक अवस्था और भी खराब हो जायगी। | 
अतएव बाहरी बाजारपर कब्जा करनेकी चेष्टामें देशके 
बाजारको बहुत दूर तक खोना पड़ेगा । ऐसी दृशामें 
लोगोंकी न आर्थिक हालत ही छधर सकती है और 
उद्योग-धन्धोंकी वृद्धि ही हो सकती है। 
इन सारी बातोंपर गौर करनेसे इम इसी नतीः 
हुंचते हैं कि इस प्रकारकी कोई भी योजना तभी सफल 
सकती है जब कि वल्तुओंका उत्पादन सामाजिक आवर 
कताओंको हिमे रखकर किया जाय न कि व्यक्तिात 
को देखकर और देशकी क्रय-शक्तिको आधार 
व्यक्तिगत पू'जी रगानेकी जब तक स्वतन्त्रता. रहती 
तक कोई भी आदमी उसी उद्योग-घन्धेमें अपनी 
लगाना चाहेगा, जिसके नफेकी सम्भाबना दीख ' 


नहीं बनाई जा सकती, जिसमें सभी उद्योग- 
का समावेश हो । 
उत्यादुनका प्राथमिक उद्देश्य आवश्यक 


प्र तसिक बिकासके लिये जिस प्रकार उत्तम विचार 
एवं शिक्षित-छसंल्कृत-सम्य समाजही आवश्यकता है, उसी 
|. प्रकार शारी रक विकाल% हिय भी विवाइकी नितान्त 
अपेक्षा है। कश्पता या भावनाको उड़ानमें अपने मतको कुछ 
काउके लिये भले ही हवाई किला बना कर हम समझा लें, 
सन्तोष कर लें किन्तु जीवनके सत्यको व्यक्त करनेके 
लिये हमें वास्तुजातमें आना ही पड़ता है। हम इससे भाग 
नहीं सकते । भोजन-छाजनके बिना हमारा जीवन अनु- 
प्राणित नहीं हो सकता, नष्ट हो जाता है। जीवन तो 
आहार-बिहारके आधारपर ही टिका हुआ है, लेकिन 
शक्तिके अनुसार ही हम कोई कार्य न्यूनाधिक मात्रामें 
करते हैं। प्रकृतिने हमें सीमित शक्ति दी है जो संयमके 
द्वारा पुष्ट एवं दढ होती है ओर असंयम, अनियन्त्रणसे 
ल्खलित, निर्बल एवं विनष्ट । 

जितने जीव-जन्दु इस जगती तळपर हैं उनमें भवस्था- 


i} | है ओर वे एक दूसरेके प्रति आकषिक होते हें । जोड़ा दू' ते 
| | हैं और तन-मनक्री रतिका निराकरण करते हैं। वे अपनेसे 
| ` भिन्न जातिके प्रति ही आकृष्ट होते हैं और यही कारण है 
कि नर-नारी एक दूसरेके सहारे अपने अमावका भराव 

करना चाहते हैं । वित्राइ-बन्धन तन ओर मनका मेळ करता 

ह। दो विकल आत्माका मिलन होता हे ओर प्रकृति- 
_ के नियमका पालन इम करते हैं। प्रश्‍न यह उठता है कि 


| || पयनर्ही दोना चाहिए, बल्कि उनकी आवश्यकता पूति 
|. ह चाहिये । अमाबके सिद्धास्तपर आधारित हमारा 
| ` अर्थशास्त्र इस समल्याको उलझानेमें समर्थ नहीं होसकता । 
| औद्योगिक क्रान्ति और विज्ञानकी आश्रयंजनक उन्नतिने इस 

॥ बातको सम्मत्रकर दिया हैकि उत्पादनशक्ति द्वारा देशकी 

| आवश्यकताए' पूरी की जा सकती हैं। देशकी बास्तविक 
| मागको पूरा करनाही हमारा उद्देश्य होना चाहिये । किसी 
भी ऐसी योजनाके लिये में अपने इष्टिकोणमें परिवर्तन 
करना दोगा, तभी मानवका कल्याण हो सकता है और 
_ तनी छुनियामें छड-द्ञांलिकी स्थापना हो सकती है । 


te 


समाजमें विवाहका महत्व 


श्री तेजनारायणळ ठ शास्त्री 


यह विवाद प्राकृतिक हे या अप्राकृतिक है? समाजझो 
संप्रपहे सूत्रमें बांध रखतेके छिये क्या यह आवश्यक 
या निगाधार है? तो यही उत्तर मिळता हेकि मनुष्य 
ज्ञानत्रर नहीं है । वह प्रकृतिका सर्वोत्तम रल है। उसका 
छाळन-पाळन प्रकृतिकी गोदमें होता हे । वह सामाजिक 
प्राणी है । एक तरफ वह विवेकी वेज्ञानिक हे ओर दूसरी 
तरफ हे असहाय । वह अकेला कुछ नहीं कर सकता । उसे 
अपने जीवन-विकासके लिये समाजमें रहना होगा इससे 
भाग कर यह जंगरुमें तप-साधन कर धुनी रमा कर भले ही 
साधु सन्यासी बन जाय लेकिन उसका मन दबी हु 
काम-वासनांको छिपाये हुए नाना प्रकारके अप्राकृतिक 
एवं अनहोनी कामको तो करेगा ही। या तो शरीर ही 
जर्जर एवं नाना प्रकारकी बीमारियोंका घर हो जायगा या 
मतत ही उद्भ्रान्त हों जायगा। यह स्पष्ट है कि शरीर 
आरोग्य नहीं रहनेसे कोई तप या साधना नहीं सफल हो 
सकती, क्योंकि उसका सम्बन्ध मनसे है। मनको सबछ, 
संयमित रखनेके लिये आवश्यक है कि शरीरकी रक्षा होती 
रहे । संयमके नामपर उसके साथ जानबूझ कर अत्याचार 
नहीं क्रिया जाय । ऐसी स्थितिमें प्रकृति अकाल ही जीवन- 
लीला समाप्त कर देती है । 


ज्यों-ज्यों हमारी ज्ञानरश्मियोंका विकास होता गया, 
दों-त्यों हम व्यष्टिसे समष्टिकी ओर आने लगे । नूतन 
समाजका संगठन हमने किया है ओर नवीन युगका निर्माण 
भी । विवाहकी प्रस्तुत प्रणाली हमें उस ओर खींचवी है 
जब समाज विवाह-बन्धनसे मुक्त था । या यों. कहिये कि 
हम जंगली अवस्थामें थे। कोई भेदभाव नहीं था । मानव 
जीवन पाषाण युग्मे घिरा हुआ था, फिर लोह युगमें भाया 
और आज असभि-युगमॅ" चरमसीमा तक पहुंच गया है । 
विचार कर देखा जाय तो घिवाहकी प्रवृत्ति भावना 
के द्वारा उत्पन्न हुई हे) बुद्धि जहांपर परिष्कृत हो जाती है 
बहां सत्यता स्पष्ट हो जाती हे और इम घास्सवि 
ओर अग्रसर होते हैं । प्रकृतिने जितने भी नियम बनाये 
है वड हमारे जीव्रनको कायम रखनेके लिये ही । और इन 


भी दाना प्रकारके नियमते अपने जीवनको बांधते हैं। 


विवाद इसमें यह बता देता है कि हम कृत्रिम नियम ब्ध 


[माजको 
वश्यक है 
` मनुष्य 
उसका 
[माजिक 
र दूसरी 
ता । उसे 
गा इससे 
भले ही 
दुबी हु! 
[कतिक 
शरीर ही 
[यगा या 
$ शरीर 
पफछ हो 
रो सबल, 
सा होती 
[त्याचार 
जीवनः 


ता गया, 
.। नूतनं 
[ निर्माण 
च ती है, 


का उन्मूलन कर दें और प्राकृतिक अवस्थामें चले आवें 
हाक्रि घासनाका नम रूप सामने आ जाय । लेकिन चिन्तन- 
शीळ मानब इस उद्छूडुलताकों सामाजिक प्राणी होनेके 
लाते कदापि सदन नहीं कर सकता । भले ही जानवर नप्त- 
छम निर्जख होकर अपनी काम-बासनांकी तृप्ति कर लें 
छेकिन जहां संस्कृति संस्कारका सम्बन्ध हे वहांपर तो 
ममुप्य अवश्य ही 'विवाढको' अप्राकृतिक खूप नहीं देकर 

प्राकृतिक शूप ही देगा । क्योंकि वह जानवर नहीं है। 

माना कि मनुष्यने अपने विवेकके अनुसार विवाह 
हॅफ्कारको जन्म दिया और प्रकृति इस बन्धचनको तोड़ना 
चाहती है--नपम्नख्पर्मे रखना चाहती है। हमारी घासनाएं 
हमें इस स्वच्छन्दता, उइण्डताकी ओर उत्तेजित करती है। 
लेकिन मनुष्यक्री उपमा पशुक्रैकायकलापसे नहीं दी जासकती। 
भाजके मानवने तो कल्पना, स्वप्रको साकारकर देनेका भरसक 
प्रय्न किया है और सकळ भी हुआ है। उसका जीवन द्री 
प्रकृति है या मनुष्य ही प्रकृति है। चेवना या आत्माका 
विकास जिस ढंगसे मजुष्पके जीवनमें हुआ--अन्य प्राणिय्रों 
में नहीं हो सका ओर न होनेकी सम्भावना ही है । 

मानव-जीवनके ऐतिहासिक प्रष्ठका गम्भीरतापूवेक 
अध्यश्नन करनेपर ही पता चता है क्रि वह अनादि- 
शक्तिका ही अंश है। जहां सभी प्राणियोंका आवि- 
भाव हुआ, वहां सष्टिके आरम्भसे ही मानव मोजूद था 
ओर इसका प्रमाण इसका प्रस्तुत विकास ही है। क्योंकि 
किसी भी कार्यके पीछे कारणकी करामात तो छगी ही 
रहती हे । भले ही कारणक्रा उपयुक्त स्पष्टीकरण एवं विकास 
कार्यमें न हो सके, लेकिन किसी-न किसी ख्पमें तो 


` बह है ही । यह तकं देकर कि जिस जानवरको पू'छ होती 


है-सिंह होता हे-हीक नहीं जंचता । परन्तु सिंह 
हो चाहे नहीं हो, पू'छ तो रहती ही है। धुआं जहां 
नहीं दिखायी पड़े घहां यह अनुमान कर लेना कि आग 


नहीँ है यह, कोरी दुलील होगी । हां, यह भठे ही हो सकता : 


है कि आगके बिना छुआं नहीं हो सकता । बस, इस प्रकार 
हमें मानना पड़ेगा कि बिना कारणके कोई भी कार्य हो 
नहीं,सकता । आजके चेतनशील मानव विकासको देख कर 
यह अबश्य ही पता चळ जाता है कि उसका निर्माण किसी 
डत्तम कछाकार एवं विवेकी, राक्तिसम्पत्न प्राणीके द्वारा 
ह्टी:हुआ है बह अन्य जीवजस्तुओंसे बहुव ही भिन्न है, 
बेमेछ हे । आज तो सत्य या आध्यात्मको साकार रूप देकर 
ही मानच चेन लेता चाहता हे । वह प्राकृतिक विशेषताओं 


समाज्ञमें विवाहका महत्व 


का अनुसरघान कर इतना साबित कर देना चाहता है कि 
प्रकृति उसके लिये है, उसके नियन्त्रणमें हे न कि घह प्रकृति 
का पुछएछा है । जहाँ तक उसे प्रकृतिपर विजय प्राप्त 
करनेमें सफडता मिली है बहर . तक तो अवश्य ही उसने उसे 
नियन्त्रिय कर लिया हे और उसपर हावी भी हो गया है। 
विवाहकी प्रथा कोई नयी नहीं है, बहुत ही प्राचीनतम 
है । यह हमें भूल जाना हे कि आदिम युगमें किखीका पता 
हिकाना नहीँ!था कि कोन किसका माता-पिता है ओर कोम 
हे £ सका पुत्र | यदिसचमुच इम मानवताकी परिभाषा करने 
चलते हैं, तो उस स्वर्णयुगकी ओर जाना होगा जहां सीता- 
सावित्री, दमयन्ती, अहन्धतीने उस समयके समाजका 
सुखोज्वळ किया था पतिब्रतधमंका पालन किया था 
अझोकिक जीवनका आदर्श हमारे सामने रखा था ओर आज 
इम जिसका अंकुर मनोभूमिमें उगते देखते हैं । उसे इरा-भरा 
र विश्वको अग्नी संस्कृतिका सन्देश देते हैं जिसके लिये 
आज वह व्याकुङ है, व्यथित है । 
पाश्‍चात्य सभ्यताके भ्रमजालमें पड़कर हमारे देशके | 
युवक-युवती-विव्ाहको हेय इष्टिते देखने लगे हैं। वे अपनी | 
जीवनकी कामनाको स्वच्छन्द्तापूवेक प्रसारित करनेमें अपने 
को कृत्य-कृत्य समझ रहे हैं । आथिक कठिनाइयां भी उनके | 
सामने आ सकती हैं, लेकिन विवाइके नामपर वे टाळी नहीं | 
जा सकती और शिक्षितवग आज विवाहसे विरक्त होकर | 
चाहते हैं कि निरंकुश वासनाका नग्नरूप समाजके सामने | 
रखें । उसकी शङ्कडाओंको छिन्न-भिन्न कर दें और अधिना- | 
यकवादका बोळ-बाला हो, ताकि वह खुरुकर कुरीतियां एवं 
भ्रष्टाचारको फेडावे । इसको महत्व नहीं दिया जा 
है कि अपुक व्यक्ति प्रोढ़ा अवस्थामें बिना विवाहके ६ 
खरस एवं मधुमय जीवन बिता रहा है, संयमशील है । ' 
कहना अपनेको धोखा देना हे । क्‍योंकि हमारा तरुण 
तो दिनमें हजारों दफे विवाह करता है। कल्पनाका घर | 
ब्रसाता है ओर उज्ाइता है, तन तो उस होड़में पीछे इ | 
जाता हे । जंगली जातियोंमें ही देखिये । उन्होंने अपनी 
छख-एविधाके अनुसार विवाह-प्रथा चळायी ओर 


अत्षम्य कहें, लेकिन जहांतक विवेकका सस्बस्ध है वे. 
समाज, मण्डली या गिरोहसें रहते हैं । 


होती है--परहांपर पुता खुलकर खेलती 
मानक्ता फूछमें मिछ जाती हे । 


देन उठाकर सीना तानकर चळ नहीं सकते । इस 
| देज्ञानिक युगमें ऐसी घटनाए' भी घटी हैं, जो बिलकुल 
दी अप्राकृतिक है भावना, विवेक-विद्दी न । ऐसा तो स्वप्लमें 
झी नही होना चाहिये । छेकित ये घटनाए' कभी-कभी 
समाजमें उभड जावी हैं। इसका कारण क्या है! अतृप्त 
- घासनाका यह विभत्सरूप लभी सामने आता है जब कि 
बे-मे७ विवाह होता है । असन्तोष, अर्धेयका राज्य जिस 
चरमे रहता है जहां. शिक्षा, नेतिकता धर्म आचारको 
5 ताकपर रखकर व्यक्ति दुष्कर्म एबं पापमें निरत हो जाता 
| है । वहां लाखों क्षकी पनपी हुई मनुष्यता नष्ट हो जाती 
` हे । उसके प्रायश्चितका विस्तार तो गंगाकी बाळू या 
गायका गोबर निगछनेपंर भी नहीं हो सकता । 
कोई भी इ तहास सामाजिक अवस्थाके अनुकूल ही 
हिला जाता है । उसमें मानव जीवनका संघर्ष और घट- 
 नाओंका वर्णन रहता है ओर रहता है मानवताके उज्वळ 
'भविष्यकाः चित्रण । जो इतिहास या समाज शास्त्र हमें 
 एतनकी ओर ले जाता है, हमें उसे बचना चाहिये । भावी- 
सन्तानको इससे सावधान रखना चाहिये ताकि उसका 
जीवन स॑:कृति, संस्कारसे आवद्ध होकर उन्नतिशील हो 


(१) 
चाहे पवन :धीरे चले 


चाहे पंचन जल्दी चले, 
आंधी चले, झझा मिलें, 
` तूफानके धक्के मिले, 
तिल भर जगहसे बिन हिले, 
जलते रहो, जलते रहो ! 


क < 
सके एवं सच्ची स्वतन्त्रता तथा छख-शांतिका आनन्द उसे 


हो सके । ऐसे जघन्य कमंमें वह नहीं पड़ जाय जो 
उसके जीवन-विकासका बाधक हो । वासनाको अप्राकृतिक 
रूप देना बहुत निन्दनीय हे , समाजको पतनके गतम ह 
जाना है । 

छी दाम्पत्य जीवन तो उसीका हो सकता है ज्ञे 
अपनेको एक “नारी ब्रह्मचारी? बनानेमें प्रयलशील रह ताहे। 
जानवरोंके बच्चे जिस प्रकार जन्म लेते ही चतुर ओर होशि. 
यार हो जाते हैं--कुदने-उछलने काते हैं, उस प्रकार आदमी 
के बच्चे नहीं।उनमें धीरे-धीरे विकास होता है ओर ज्ञान भी 
अधिक होता है। हमारे प्रचीन ऋषि-सुनियोंने समयानुप्तार 
संसर्ग-सम्पकका जो नियम बना दिया, उसका पालन आज 
का मानव नहीं करके अत्यन्त ही लिन्न एवं आध्यात्मिक 
बिकासले वंचित हो गया है जिसके परिणामस्वरूप इसे 
युगका घायुमण्डळ ही अशांत एवं विषाक्तमय हो गया 
है। स्त्री ओर पुरुषका सम्बन्ध केवळ जीवनको ढोनेके लिये 
ही गठित नहीं किया जाता, बल्कि उसे अपूर्व एवं अलो किक 


बनानेके लिये विवाह-बन्धनमें आबद्ध कर दिया जाता, 


ताकि मानवता, जीवनमें निखरती जाय,स्पष्ट होती जाय। 


-  तारोंका गीत 


जलते रहो, जरते रहो ! 


(२) 
या शीत हो, कोहरा पढ़े, 
गरमी पढ़े, छूए' चले, 


बरसात की बोछार हों, 
ओले, बरफ ढक ले तुम्हें, 
आकाश से पर बिन मिरे, 
जळते रहो, जते रहो ! 


९२) 


चाहे प्रलय के राग में, 
जीवन-मरण का गान हो, 
दुनिया हिरे, धरती फटे, 
सागर प्रबलतम सांस छे, 
पिघले घिना. सब देखकर 
 ज्ञते रहो, जळते रहो ! 


महेन्द्र ब्री० प्‌०, विशार 


किसान 


चमका अद्ध'-चस्द्र फिर नभमें, चासव-बच्च धंसा धरणी में 


है जो आज अनागतके जीवनमें देख रहे हम कैली इछचल फिजा ओर यह जर्जर मानव ? देखे दुनिया आंखों वार्ल 
हता है| खोया शेशव, लुटी जवानी, :मस्त बुढ़ापा गावे मंगल मरु, और शास्य लहराते ? उड़े कामना पांखो वाली 
` होशि. पचभूतका यह पुतळा रे, पंचभूतसे भिड़ने जाता तृण-तृण लेकर सृष्टि योगमें :दिया इसीने भमर सहार 
आदमी. बोले चलकर संग, दिगंबरि ! जय मानव-कुदालका नाता ऊचे-नीचे महरू बनाकर कछातीथ का क्षेत्र संवार 


शान भौ. एक उबाल आज आयी है भाग्य-कमंकी वेतरणीमें। मिद्टीको सोना करनेकी शक्ति भरी इसकी करनीमें। 
यानुसार चमका अद'-चन्द्र फिर नभमें, वासव-बन्र धंसा धरणीमें एक उबाल आज आई हे, भाग्य कर्मकी बेतरणीमें॥ व्र 
छन आज | ननु 
यां त्मिक * करामात इसकी ही तो रे, नन्दन-बन जो फूल रहा है नक 
खप इ जादू इसका ही दुनियामें जो विलास-छख झूल रहा है हि कर 
हो गया छेद रल-गर्भाकी छाती जितने रल निकाले इसने हे: 
के लिये सत्य बात देखे भी होंगे, उतने रल जगतमें किसने ? क 
लोकि छेखा-जोखा अमी लगा लें ज्ञान मत्त करनी-भरनी में । 
पता है, - मिट्टीको सोना करने की शक्ति भरी इसकी करनीमें ॥ 
| जाय। _ 
' मथा :समुद्र देव-दानवने, चोदह अद्भुत र्न निकाला निदुर, राजपथसे कुटियों तक प्रेत इसीका डोल रहा है 
मिला गरल तो कातर. होकर शंकरके आगे छा ढाला प्रथमशप्रल्यसे नग-जीवनमें कठिन मरण रस घोल रहा हैः 9 
यह तो वह है, समुद पी गया स्वयं गरल रे जो शंकर बन दो दानोंसे हीन न इसका ही, नधर तन विधि छरंगा, 
नीलकंडसे घटकर कब यह ? नील वरण कर अपना सब तत जाने कौन इसीके संग-संग अखिल-सुष्टि-घट भी फूटेगा, | 2 
' क्या है छोड़ गए यदि तुलसी, सूर इसे कविता-सरणीमें । संभलो, तूपति-रंक डूबेंगे एक साथ इस भष-तरणीमें । _ | 
ग लेखा-जोखा अभी छगा लें ज्ञान-मत्त करनी-भरनीमें | क्या है छोड़ गए यदि तुरुसी-सूर इसे कविता संरणीमें 
भर बेंच रहा ईमान बंग क्यों कुल-ललनाए' खोती अस्मत ? > 
| यह अशोककी भूमि शोकमें बिङळाती क्यों ले दारुण-बत ? 
४ राम-कृष्णका अवध आज किसके हाथों वघ-थल बनता है ? व 
| गांधीका गुजरात शीश किस दुखमें यह पल-पळ घुनता है! > ioe 


जला रहा मानव ही जगको स्वार्धा-साधनामें जरणी में । 
संभ्ररो शृपति-रंक दूबेंगे एक साथ इस भव-तरणीमें । 
चमका अड -चन्द्र फिर नभमें, वासव-बन्र धंसा धरणोमें 


जिस समय छकड़ियोंका ढेर गृहिणी बुहहेमें भोग 
जलानेके लिये छगा रही थी उसी समय विनोदजीने अपनी 
पुरानी साइकिल लड़खड़ाते हुप घरमे प्रवेश किया । प्ली- 
का हृदय दहर उठा । 
` द्द! अब क्या हो! वे भा गये और यहां 
| || खाना ९, 
` जसे जेते विनोदके पेरोकी आइट निकटसे निकटतम 
` आती गयी बैसे ही वेते अपराधिनी माधवी भयके गतंमें 
` लुढ़ुकती गयी। अन्तमें चूल्हेकी आगके साथ ही पति 
के हृदयकी क्रोधाजि तेजीसे जर उडी ओर उनके विकृत 
` चेहरेका मन ही मन अन्दाजा लाती हुई माधवी कांप उठी 
' ` जिससे दाथङ्री लकड़ी छट गयी । चूहेकी आग दुब गयी 
और तेजीसे धुआं निकलने लगा । विनोद अपने नामके 
सवथा विपरीत मूर्ति बने खड़े थे। माधवीसे चार आंखें 
होते ही कहा । 
___ परस दीजिये जो भी हो क्च्चा-पक्का'""।” 
माधवी इस व्यंगते क्षार ददो गयी। टूटे पंखेसे तेजीके 
| साथ हवा करने लगी, जेसे परीक्षा भवनमें तीसरे 
' घण्टेको उनकर सलत विद्यार्थी शेष प्रश्नको लिखनेके लिये 
|` शीघ्रतापूर्वक द्वाथ चछाता है जिसमें उत्तर--पुस्तक सोंपते- 
सौपते भी दो-चार नम्बर ओर पाने योग्य कुछ पंक्तियां 
छिख जाय किन्तु परीक्षकरी बाज दृष्टि भी उसी चिल 
बिछाती चिड़ियाकी ओर अधिक सतर्कतासे लगी रहती है । 
झरीरकी दुर्षलवाके साथ ही नेसे तेनीसे अम्य 
रँ एक बड़े रोगकी वृद्धि करती हैं उसी प्रकार 
की दोनों छोटी ब्रालिकाओं नें भी रोना आरम्भ कर 
जिनङो अभी तक वह स्वादिष्ट चीज्ोंके नाम गिना 
ही प्रकार चुप रख सकी थी ताकि अपने एकमात्र 
॥न्तिपूवेक दूध तथा दवा पान कराती रहे जिसके 
रका सडत आदेश था । पतिदेवने दोहराया । 


क्यों नहों ? बना छ १”? व 
| बनेगा ? अभी समय नहीं हुआ १? 
थोड़ी देर है, मेरा छधीर 


| 93 


पत्रकारकी पत्नी 


सुश्री चन्द्रप्रभा द्विवेदी 


रमें तुमको इतना भी 


अवकाश नहीं मिळा था कि थोड़ा सा खाना तैयार - “गा 
हालती ? दिन भर प्रेसमें खटकर जब शामको धर 
तब चुल्हेका सु'ह फंका जा रदा है, इसके ल्प माने इह 
है कि मेरे सु हरमे आग लगायी जा रही है ।” | 
माधवी अपराधिती है जो समय पर खाना नहीं स्ना 5६ 
कर सकी तो भी घह येकार नहीं बंडी थी । भले ही प्रेस 
मासिक बिजछीका सम्पादन न करती रही हो किन्तु पफ 
बीमार हृदयके टुकड़ेको लिये हुए एकाकिनी ही न जाते 
कितने संकल्प-विकल्योंसे लोहा लेती हुई उल बच्चेको भमी 
इरा सकी थी जो एक सप्ताइसे खाट पर पड़ा है। कमसे 
कम विनोद इतना तो सोचते । यदि यइ भी न सोचें हो 
अपने लिये यह अपशब्द क्यों निकाल रहे हैँ? क्या वह 
केवेळ अपने ही भर हैं! नहों अपनेसे कहीं अधिक वह ती. 
माधत्रीके हैं, क्योंकि वही तो उसके भगवान्‌ हैं इस प्रपन्न- 
पूर्ण विश्वमें एक शक्ति एवं शान्तिपूर्ण अवलम्बन हैं । फिर वह 
ऐसे अवलम्बको थोडेसे बिऊम्बके कारण क्यों नष्ट कर 
दनेको छले हैं! कदाचित यह पक सहृदय, जनताके 
सेवक, समाज एवं साहित्यके उन्नायक भावुक सम्पाः 
दकके सोचनेके विषयसे घाहरकी षात है। उनके हिमे. 
पल्ली ओर पुत्र क्या कोई बहुत बड़ी सम्पत्ति हे। भले ही 
माधवीने आंसू भरी आंखोंसे हाथ जोड़ कर अनेकों बार 
प्राथना की थी कि अब ऐसे अपशब्द वह कभी भी भविष्य 


में न निकालेंगे बल्कि बदछेमें माधत्रीको गिन-गिन क | 


सो गालियां दे लिया करेंगे किन्तु खेदकी बात थी कि क्रोधः | 
के विराट प्रदर्शनके सम्मुख विनोद प्रतिज्ञा करके भी निमा: 
नेमे असमर्थ हो जाते थे। बदलेमें माघवीकी आंखोंसे उंडी. 
डी आंसूकी बू दें जमीनमें गिरी और कुछको वह चुपवाप “न ६ 
री गयी। वह स्वयं इससे दुःखी थी पर कहती किससे! 
उसके इस धेयंका, सहन शीलताका मूल्य कहां? 
आग किसी भी तरह जळनेको तेयार न थी। उष 
अपना कोप धुए के रूपमे दिखाया जिसमें दम घुटाते ह! 
चीख-चिछा रहे थे स्वस्थ और बीमार बच्चे और फुफका 
रहे थे बिनोद । 


“क्यों जी, अपनी राजकुमारियोंको छुप कराती हो| 
उडा-उडाकर इन भभागोंको परकू' ! तभी तुमको शा 
| a FE. के 


पर ए 


पत्रकारका पत्नी 


मिडेगी; बोलो, बोलती क्यों नहीं ! तुम्हारा खुधीर तो 
आनन्दे अबतक सो रहा था । क्या कर रही थो १? 
माधवीने सिर उठाया फिर सुह मोड़ कर बोली 


तैयार कक, “गछते पर झूठ रडी थी, जब आपको अपने एकमात्र बच्चे- 
धर कर, को बीमारी तकका बोध आनन्दले होता दै तत्र में सिवाय 
माने ही पाळना झूलनेके ओर कया कर रही थी ।” 
सत्रपुव अपने आत्रे पर विनोद लज्वित हो उठे थे। 
नहीं है उन्होंने गादर्में छोटी बालिकाक्रों उठा लिया ओर ब मार 
| 
नहीं तैयार 


बच्चेके कररेमें जाते हुए बोले--“कप्रा करू? दिन भर 
दिमांग खपानेके बाद एकदम पझु हो जाता है। बताओ 
साधती ! एकमात्र तुमो तो मेरी शान्ति ओर उव हो । जब 
तुमको भी आनेपर अस्त-व्यस्त पाता हूँ तब उल्झ पड़ता हूँ । 
क्या तुम इसके लिप रूड गयी हो ? माता कि तुमको भी 
बहुत काम पड़ जाता है पर मेरा भी तुमको कुछ घ्यात रखता 
उवित है ? कितना टेंएरेवर था सुधीर का ?” 
४१०५ दोरहरसे बड़ा है, अमी जाकर सो सका था 
तो? 
“सेती आवाजसे जागा है'''अच्छा जाओ अब तुम 
रसोईमें, में इसके पास हू ।” 
कृतज्ञतासे माधत्रीने पतिक्ी ओर देखा ओर चुपचाप 
बाहर आ गयी । धीरे-धीरे अंधक्रार बढ़ा आ रहा था। 
क सम्पा: साथ ही नभसे उतरते अंघेरेमें तारिकाओंके चमकते 
नके लिये कण प्रकट हो चले थे जो सदूर थे उन्द्र थे और नेत्रको अ,ने 
भहे हो में उलझा कर किसी कल्गनारमें विभार कर देनेवाले थे। 
अनेकों बार पिताको शांत देखकर सुन्नी. ग कुछ बड़ी थी धीरेसे बोली - 


ही प्रेमे 
स्तु पने 
ग न जाने 
चेको कभी 
। कमरे 
सोचें तो 
) क्या वह 
धिक बह 
इस प्रपञ्च 
। फिर वह 
` नष्ट कर 
, जनताके 


शी भविष्य. “मा ख्थ दयी हैं 0 2 

-गिन क विनोदने उसकी ओर देखा, फिर .धीरेसे कहा--“हां ।? 
कि क्रोधः “क्यों?” 

भी निभाः “जो तुम रोने और मचछने लगी थी ।? 

खोसे उंडी. “अब न मतळ दी ।” छोटी बालिका बूढ़ों जेली गम्भीर 


[ह घुपचाप घन कर बोली । 


किस्से? विनादहो दंती आ गयी । वह कपड़े उतार चुके थे,बदन 
पर एक बनियाइन तथा जांजिया थी सुरीने तयाकते पूछा - 
थी।उक्वो “मिरे लिये तल्वीर लाये !” 
घुटाते ६ “ओह, हां रखी तो मैंने बहुत सी,पर चलते समय डूपवर 
द में भूर आया ।?? 
साथ ही विनोदका मस्तिष्क फिर अपने आकिसमें जा 
पहुंचा; कल्पना रानी मुस्करा कर जहां स्वागतके लिये खड़ी 
हो थी चहद सोचने लगे--“थोड़ी कसर और रह गयी है । भाव 


अभी पूर्णतया व्यक्त नहीं हो पाया है, केवळ उसीको अद्धित 
करना होगा । में किसी पर भी अत्याचार नहीं होने दुंगा, 
न तो धनिक पर और न निर्न पर। यह सत्य है कि 
घनिक लोग निघेनोंको अपने थोडेसे पेलोंपर खरीदे रहते 
हैं; कमसे कम उनके अमूल्य और स्वस्थ जीवनको तो 
ह अवशय पीस डालते हैं ओर जब छोड़ते हैं तब थकाकर 
बेकार ओर निर्व बता कर; और इसके-बदलेमें मद्दीनेकी 
पहली तारीखको चंद के कुछ ८ कड़े भर देते हैं। 
पर में यह सब क्या खुराफात सोच रहा हूँ ! आज मेरा 
छुधीर खाटपर पड़ा है उसकी न तो में सेवा ही कर सकता 
हूँ और न उसकी उचित व्यवस्था; यों अण्नेको' समझा बुझा | 
देनेके लिये यह उत्पात क्यों है! जिस सज-धज और 
सफाईकी व्यवस्था मुझ “बिजली? की करनी है, दीवालीका 
विशेषांक होगा,वेसा ही प्रकाशपूर्ण निर्म...। इधर घर भी 
बिना मरम्मत एवं सफाईके पड़ा है,मकान मालिक रुपयोंका 
सालिक हे किरायेदारोंको छविधा का नहीं १” 
तभी मुल्नीने पुळा --'बाथूजी--दीवाली कब होगी ?? 
“किसी दिन हो ही जायगी ।? विनोदने उसकी ओर 
अहविके साथ देखा, फिर अपनी चितामें लीन हो गया । 
“में बहुतसे खिलोने खरीदू गी ।? 
“ओळ मिथाई बी 
“बाबूजी ! उस दिन इतने दीप क्यों जलाये जाते हैं १? 
'तब क्या रोज जलाये जांय |! 
दोनों लड़कियां स्वीकृति सूचक सिर हिळाती हुई बोलीं 
--द्वानिक्या हे?! 
हां, हानि तो कुछ नहीं है, पर लाभ भी क्‍या है ?? 
'रोज-रोज दीवाली चारों ओर उज्ञाला। २ 
“पर उसमें खर्च भी तो छगता है, सालमें एक दिनकी 
बात दूसरी है।? 
“तो उस एक दिन ही क्यों जलता है!” 
विनोद्‌ विचारमें पड़ गये-'जळाये तो लक्ष्मीके प्रस 
्नतार्थ जाते हैं किन्तु उनका आवाहन केवळ भावाहन | 
ही रह जाता है ।'उन्हांने सिर उठाया--सिद्धि सदेन ग 


कोंपर, फिर उनकी कृपा हो भी तो केसे ? अच्छ 
कि भगवान विष्णु भी उनको ब्रह्माकी तरह दुत्कार 
भ्गुजीके कोपके कारण बने ओर उनकी प्रतिक्रिया | काड 


---->3+>/ 


रेरा वह तिप्प्कार क्योंकर सहन कर सकती 
१ प्ररिणाम वढी हुआ, मदान तो 35 बेठेओरचरण दब्ववाते 
हेप आरी कडोर छातीके आवाजके डिय क्षप्ता मांगन लगे । 

उन्हे महत सिद्धि प्राप्त हो गई, किन्तु लक्ष्मीकी कहीं 


हो अभय: दांत दिया किन्तु मनसा आर वचसा 
ही । क्या आज वही दशा हमारी नही हो रही है? 
गज मेरे काम्रसे ही समाज ओर सा हित्यके उत्थान पतनका 
घोष होता हे, आफिपकी टेबिइसे सग्सराती लेखनी 


होर शासन दब जाता है ओर नित्रंत जनता सबङताक़ा 
प्राप्त कती है । किन्त मेरे बच्चे ! मेरी पल्ली ! बदठेमें 
जेया पारी हें? मद्ठीतेमें चांदीके चन्द टुकड़े, जिनसे 
बा होतेय भी बित्ररा हुआ जीवन क्रम, उद्लीतें त्योडार 
बीमा. ओर विश्वक्रा व्यापार चडाना पड़ता है फिर भी 
कका क॑ ई ठिकाना नहीं है । 

; तार संतारमें त्रिव्र जहां राष्ट्र एवं सादित्यके विधाता 
न बैठे वहां उनके छिये एक फसका झोडा, तथा जङ्गली कोर्‌ 
मूठ आद्वाग्के लिग है । उंसीमेंठ्सिओर शान्ति। विप्र वंशको 
` तंब्रसें मय्रावक..देन्परका सामना करना पड़ां। झुव्यवस्था 
` की बागडोर हाथमे रखते, हुए भी उन्हें मधुकरीक। पात्र 
(ग्ण करना पड़ा । इतनेसे दी उनकी विपत्ति न टडी, बढ 
घृणाके उपेक्षाके शिक्रार : 


तेभी छुरा बता. देती हैं । अत्तमेसबांका फिर सरस्व रीकी 
सेवा छाडुकर लक्ष्तीको शंरणम़ें जाना पड़ा । लक्ष्मी घ॒गासे 
मुख, फेरकर खंड्टी.थों । सरह्वती भी न. सहायक हुई कि 
तुति द्वारा वह प्रसन्न, की जातों । आखोंमें आंसू ओर 


क्या होता है, पतिक्रे तिग्स्कारका क्षोभ 
सकता है! जो उनके विशाळ वक्षपर इतने जोर- 
गा था (क उसका निशान सदाके लिये अङ्कित हो 


दनय अश्षत्मप्र देववेवाळांके जिथे लक्ष्मीकी किचित्‌ 
हत मूर्यत्रान्‌ थी ! ऐसे मदारथी दैन्यको #कुश 


Ei i हीपावळीके दिन छित विभूषित हो,छर 


हुए जो जीवनके अनन्त क्षणोको 
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भित धूपदानोंके घूमते मण्डित हो, सारी रात उनका ध्यान 
ओर पूजन करेगा तब अद निशामें इवेत वसना,श्वेत पक्ष 
धारिणी प्रमन्न होकर उनके निर्मळ मन्दिरमें प्रवेश करेंगी । \ 
किन्छु महाजनोंले कर्ज लेकर दूळानदारोसे घृत धूप आदि | 
खरीदते देखकर उसके भी कान खड़े हो गये---“यहं रोजे | 
भिखारी आज इतना व्यय किस बूतेपर कर रहे हें | इसमें . 
रहस्य है ।” | 
सभी महाज रोने एक साथ सिर दिलाया ओर कारण / 
पूछा--विप्रवंशते सारी. कथा खनायी। तत्र तो असलीके | 
स्थानपर नकडी घृत-धूप मिले और सब कुछ महाजनकी ' 
कोडीमें पहुंचा इधर यद नकी वनस्पति घीके दुगं न्मिपूण | 
प्रदीप चड़ाते हैं उधर नगरमें कीमती छगन्धि ओर असली | 
घृत दीर जले । अद्वनिशा आयी और आयी भाग्य उक्षी- | 
इस व्यागारमें विप्र समाज कच्चे साबित हुए और महाजन 
पक्के । हां, इसपर कृतज्ञ लक्ष्मी पुत्रोंने द्वादशं। पूणिमा और 
अमावल्य़ाक्रो सीधा दनेका नियम बना दिया जो घर बेडे | 
सरस्वती पुत्रोंका प्रात हो जाता था इतना क्या कम था। | 
राष्ट्र और साहित्यक्री बागडी रको अपने सबल किन्तु दीन- | 
'हाथोर्मे धारण करनेवालोंको और चाहिये भी क्या ! दूसरों . 
का कुशल चादनेवाछो के हाथ्रमें केवल कुश ! | 
जीवनके प्रकाश पूर्ण दिनमें खटनके बाद घर पहुंचो | 
तब वह] जंगली सादा आहार ओर सादा चस्म्र, मरा, 

परिवारका । “बिजली'का विशेषांक निकलेगा सम्पादित 

में करू'गा ओर जेब गर्म होगी संचालक की, रुक्ष्म। आयेंगी 
उनकी. छरभिमय, प्रकाश पूर्ण कोडीमें ओर सरस्वती | 
आयेंगी, मेरे घर, सादे व त्रमें निराभरण । बीमार , 
एधीरका क्या होगा ? दोनों बालिकाओंका क्या होगा ? 
एधीर सोतेसे उठ बेढा--“ कितना अनार छाये हैं बाबू | 
जी, एक. दो, तीन ।” फिर वह गिर पड़ा । 
विनोदने उसी दशामें देखा. मलिन-वसना पत्नी भी. 
दौड़ कर आ गंयी--उन्होंने सबोंको देखा, सब कुछ देखा | 
ओर उन्मादीकी भांति बोले - | 
“अभी छाया एध्री£, हां सचमुच. तीन अनार आयेंगे । 
में बिकगा और लाउंगा, तुम अच्छे हो जावो ।” | 
चह खटीसे कमीज उठारते हुए बाहर निकङ गये । दोनों / 
घारिकाए' एक दूसरेकी ओर देखने छर्गों-- एक मुझे भी | 
मिलेगा”, ओर माधत्री ] जनताके,' समाजके सेत्रककी भोर 


> 
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ए पहुंचो । 
रा, मेरे | 
म्पादित | 
आयेंगी | 
ररस्वती \ 
बीसार , 
गा? | 
हैं बाबू | 


आ्लारतवर्षमें जितने महापुरूष हुए हैं, उनमें महात्मा 
गांधीका विशेष स्थान है। परमात्माने उनके झपमें भारत- 
वर्षको एक ऐसा अपू ओर गरिमा-मप्र दान दिया है जो 
अतु दै~अगती उमा आय है। महात्मा गांत्री भार- 
दीय आ इशके प्रतीक हैं और उनमें भारतीय संस्कृति अत्यु- 
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उचकोटिके विकासको प्राप्त हुई है। भारतके चरम उत्यात- 
की एकांत भावना ही उनके श्ासोच्छ्रासङी प्राण वायु 
है। उन्दोत भारतत्रपकों और विश्वको जो कुछ दिगा है, 
उसमें नवीनता न होनेयर भी जो मोलिकता है वह एक- 
मात्र :उतकी अगरी है। उनकी इस मोलिकताने भारतकी 
सप्त धमनियोंमें एक ऐसे शक्ति खोतका सञ्चार किया है 
जिला प्रबड प्रवाह अयन्त तीदग गतिले उसे चरम उत्कर्ष 
के सागरकी ओर लिये जा रहा है। मानवी दृष्टिसे महा- 
त्मा गाजी पूर्ण पुद हैं; ओर उनमें जो पूर्ण पुष्य वास 
करडा है वः भावों एक-एक शिुछो पूर्ण पुष्यके 
विक्रसिव खें देखतेका अभिङारी है। आयती इस सदुभि- 
लाराकी पू जिक्े हे] उन्होंने जो त्याग किया है-जो तर 


किप्रा है, वह इतना महान है कि उप्तकी सीमाका स्पर्श 


कर सकता भी सम्भव नहीं है । 

धार्भिष इब्टिये रखें अजण्ड विश्वाप्त रखता 
और उनकी निश्छठ उपाउता करना मनुष्यक्रा प्रथम 
कत्तदप्र है.। महात्मा गांवीमें ये दोनों गुण ऐसी विकलित- 


मात्रामें विद्यमात हैं कि वे अनाप्रेरणाकी व्रि छतते हैं 
ओऑर--तदनुसार ही उनके सम्पूर्ण कार्य होते हैं। उचकी 
अत्तत्रेरणाकी. ध्वनि इतनी गम्धीर--इतनी शक्तिशाली 
होती है कि उसके सामने सरस्वतीके प्रबळसे प्रबल तक भी 


भावकी पूर्ण समाप्ति तो 
जनता-जनादंनकी सेवामेँ 
ही होती ह) अतएव गांधी- 
जीवनका भी एक-एक क्षण 
जनता-जना!न के प्रति 
उत्सर्ग होनेको आकुल 
रहता हे । उनकी इस 
सेव्रा-धमं-मय-कत्तव्य धारा || 
में मनुप्यके भग्रानकसे भया- || 
नक विराध ओर प्रतिरोध 
तिनकेके सदश बह गये है । 
इस सम्बन्धमं उनके वेश्या- 
आं ओर इरिजिनोंके प्रति 
किये गये प्रय हमारे सामने 
बढ़े ही बलदायक उदाहरण 
पेश करते हैं। जित वेर्पाओंको संसार घुगाकी इष्टिसे देखता 
है उने मदात्मा गांवीने प्रडुकी साकार ज्यो तिक्रे दशन किये 
और दगा विगलित हृदयसे उनके अन्तग्में होनेवाठे कुण 
हाहाकारको इना । उनकी इस भावनापर सङ्करा) 
अभिमान और घुगासे हंस पड़ी । परन्तु महात्मा गांधीने 
निप्सङ्कोच भावते वेश्याओंके प्रति 'बेटी' और 'बहिन' 


जैसे पवित्र शञ्दोंफा सम्बोधन किया, एवं समाजके इंस | 


दूषित अङ्गी ओर सद्दानुभूतिको निमन्त्रण दिया । ऐति- 
'हासिक दृष्टिति मद्ात्माजीके इस कृत्यका महत्व भगवान» 
बुद और अम्बापालीकी धटनाते कहीं अधिक श्रेष्ठ हा 
हरितनोंके प्रति तो मदात्माजीकी मिएउह एवं स्रिय सहॉ- 
नुभूति भारतीय इतिहासमें स्वयं ही उयमा' ओर उपमेय 
जेरी घटना है । सयाजमें सदिषोंसे हरिजतोंके प्रति घुगा 
का जो गहरा अत्थक्रार छात्रा हुआ था; उसे नष्ट कानेके 
डिये मदात्माती सूप्रसे किती प्रकार कम प्रमाणित नहीँ 
हुए । यद्यपि धाऊ सझ्कोणता हा हिंषक रो ए-बम विस्फोड $ 
के साथ भीषण सिंदनाइ करवा रहा, तथापि मंदात्मांजी || 


हर 


दिनकर क की के से य्य 
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पर्वतके समान गम्भीर बने रहें । हरिजनोंके प्रति उनकी 

र्यकारिणी शक्ति अवाध गतिसे बढ़ती गयी । फळतः उच्च 
जातीय अभिमानऊ पैर ढीळे पड़ गमे ओर अब समाजको 
बोथडो रहा है कि ह जन रू।ी अङ्कको अशक्त और 
अक्रिय रखकर उसने वाम्तवमें अपने ही साथ एक घृणित 
पाय 'कया था । इस प्रकार स्वामी द्या)न्द सरस्वतीने 


` महात्मा गांधीकी स्नेहवृष्टि द्वारा पवित और पुष्पित होता 
_ दिष्ायी दे रहा है । 
उक्त कार्य जहां महात्माजीके सेवा- 
अर्मके द्योतक हैं, वहां उनके पवित्र 
प्रमकेभो सूचक हैं ! वास्तवर्मे महा- 
त्मा के प्रमकी परि ध असीम है । ६ 
| उसने जाति ओर देशसे आगे बढ़कर 
_ सम्पूर्ण विश्वको आवृत कर लिया है। ६ 
|| आ+ संसारमें ऐसा कोन है, जिसकी | 
| ` ओर महात्मा गांधीके प्रेम-सागरकी 
> निर्मळ लहरें नहीं बढ़ती ? यदि हरि- 
जन उनके हार हैं, तो मुसलमान 
नयन-तारे । एक बार स्वर्गीय सर 
| अहमद साहबने कहा था कि हिन्दू 
| ओर मुसलमान मेरी दो आंखे हैं। उ 
उनके इस कथनको महात्माजीनें 
। व्यावहारिक और प्रयोगात्मक रूपसे 
| सत्य कर दिखाया है। वे हिन्दुओं और 
पलमानोंको सदेव एक दृष्टिते देखत हैं। उनकै सामने न 
अधिक है और न दूसरा कम । अपनी इस भावनाको 
दनेके लिये उन्होंने हिन्दू-सुसलिम ऐक्यके सम्बन्धमें 
कसे अधिक प्रयत्न ओर कहारसे कडोर तप किया है । 
हिन्दू ओर मुसलमान तो भारतीय ही ठरे महात्मा 
के समक्ष एक साम्राज्यवादी अडूरेज या जर्मन भी कुछ 
 प्रेममात्र नहीं हैं और उनका कोमल हृदय उसके एक 


फु र दिया है । वास्तवे उनकी प्रेमसाधना और क्षमा: 
छता लोकोत्तर हे धन्य है। 


का यह नियम है कि त्याग, पर दुःख-कातरता, 


र वा, शाति आदि गुण-विद्ञुद्ध परेमो पासकके पी छे- 
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` हरिजन उत्थानका जो कोमळ पोधा रोपा था वह आज. 


किशोए गांधी 


न न्स या ज | 


पीछे चलते हैं । महात्मा गांधीका त्याग आकाशके समान. 
अनन्त है । वे “कबिरा खड़ा बजारमें, लिये लुकाढ़ी हाथ; 
जो घर फ्‌के आपना, चले हमारे साथ” वाडी उत्तिके 
प्रतयक्ष आदश हें । देशप्रेमके लिग्रे उन्होंने अपने विलास 
और ऐश्वर्यका धूळ सहश्य त्याग दिया हे और अब उनके 
पास एक लघु वस्त्रखण्डके सित्रा कुछ शेष नहीं रहाहै। 
महात्मा गांधीके इस त्यागका पर-दुःख-कातरतासे घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । उन्होंने नमक, घी ओर शक्कर जेसे स्वा दिष्ट 
पदार्थोका त्याग ओर सस्ते तथा पौष्टिक भोजनोंका आवि- ' 
ष्कार केवल अपने आत्मिक विकास या | 
शारीरिक विकारोंके दुमनाथ ही नहीं 
किया है; वरन दीनजनोंके प्रति हादिक 
सहानुभूति भी उनके इन कार्याक्रा एक | 
उद्देश्य रहा है। पर-दुःख-कातरताकी 
रवी भावनाने उनको इस प्रकार अनु- ' 
प्रमाणित कर रखा है कि वे दीनोंकी 
अधिकार रक्षा और दुखियों की सेवाके 
लिए मेला साफ करत हुए भी संकु- 
चित नहीं होते । इस पर-दुःख-कातरता 
ने महात्मा गांधीको कष्ट-सहिष्णु बना 
| दिया है। उन्होंने वर्षा बन्दीगृहकी 
यातनाए' सही हैं परन्तु उनके अधर- | 
द्य सदेव एक दिव्य सुस्कानसे रंगे हुए | 
दिखायी दिये हैं। शांतिके तो वे सागर | 
ही हैं । भयंकरसे भयंकर स्थलमें | 
भी कभी उनकी शांति उद्वेलित होती हुई नहीं देखी गयी। 
उनके जेसे शांति उपासक इस समय कदाचित्‌ विश्वभरमेँ 
मिलना असम्भव है । अपने इन गुणोंसे महात्माजीने भारत 
को गम्भीर एवं स्थायीछूपसे प्रभावित किया हे और इन्हीं 
गुणोंके कारण अनेक विदेशी श्रद्घालु उनमें महात्मा बुद्ध 
या हजरत ईसाकी प्रतिच्छविके दर्शन करने लगे हैं । 

विगत यूरोपीय महायुढके अवसरपर मौलाना झिवळीने । 
अङ्घरेनोंको लक्ष्य करते हुए कहा था - | 

“इल साइगीपर कोन न मर जाये ऐ खत्रा! 

लड़ते हैं और इाथमें तलवार भी नहीं !!” 

वास्तवमें शिवळी साइबकी इस उक्तिके आदर्श तो | 


महात्मा गांधी ही हैं। वे प्रफतिसे योद्धा हैं. और उनका... 


सम्पूर्ण जीवन युद्धमय रहा है । एक योद्धामें जितनी वीरता | 


दोनी चाहिए, उनमें सेव उससे कहं अधिक माराम 5 
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महात्मा गांधी 


समान Fr ह. उन्दोंने बार बार खाडी हाथों और खुळी 
हाथ; छावीसे महान्‌ ब्रिटिश साम्राज्यकी असीम शक्तिको चुनौती 
उक्तिके दी है और संसारने प्रत्येक बार देखा हे कि समरभूमिमें 
विलास | ` एक ओर महात्मा गांधी अजेय भावसे खड़े मुस्कुरा रहे हैं 
[ उनके और दूसरी ओर प्युबळकी वह अधिष्ठात्री देवी कांप रही 
ह्वाहै| डे । भारतके ईतिहासमें उनकी वीरताका यह उदाहरण 
घनिष्ठ अप्रतिम है और उसकी गणना सदेव, संसारकी आश्‍चर्य- 
वादिष्ट |. जनक एवं कोतूहलपूर्ण वस्तुओर्मे की जायगी । महात्माजी 
आविः | यौद्धिक जीवनमें एक ओर भी बड़ी विशेषता हे । गम्भीर 
सया | से गम्भीर युद्धमें व्यस्त रहने पर भी उनके समयका एक एक 
ही नहीं | क्षण रचनात्मक काथोमें व्यय होता है। उत्तमसे उत्तम छेखों- 
हादिक | ककी एक बड़ी संख्या युद्ध कालमें ही 
एक उनकी लेखनीसे प्रसूत हुई है। 
रताकी महात्माजी जैसे त्याग-वीर ओर : 
र अनु- ' युद्ध-वीर हैं, वेसेही सत्य-वीर भी हैं। ¦ `. 
रीनोकी उनका सम्पूर्ण जीवन सत्यका प्रयोग . 

सेवाके करते करते ही व्यतीत हुआ है । उनको | 
त संकु- कभी किप्तीने सत्यसे पश्चात्पद होते... 
[तरता नहीं देखा । उनका अन्तर ओर बाहर _. : 

णु बना सत्यरूर्ण है। सत्य ही उनका शस्त्र और : 
गृहको सत्य ही उनका अस्त्र हे तथा सत्य ही 

अधरः उनका युद्ध-बहू हे। सत्यका सम्बल : 
रंगे हुए |  ठेकर ही वे प्रत्येक युद्ध॑में अनेय रहे हैं। | 

सागर | दात्मावी दानवीर ऐसे हैं कि उन्होंने : 

स्थरमें | अपना तन, मन, धन ओर परिवार तक : 
| गयी। स्वदेशको अपण कर दिया हे । इतना 
श्वभर में ही नहीं, उनके जीवनकी सम्पूर्ण 
भारत साधना भी आज देशकी अमूल्य निधि बनी हुई हे । महा- 
र इन्हीं त्माजी:बाग्वीर ऐसे हैं कि उनकी मनोहर घाणीके सामने 


बढ़े बड़े विरोधी प्रभावित ओर पराभूत होते हुए देखे जाते 
हैं। 'प्रणवीर' और “कर्म-वीरः तो वे पहिलेसे ह. हें । 
उन्होंने जो प्रण किया, उसका निर्वाह भी अशय किया। 
जिप कार्य में हाथ छगाया, उसे तत्परता और हढ़तासे 
समाप्त करनेकी चेष्टा की । धर्म-वीरमें जो गुण होने चाहि 
वे भी महात्माजीमें विद्यमान हैं। उन्होंने आरम्भसे जिस 
सेवा-धर्म या मानव-धर्मको ग्रहण किया है, वे उसपर सदैव 
समान भावले स्थित पाये जाते हैं। कहनेका अभिप्राय यह 

महात्मा गांधी सर्व-लक्षण-युक्त वीर पुरुष हैं ओर ऐसे 
बीर पुरुष संसारमें क्वचित्‌ ही पाये जाते हैं । 


विद्यार्थी गाधी. 


रामकृष्ण परमहंस कठिनसे कठिन आध्या त्मिक पहे 


कहते हैं कि वीर पुरुषोंके हृदय पुष्पसे भी अधिक कोमल डि 
ओर वत्रसे भी अधिक कडोर होते महात्मा गांधीः 
चरित्र इस छोको क्तिका पूर्णतया समर्थेन करता है । उनके | 
हदयमें निस्सन्देह पुष्पकी कोमलता ओर बच्रकी कडोरता | 


लताका सवोत्तम परिचय उस दिन मिला था जिस 
उन्होंने साबरमती आश्रममें असह्य यन्त्रणासे छटपटाते 


घर्मान्यता असन्त क्षुश्वतथा मर्माहत हो उडी थी परन्तु महा- 
त्माजीने जिप हढतासे उसका सामना किया था वह अवश्य 

Pe ही बच्नाधिक कडोर थी | भनौ- 
५ त्वित्यके प्रति तो महात्मा जीकी कडो- 
रता सदासे हमारे रामने एक छुन्दुर 
उदाहरण प्रस्तुत करती रही है। _ 
| उपरोक्त सद॒गुणोंके कारण महा- 
: त्मा गांधीकी वद्याब्ुद्धि का भी बड़ा 
¦ सुन्दर निखार हे । भारतमें 
भवश्य ही महात्मा गांधीस श्रेष्ठ || 
विद्या-वागीशोंका अभाव नहीं है, || 
परन्तु महात्मा गांघोकी विद्या-बुद्धि | 
ओर प्रतिभा शुद्ध राष्ट्रीय सम्पत्ति || 
है। उसपर जन साधारणका एकाधि- ' 
पत्य हे और गत पच्चीस वर्ष में केवळ 
उसीके सहारे भारतकी बड़ी बड़ 
सामाजिक एवं राजनेतिक समस्याए 
. इछ हुई हैं । महात्माजी राजनी 
धरन्धर आचार्य हैं । वे जरिलसे जटिल राजने तिक गुर्त्थ 
उसी प्रकार चुटकी बजाते छल्झा देते हैं. जिस प्रकार 


छोटीसी कहानी द्वारास्पष्ट कर देते थे परन्तु मात 
हित 5. [णक a 

राजनीति छठकोशळ रहित शुद्ध सा त्विकओर दपं 

उज्ज्वल हे । यथार्थ में उनका सम्पूर्ग जीवन पवित्र र 


वतः अनुचित न होगा । महात्माजी नमक सत्या 
ड'डीकी ओर कूच कर रहे थे ओर सो भी 


पविन्न राजनीतिका इतना इन्द्र उद्दरण : 
दासमें क्वचित्‌ ही मिलेगा [| 
५ 


आ. प 


तन्वी दृष्टिते महात्मा गांधीका स्थान अत्युच्च है। 


बद्यमान हैं । इस सम्बन्धे उतकी तुठता विल्स- 
डाच श्रीकृष्ण की जा सकती है। जिस प्रकार श्रीकृष्णने 
मद्दाभारतका नेतृत्व किग्रा था उसी प्रकार गत पच्चीस बाते 
महात्मा गांधी भी एक अत्यन्त कुराठ सेतायतिके सदश्य 
रतीय स्त्रतन्त्रथ युद्धका सञ्चालन कर रहे हैं । यह स्मरण 
रखना चा हये कि भारतीय स्वतन्त्रताका युद्ध महाभारत” 
की अपेक्षा कीं जिशेष्र महत्व पूर्ण है औ! महात्माजी उसे 
अ वराम गतिते सकठता पूवक चछाते जा रहें हैं ।, इतना ही 
4 शर्म जियने भी रातनीतिक आन्दोलन चळत हे उन 
बके केन्द्र जिन्दु भी महात्याती रहत हैं आर उन स बको 
' महात्माजीकी आउ कार्यक्षमताते 
बड़ प्राप्त होता है। ; 
“ हमने अभी तक जो विवेवन 
किया है. उससे मिद्ध होता हे छि 
ह'त्मा गांधी ऐसे दिव्य पुरुष हैं, 
जिनके अस्तित्वसे काई भी राष्ट्र 
अपनेको महान गोरवशाली एवं 
भाग्यशाली समझ सक्रता है। 
परन्तु जनसाधारण ही नहीं बहुधा 
शिक्षित जन भी महापुरुषोंके जीवन 
में चमत्कार» अनुपन्धान करनेके 
भिलापी रहते हैं। अपनी इसी 
तके अनुसार ग्रामीण जनोंने 
7 गांधीके सम्धन्धमें अनेक 
एवं चमत्कार पूर्ण कइा- 


तका आधार है। ऊार हमने महात्माजीके 


ठोके लिए चमत्कारोंका काई अभाव नहीं है। 
अगली पॅक्तिथांमे उनके कुछ दिव्य चम्त्कारोंका 
एद्‌ प्रतीत हे'ता है |. 


त भारतीय भूखडी ज्वाडामे छटपटा रहे थे 


\5 नेतामें ज्ञा गुग हाने चाहिये वे सब उनमें पूण, 


बेरिस्टर गांधी 


बी जीवन चमत्कार पूर्ण है ? हां, वह निस्स- * 


उसमें भारतीय दासत्वके बन्धत शिथिल होते हुए | र 


दिप | फलतः चरख ओर खद्दरका आन्दोलन उन्नत होने किः 
छगा । साधारणज्जनोंकी तो बात ही क्या, विलासमे भौ 
आकण्ड लिप्त बड़े-१ड़े लक्ष्मी-पुत्र भी खद्दरके अनन्य उपासक ज्ञाः 
बन बेटे । फिर तो खद्दरका महत्व यहां तक ब्ढ़ा'कि उसने ला 
फेशनका स्वरर धारण कर लिप्रा । यह खदरकी ही कृपा है केन 
जो आज अगणित ' दीनजतोंको दो रोटियां मिलने लगी हैं ज्प्र 
स्वदेशी वमत्र व्यवसाय की आशातीत उन्नति हुई है और र्य 
विदेशी वस्त्र व्यवसायकी कमर हुट गयी है। क्या यह- | गय 
महात्मा गांधीका असाधारण चमत्कार नहीं है ? वास्तवे कम 
उन्होंने खदरके रूममें मृपप्राय देशको संतीवनी बूटी देकर यो। 
वेसा ही कार्य किया हे जैसा कि कोई तपस्वी अपने क्षा! 
तपोदळले किसी झुतककों अपने एक डै। 
ही पदाधातने जीवित कर दे । का 
यदि कोई महात्मा गांघीका माः 
इसते भी बढ़ कर चमत्कार देखनेको का 
इच्छुक हो तो उसे सत्याग्रह आन्दो- विः 

छनके :इतिद्दालकुा अऽ्ययन करना | इस्त 
चाहिये। सत्यकी शक्ति सदेव अजेपर फि 
माती गयी हे । परन्तु यह तथ्य सर्वा'- गये 
मे सत्य नहों. है। संसारका इतिहास यह 
इस रातका साक्षी है कि सत्य सदा भो 

ही विजयी नहीं होता । अनेक बार «| है। 

उसे निबेळ असत्यके सामने पराजित | कुछ 
होना पड़ा है। अतएव महात्मा का 
गांधीने सुष्टिमें पहली बार अहिसाका रह 


| पुट देकर सत्यको सदवके लिये अजेय ईन 


।\ बनानेकी चेष्टा की है। निए्#न्देह | है, 
उनका यह प्रयत्न मौलिक था और वह सर्वथा सफल रहा । | भो 
संसारने आंखं खोल कर देखा कि उन जेते अस्थि-चर्मावशिष्ट | इम 
निहत्ये तपस्वीके सामने दक्षिण अफ्रिकाकी गर्वीळी बिरिश- का 
सता नत-मम्तक हो गयी। क्या यह महात्मा गांधीका | की 
काई साधारण चमत्कार था ? द | क 

परन्तु मदात्मा गांघीके अप्ताधारणते असाधारण चम | फी 
त्कार तो उनके अहिसा-घर्मकी साधनासे ही संल्म हैं । | ू 
अहिसा भारतके मानव धर्मका एक बहुत प्राचीन अंश है। | तो 
महात्मा बुद्ध ओर बढ मान महाबीर उसके सबसे बड़े प्रचा” | झो 
रक हो गये हैं। परन्तु उनका ह प्टकोण विशुद्ध धार्मिक |. हैं। 
था और उन्होंने प्राणीमात्रको कमे और वचनसे तो क्या | | भौ 


र पी 
` दांड वर्षतक 


प्राचीच काळमें, ऑर अब 


क्वितने ढी तो भरी जवानीमें इस संतारे विदा हो जातेहें 
और बहुतोंकी जवानी आती ही नहीं वे उससे पहले ही मर 
जाते हैँ । कितने ही आदमीको जत्रानीसे पद्चले ही बुढ़ापा 
आ घेरता है प्राचीनकालमें आदमीका जीवन प्राकृतिक होने 
कैकारण स्वास्थ्यके नियमोंका स्वयं पाळन हो जाता था। 
उप्रो-ज्पो सभ्यता बढ़ती गप्री। जीवनमें कृत्रिमता आती 
गयी । अब्र गांवोंका हाल होता गया । शहरी जीवन बढ़ 
गया । शहरोंमें रहनेवाठे स+प आदमी प्रायः पेदळ बहुत 
कम चलते हैं, थोड़ी दूर जानेके लिग्रे भी सवारीका उप- 
योग करते हैं । बहुतते काम मशीनोंसे हो जाते हें, इससे 
कादमी दौड़-धूप और मेहनतके दूसरे कामोंते भी जी चुराते 
हैं। बहुता आदमी दिन भर घर या कारखानेके भीतर 
काम करते हैं. जिसते ताजी हवा या आक्प्तीजन काफी 
मात्रामें नहीं छे सकते । कितने ही विद्यार्थी और नोकर या 
कारीगर आदि रातको भी बहुत देरतक काम करते रहते हैं। 
ब्िजडीकी रोशनी होनेसे इसमें बड़ी अविवा हो गयी है। 
इस तरद्दते समप्रयर ओर काफो देरतक वे नहों सो सकते । 
फिर सिनेमा. थिग्रेर आदि मनोरंजन भी आजकल बहुत बढ़ 
गये हैं । ये भी दर्शकॉकी नींद पूरी होमेमें बड़े बाधक हैं। 
यह तो व्यायाम और विश्रामकी बात हुई । इसी तरद 
भोजन, वस्त्र ओर मकानके बारेमें विचार किया जा सकता 
है। बन्दुरुत्ती और दीर्घ जीवनके लिये बहुत जरूरी बातोंमें से 
कुछ ये हैं-सादा खान-पान,शांरीरिक परिश्रम या व्यायाम, 
काफी समयका विश्राम या निद्रा, खुळी यो ताजी इवामें 
रहना, कुछ अंशतक थूपका सेवन आर मनकी प्रसन्नता । 
इन बातोंकी उपग्रोगिता विज्ञानने भेलीमांति सिद्ध कर दी 
है, पर अभी वेज्ञा निक नियमोंका प्रचार बहुत कम हुआ हे 
और कितने ही आदमी यह जानते हुए भी छि असु ६ बातें 
.इमारे स्त्रास्थ्यक्ते लिये हानिकर है, अपनी आदत या दूसरे 
कारणोंसे उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं । जिन-जिन देशोंमें विज्ञान 
की उन्नति ओर प्रचार अच्छी तरह हो गया है और अनु- 
हर वातावरण बन गया है, उनके निवा सिग्रोंके सवास्थ्यमें 


` कॉफी एधार हुआ है ओर हो रहा है । 


मोजूंदा हाळतमें संसारके बहुतसे हिस्से ऐसे हैं, जो न 


_ तो घुराने जमानेकी तरह प्राकृतिक जीवन ही बिताते हैं 


: ~ 
र न उनमे स्वाथ्य-विज्ञानके ही यथेप्ड व्यवहांरके साधन 


म । इन दिरुसोंमें लोगोंका स्वास्थ्य बहुत खराब है और. 


पतत उच्च भी बहुत कप है । इसका मुझ कारण यह है 


~ >~ 
=. >~-—~==-~~~-~~---~-_-- 


कि इन देशोम॑ सवसाधारण इतने गरीब हैं कि काफी ._ 
भोजन नहीं मिल पाता । छाखों ओर करोड़ों आदमियोंको 
सालभरमें कभीभी भरपेट भोजन नहीं मिलता । 

इसके अछावा बहुतसे आदमी जो भोजन करते हैं, उस- 
में पोपकतत्व बहुत कम होता है। विज्ञान कई बातोंमें 
लोगोंको प्राकृतिक जीवनकी उपयोगिता बताकर उन्हें || 
अपना खान-पान ओर रहन सहन सादा बनानेकी प्रेरणा | 
देता हैं । उदाहरणके लिये. विज्ञानसे माळस दोवा है कि 
मैदा या येसनका उपयोग स्वास्ध्यकझी दृघ्टिसे हानिकारक है 
उसकी जगद हाथ चकीका पिसा आटा अधिक लाभकारी | 
हे, सुने हुए अन्तमें पोपकतत्व और भी अधिक होते है ॥ | 
तले हुये या छोके हुये पदार्थ, मिठाई, पकवान आदिका सेवन | 
जहां तक हो सके, न करना चाहिये । हरे शाक तरकारी 
फळ आदि बहुत गुणकारी हैं। मिर्च मसाठे आदि शरीरके | 
लिये अनावश्यक हैं । चाय, पान, बीड़ी, सिगरेट, भांग, | 
गांजा, शराब, अफीम आदि तो बहुत ही नुकसान पहुंचाते | 
हैं। इसी तरह आदमीको अपना शरीर हर समय बहुतसे || 
कपड़ोंल दके रखना ठीक नहीं, बदनमें कपड़ा हलका रहै | 
ओर जहां तक बने कुछ समग्र तो उसे खुला रखकर घूप ओर. 
हवा छाने देना चाहिये । सभ्य आदमीने अधनग्न अवस्थाः | 
से घृणा की, ठेकिन विज्ञाने बताया कि स्वास्थ्यकी | f 
ृःश्से 'अधेनग्न? रहना अधिक लाभकारी है। इसी तरह | 
सम्यताने कई कई मंजिलोंके, आसमानसे बातें करने बाले, _ 
पक्के मकान बनाएं । लेकिन यह अनुभव किया जा रहा 
कि एक मञ्िंलके खुळे मकान बहुत उपयोगी हैं । कुछबातों 


वे पक्के मानों ले भी अधिक लाभकारी हें 

आदइमीने सभ्यता की ओर कदम बढ़ाया, सोचा. 
इससे अधिक छख मिलेगा । पर उपरके विवेचने माल्स 
होता है क्रि हम 'असभ्य' आदमीकी अपेक्षा अधिक 


हें । सभ्ग्रता हमारे लिये वरदान न होकर अभिशाप बन 
रही हे। कहा जा सकता है कि आदमी अभी पूर्ण 
नहीं हुआ है, सभ्यता अभी अधुरी है, पूर्ण सभ्यता आदमी. 
को स्वस्थ, बलवान ओर अधिक उम्रवाला बत्ता 
यह तो एक अलग ही विषय है । मोजूदा हाल्तमें 
चाहिये कि अगर हम छल और स्वास्थ्य चाहते हैं 
सम्भव प्राकृतिक जीवन बितावें । फैशन, i शोक ! 
आढस्वरसे बचें । इसीमें हमारा घास्तविक दिते! | 


ri 


जारे झासनकाल्मे इसकी मद्दिशाओंको तनिक भी 


स्वतन्त्रता नही थी । रूसी महिलाओंको किसी भी र 
ने गर 
र करनेका अधिकार नहों.था । सरकार अ 
- अपना मत प्रक क ता ककती 
जन कायोमें उसके लिये दरवाजे बन्द थ । स 
धोको निरिचित करने वाले आर शाही कानूतमें ओरतोंको 
दा्ीसे कुछ भी अधिक अधिकार नहीं दिये गये थे। 


, उस समय  पुरुषोकी अपेक्षा स्त्रियां अधिकतर 
निरक्षर हुआ करती थीं। श्रमिक वांकी स्त्रियोंके 
भाग्यमें खासकर आनन्द नामकी . कोई चीज नहीं थी । 
मजदूरनी स्त्रियों ओर बालिकाओंसे :मोटे और सख्त काम 
कराये जाते थे ओर उनको पुरुषोंकी अपेक्षा बहुत कम्र मज- 

| दूरीदीजातीथी। पुरुपोंके समान उनको प्रतिदिन १० से 

| १२ घंठे तक काम करने पड़ते थे और उनका जीवन अद्ध वृ- 

` भुक्षिव, अज्ञान और अभावकी अवस्थामें व्यतीत होता था । 
अक्सर बेकारी और निय शोपणके कारण श्रमिकोंके परि- 
| बार छिन्त भिन्न [हो जाया करते थे उबहसे शाम तक 
| अधक्‌ परिश्रम करने वाळी किसान महिलाओंकी अवस्था 
भी किसी हालतमें अच्छी नहीं थी । 
रूसकी भनेक अल्पसंख्यक जातियोंकी मदिलाओंकी 
| हालत सबसे अधिक दयनीय थी। . जारके ख्सके पूर्वी 

। |... इलाकोंकी मँ्डिलाए' अत्यन्त साधारण» मानव अधिकारों ते 

| भी वंचित थीं। उनको अपना चेहरा बुकेके अन्दर छिपाये ` 

|. रखना पढ़ता था। पुरुषोंके साथ एक टेबुळपर बेटनेकी भी 

| उनको इजाजत नहीं थी । किसी परिवारमें बालिकाकी 


| 
पेदाइश दुर्भाग्यसूचक समझी जाती थी और यदि किसीपरि | 
वारमें अनेक बालिकाए' णेदा हो जातीं थी तो उसे बड़ाह | 
अपमानजनक. समझा जाता था । *कन्ठु रसकी महान अक्त.] 
बर समाजबादी रतने महिछाओंको पुनजन्म दिया । इसके 
परिणाम अड्प रली मद्दिकाओंकों पुरुषोंके बराबर अधि. | 
प्राप्त हुए। रूपी सोजि+ट संघके विधानके अध्याय | 
१२२ में कहा गया है--'रूसी सोवियट संघकी महि. | 
लाओंको आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक | 
और राजनीतिक जीवनमें पुरुषोंके बराबर अधिकार ' 
प्रदान किये जाते हैं । पुरुपोंके बराबर स्त्रियोंकों काम, | 
कामका पारिश्रमिक, विश्राम एवं छुट्टी, सामाजिक | 


| 
| 
| 
| 


बीमा और शिक्षाके अधिकार देकर तथा माताओं ओर शिः | 
शुओंके स्वार्थाकी सरकार द्वारा हिफाजत तथा गर्भावस्था | 
और सन्तानोत्पत्तिमें पूरे वेतनके साथ छुट्टी ओर ज्ञा । 
गृहों तथा शिशु-सदनोंकी छविस्तृत व्यवस्था कर उत | 
अधिक्कारोंके उपग्रोगकी सम्भावनाको महिलाओंके ल्यि। 
एनिश्चित 'बनाया जाता है।” रूसी सोवियट सहक 
विधानके अध्याय १३७ में कहा गया है--“'सहिलाओंफो 
पुरुषोंके समान निर्वाचन करने और. निर्वाचित होनेका 
अधिकार है ।” 

रुसी महिलाओंको कानूनके अनुसार प्राप्त अधिकारों 
का उपयोग करनेका सभी मौका दिया जाता है। आग 
सोवियट सङ्के राष्ट्रीय आशिक क्षेत्रकी सभी श्ाखाओंमे 
अ्ंख्य महिलाए' काम कर रही हैं। रूसकी दोनों पन्नः | 
वर्षीय योजनाओंकी अवधि (१९२८ ३७) में काम करने” | 
वाळी मडिलाओंकी संख्या ३० लाखसे बढ़कर ९० लाख 
तक पहुंच गयी हैं। इसके साथ ही महिलाओं द्वारा किये | 
जाने वाछे कार्यामें भी महान परिवर्तन हो गया है । जारकै 
रूसमें १८९७ की जनगणनाकै अनुसार श्रमजीवी री महि | 


र र्यः 
| ब 


ओर शि- 
र्भावल्या | 
र जाब्चा | 
कर उन | 
के हिये | 
: सहूके | 
लाओंको 
` होनेका | 
प्रधिकारों | 
। आजं 
गखाओंमें 


नों पः 


[म करने" | 
९० छाप | 
गरा किये | 
। जारे | 
त महि | 
| 


नियुक्त थीं १९३६ में सोवियट रूखका कुछ श्रमजीवी महि- 
छां मेंस ३९ प्रतिशत बढ़े उद्योग-घन्धोंमें तथा १५ प्रति- 
शत दूकानों भोजनालयों और यातायात प्रतिष्डानोंमें काम 
किया करती थीं ओर २० प्रतिशत डाकर अथवा शिक्षक 
थीं तथा सिक दो प्रतिशत गृद्दोंमें नोकरानीका कार्य 
करती थीं । शेप २४ प्रतिशत महिलाए' विभिन्न उद्योग- 
धन्धों, विज्ञान अथवा कलाके कार्यमें नियुक्त थी । 

, सो वियट इसमें ऐसे अनेक उद्योग प्रतिष्ठान हैं, जिनमें 
महिळाओंकी संख्या पुरुषोंकी अपेक्षा अधिक हे । लेनिन- 
ग्राडके सक़ोरोखोऊ जूताके कारखानेमें कामकरनेवाली महि- 
लाओंकी संख्य़ा ६० प्रतिशत है । उत्पादन ओर साधारण 
जनकाय में समान खूपसे सक्रिय भाग लेनेमें महिलाओंकी 
सहायता करनेके लिये सो वियट सरकारने असंख्य धातृगृद्दो 
ओर शिशुसद्‌तों की स्थापना की हे, जहां माता अपने बच्चों- 
को रखकर काम करने जा सकती है । १९३७ में सोवि- 
यट रूसके धातृगृदों ओर शिश्षुसदनोंमें १८ छाक्षते अधिक 
शिशुओंके लिप्रे स्थान था । तृतीय पचत्रर्षीय योजनाके 
अनुसार १९४२ तक ४ लाखसे अधिक शिशुओंके लिये 
स्थानकी व्यवस्था की गयी । सामूहिक खलिहानों द्वारा 
फसलके समय स्थापित शिश्वु सदनों ओर धातृगुहोंमें ५७ 
लाखसे अधिक शिशु १९३७ में रखे गय थे। सर्वसाधारण 
भोजनाल्यों ओर तेयार भोजनकी छविस्वृत बिक्रीसे भी 
एसी महिछाओंको अपने घरेलू कार्यो के एक बहुत बड़े भाग 
से छुट्टी मिलती है । रूसमें ३० हजारसे अधिक साधारण 
भोजनाय हैं : १९३८ में उन भोजनालयोंमें १२ अरब रुबल 


ओर १९३९ में १३ लाख ५० करोड़ रु्रकी खाद्य वस्तुए' 


बिका । 
रूसके अस्य सभी श्रमिकोंके समान रूसी नारियोंको 
भी प्रतिदिन ७ घण्टे दाम करना. पड़ता है किन्तु भनेक 
प्रकारके ऐसे काय भी हैं जहां सिर्फ छः घण्टे भी काम करना 
होता है। पुहपो और स्त्रियों-दोनोंको समान काम 
ओर समान पारिश्रमिक मिलता है । पुरुषोंके समान ही 
रूपी नारियां वार्षिक छुट्टी पाती हैं और उसका वेतन भी 
उनको - मिलता है। स्वास्थ्य छघारनेके लिये किसी 


स्वास्थ्यकर स्थान अथवा विश्रामकेन्द्रमें वे निःशुल्क रह १ 
सकती हैं। अच्छे कार्य करमे अथवा विशेष चातुर्य दिखाने | 
पर महिलाओंको सम्मानित भी किया जाता है । | 

श-तब्दियोंसे जिन कार्याको पूर्णतया पुरुषोंका पमझा | 


| 


जा रदा था, उनको भी रूसी नारियां क्रमशः अपने हाथोंमे || 
छेने लगी हैं। सेना विभागमें भी नारियोंकी कमी नहीं | 
ओर अनेक रूसी नारियां वर्तमान युद्धे विशिष्ट पराक्रम | 
प्रदर्शित कर चुकी हैं। ंतिके पूर्व रेलवेमे किसी महत्वपूर्ण || 
पदपर स्न्रियोंको नियुक्त नहीं किया जाता था किन्तु | 
आज रूसी रेलोंमें ५ लाखसे अधिक स्त्रियां काम कर रही | 
हैं ओर उनमें अनेक दायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त हैं। इन ||| 
महिला रेल कर्मचारियोंमें ४०० से अधिक स्टेशन मास्टर, || 
१४०० अधिस्टेण्ट स्टेशन मास्टर तथा १० इजार इज्ञी- || 
नियर ओर कारीगर हैं। रूसकी ऐसी कोई भी महिला- ||| 
श्रमिक अथवा खलिहान मजदूरनीको, जो आवश्यक कायं- | 
क्षमता और व्यचस्था पटुता प्रदर्शित कर सकती है किसी || 
भी स्थायी प्रतिष्ठानका प्रबन्धक धनाया जा सकता || 
है। झूसमें महिला इझ्िनियर, डाकर, विमानचालक, || 
वैज्ञानिक कार्यकर्ता सभी हैं। उद्योग, कृषि, विज्ञान अथका | 
कलाकी कोई शाखा भकवा कोई सरकारी कायं ऐसा नहीँ | 
है जिसमें महिलाए' काम न करती हों । सोवियट रूसके | 
बड़े उद्योगों और निर्माण ञ्यवसयोंमें आज कळ एक लाख | | 
से अधिक महिला इज्जीन्यिर नियुक्त हैं। जारके खूसमें | | 
महिला डाकरोंकी संख्या २ इजारसे भी कम थी लेकिन || 
इन दिनों रसमें करीब ढेढ़ लाख डाकर हैं जिनमें महि- 
छाभोंकी संख्या प्रायः आधी थी । । 
कृषि कार्योमें महिळा श्रमिकोंके उपयोगका स्वरूप | 
बहुत बदल गया है। करीब १९० राख स्त्रियां भाजकळ 
सामूहिक और सरकारी खेत खलिहानोंमें कास कर रही 
हैं किन्तु उनकी अवस्था जारके शासन कालकी किसान 
ओऔरतोंके समान दयनीय नहीं है। सामूहिक खलिहान 
प्रणालीने रूसी नारियोंको पुनजेस्म दिया हे । क्रान्तिके 
पूर्व किसान परिवारकी खियां उब इसे शाम तक काम करने ||| 
के बाद यह नहीं जान पाती थीं कि उन्होंने सचमुच कितना! | 
कमाया । किन्तु सामूहिक खलिहानमें काम करनेवाली || 
प्रत्येक महिला इन दिनों दीक वता सकती हैं कि बह अपने 
'परिवारमे कितना पारिश्रमिक छाती हैं। आरम्भम ऐसा | | 
समझा गया था कि स्त्वां सिफ आसान कामोंको करतेमे | 
ही समर्थ हैं और उनके जिसमे इंसिया ओर इदाशीसे भारी || 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
] 


नहीं दिया जा सकता । किन्तु आज Si 
५ लाखले भघिक ट्रेकर चालक ह ओर उनमें महिलाओंकी 
छ्या पुरुषोंसे किसी प्रकार कम नहीं है । 
किन्तु खियोंकी शक्ति ओर कार्यक्षमताके बावजूद रस 
के श्रमिक कानून उनको शक्तिसे अधिक कार्य नहीं करने 
देते । डद्राइरणायः कठिन परिश्रमके कार्यों में महिळाओं 
र १८ वर्षसे कम उम्रके युवकोंको नियुक्त करनेपर र्‌ी 
| कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। माताओंको 
| गर्भावस्थाके छठे माससे सन्तानोत्पत्तिके छः मास पश्चात 
हक रासके समग्र काम नहीं करने दिया जाता । वार्षिक 
टीके:अछावा रूसी श्रमिक महिलाओंको सन्तानोत्पत्तिके 
दिन पूर्वले २८ दिन पश्चात्‌ तक पूरे वेतनके साथ छुई 
"दी जाती है। खलिहानोंमें काम करनेवाली स्त्रियां सन्ता- 
| ज्ञोत्पत्तिके ? मास पूर्वले १ मास बाद तकक्री छुट्टी पूरे वेतन 
के साथ पाती हैं। गर्भवती ख्थिय्रोंको छे महीनेसे हल्के 
काम दिये जाते हैं और उनके वेततमें जरा भी परिवर्तन 
नहीं होता । सन्तानवती महिलाओंको प्रत्येक ३॥ घण्टे 
ब्याद बच्चेको दूध पिरानेके लिये आधे घण्डेकी छुट्टी दी 
जाती है। . 
` विबाह और परिवार सम्बन्धी सोवियट कानून माता 
ओर सन्तानके' हितोंकी रक्षा करता है। सोवियट छसमें 
स्वतन्त्र और समान व्यक्तियोंके स्वेच्छापूर्ण ऐक्यको ही 
विवाह कहा जाता है। सोवियट रूसमें सरकार सम्पूर्ण 
॥ समाज--दोनोके हितके लिग्रे तथा पत्री ओर सन्तानोंके 
| व्यक्तिगत सोर साम्पतिक भधिक्रारोंकी रक्षाको आसान 
नेके लिये विवाहके रजिस्ट्रेशनको प्रोत्साहन दिया 
हे । किन्तु बिना रजिस्ट्रीके विवाह भी रूसी कानून 
` पूर्णतया वे हैं। सोवियट छूसमें भी अवैध 
नहीं होती, सभी बाळकोंको समान अधिकार 
। पति और पत्नीकी पारस्परिक स्वीकृति अथवा 


ए है । तछाककी स्वीकृति देते समय सरकार इस 
[ करती है कि सन्तानोंके भरण-पोषणके' छिपे 
[ता और पिता कितना देंगे तथा सन्तान किसके 
॥ सोबियट सरकारने १९३६ में एक प्रस्तावित 
सी जमताकी राय सांगी थी और उसकी अपीलमें 
ही जनवाकी भावनाओं भौर हितोंको स्पर्श 
कानूनका उद्देश्य मांता और सन्तानकी 


सच्छी Jo 


री एकक्की आकांक्षासे विवाह सम्बन्ध भंग किया ४ 


भी अच्छी तरह रक्षा करना, अक्सर गर्भपातफे घातक कार 


Ls 


परिमाणोसे महिळाओंको बचाना, पेतृक दायित्वोंके प्रति 
किसी गैर जिम्मेदार रुखको दबाना और साधारणतः परि. 
वारको खडढ़ बनाना था । 

उस नये कानूतर्पे गर्भपात करनेपर प्रतिबन्ध लगानेका 
प्रस्ताव किया गया था । जिस गभके कारण नारीके जीवन 
अथवा स्वास्थ पपर खतरा उपस्थित होता हो अथवा माता. 
पिताके किसी रोगकी छूग गर्मेस्थ--लन्तानको ल्मानेकी 
आशङ्का हो, घेसी हाळतमें गर्भपात करनेकी छूट दी गयी 
थी । इसके अतिरिक्त उस कानूतमें स्त्रीके भरण-पोषण 
तथा तलाक सम्बन्धी नियमोंको और भी सख्त करनेका 
प्रस्ताव किया गया था। राष्ट्रव्यापी विचार विमशके 
पश्चात सरकारने उस कानूनको जनताकी पूर्ण सम्मतिसे 
स्वीकार कर लागू करनेकी आज्ञा दे दी। समाजवबादके 
अन्तर्गत ही परिवारको सुहृद करनेका खंगीन संघष करना 
सम्भव है, क्योंकि उल -व्यत्रस्थामें तनिक भी शोपण नहीं 
है ओर समस्त श्रमिक जनताक़ी भौतिक खख-एविधाकी 
क्रमानुसार उन्नतिको सामाजिक विकासक निग्रम माता: 
जाता हे । रूससे येकारीका पूर्णतया निराकरण होने, महि- 
छाओंको आथिक स्वतन्त्रता मिलने, समग्र जनताकी भौतिक 
छख-उविधामें बृद्धि होने तथा सन्तानके भविष्यके छनि- . 
रचित होनेके फलस्वरूप इस कानूनको अमलमें लाना सम्भब 
हुआ । इस कानूनके कार्यान्वित होते हो छूसी सरकारने 
विशाल परिवारोंकी सन्तानत्रती माताओंके हितफे लिये 
विशाल रकम निर्द्ारित कर दी । 

सातवी सन्तानकी उत्पत्ति होनेपर माताको प्रतिवर्ष दो 
हजार ख्बळ बच्चोकी पांच वर्षकी उम्र तक मिलते हैं भौर 
तत्पश्चात प्रत्येक सन्तानंकी उत्मत्तिपर उतनी ही रकम ~ 
मिलती जाती है । दस बच्चोंकी माताको उसके बाद प्रत्येक 
संतानकी उत्पत्तिपर पांच हजार रूबळ मिला करते हैं ओर 
संतानकी पांचर्वो वर्षगांड तक ३ हजार झबल प्रतिवर्ष मिलते 
रहते हैं। २७ जून १९३६ को गर्भपात. विरोधी कातून 
छागु होनेके बादसे अब्रतक सरो वियर सरकारने बढ़े परिवारों- 
की माताओंके दितसे २०० करोड़ छग्रलसे अधिक रकम. 
खर्च की हे । इस कानूनके अनुंवार परिवारोंको छँ 
धनानेका उद्देश्य पूर्णतया सफळ हुआ। तलाकोंकी संख्या . 
में अत्यधिक कमी हो गयी और सस्तानोत्पत्तिमे दुगुनेसे | 
अधिक वृद्धि हुई । 

रूसी महिलाएं शानाजंनके लिये उत्डक हैं और संर- | 


| 
| 
है 


= 


उन्हें समी प्रकारफे आध्ययनमें सहायता देती है | र 


शै 


दोवियट सरकारने अबतक ५ करोड़से अधिक वयस्क पुरुषों 
होर महिछाओंको साक्षर बनाया दे, साथ अनेक वयर 

दिनों उच शिक्षा प्राप्त कर रदे है। भाजकी रूसी मदि- 
हाप काेनों और विश्वविद्याल्योंमें भी क्षिक्षा ग्रहण कर 
रही हैं। रसी कालेजों ऑर विद्याल्योंके प्रायः ७ लाख 
छात्रोंमें 2३ प्रतिशत त्रयां हैं। ट्रेनिंग स्कूझों ओर पेडि 
कळ काटेजोंमें महिलाओंकी सुंख्या पुरुषोंके बराबर ही 


, हे । खेल-कूद ओर साहसिक क्याम सी छली मदिलाएं 


विशेष दिलचस्पी रखती हैं । ५ छाखसे अधिक रूसी युव- 
तियोंने श्रम और देशरक्षाकी परीक्षा पास की हे और अनेक 
महिलाओंने विसान चछाने तथा पेराशूससे कूदनेमें सारे 
तंसारमें रेकार्ड कायम किया है । 

जारके झसमें वेश्यावृत्ति कानूनी हष्टिसे वेध थी और 


पिन लक सिसतत 


जेल-जीवनपर एक दृष्टि 


सुश्री मनोरमा सिनहा 


यूरोपीय देशोंमें जहां देशभक्तोंका मान, धन और 
पद देकर बढ़ाया जाता हे वहां भारतके देशभक्तोंको देश- 
भक्तिका मूल्य जलके सीखचोंमें बन्द होकर यातनाए' सहकर 


` चुकाना पड़ता है ! यह क्यों ? क्‍योंकि भारत गुळाम देश है। 


ब्रिटिश राज्यकी छायामें रहते हुए उसके विएद्ध सिर उठाने 
का किसीको अधिकार नहीं । यदि भारतवासी अपने देशको 
हीन दशापर दो बू'द,आंसू गिराते है तो वह ब्रिटिश राजः 
नीतिके बिरुद. हें । यदि देशकी भलाईके लिये एक पग भी 
आगे बढ़ते हैं तो वह ब्रिटिश संरक्षणक्रा अपमान है। यहां 
तो कुशळ इसीमें है कि चुपचाप अत्याचारोंको सहते जाइये 
ओर उसपर भी साम्राज्यवादके गुण गाइये । पर क्या यह 
उचित है ? किन्तु इस स्थानपर मुझे औचित्य अथवा अनो- 
चित्यकी ओर ध्यान नहीं देना हे । मेरा उद्देश्य इस समय 
उस जीवनपर प्रकाश डालना है जो जनताकी पलकों की ओट 
में छिपकर उसकी आंखें खोळ देता है ओर जिसके बारेमे 
जनता मांति-मांतिकी कल्पनाए' करके भी वास्तविक 
स्थितिको पूर्णत: नहीं जान पाती । इसीलिये जेड-जीवनके 
इछ उदाहरण में यहांपर रख रहो हूं ताकि उन्हें पढ़कर उस 
जीषनका थोड़ा-ब्रहुत अनुसान कर सके । 


यों तो कांग्रेसके जन्मके कुछ दिनोंके पश्चात्‌ ही इसके 
गयियोंको सरकारकी मेहमानी स्वीकार करनी पड़ी है 


जैल-जीबनपर एक हृष्टि 


` कारण उनमें इतनी भी शक्ति न रह गयी थी कि 


अब रूसमें एक भी षेइया नहीं रइ गयी है । इसको घु 
कानूनसे नहीं बन्द किया गया वरन रूसी नारियोंकी रुबल” 
न्त्रता ओर आधिक छरक्षाके कारण इसका स्वयं खात्मा: 

गया है । देशके रचनात्मक कार्यमें भाग ऐेनेसे हली महि 
ऑंको आथिक स्वतन्त्रताके अतिरिक्त शासन कार्यमें : 
लेनेका भी समानाधिकार प्राप्त दो गया है । सोवियट संघः 
सुप्रीम सोवियरके सद्स्योंमें मदिलाओंकी संख्या १८९ है। | 
संघ प्रजातन्त्रोंके उप्रीम सो वियरमें ८०८ महिलाएं हैं । ग्राम | 
और नगरके कार्या में १९ लाखसे अधिक मिलाएं ज है| 
भाग लेती हैं। सोवियट रूपमें महिळाओंके मस्तिष्क एवं || 
कार्यक्षमताका उपयोग समाजके द्वितमें होता है और परिः | 
णामतः इससे रूसी महिला जगतका दित साधन है . हि 


किन्तु अगस्त सन्‌ १९४२के आंदोलनमें पकड़े गये अतिथियों 
के साथ सरकारने विशेषख्यसे भड्रेजी सभ्यताकी औ 
चारिकता५' वत्ती हे । इन राजनीतिक बन्दियोमें न 
देशके बढ़े-बढ़े नेताओंको हो जेलके कठोरतस | |, 
का पालन करना पड़ा है वरन छोटे -छोटे देशभक्त भी इनके | 
साथ घनकी तरहपिस गये हैं । अगस्त १९४२के केद किये हुए 
ये बन्दी नैंतागण जब इस वर्ष जुलाई-भगस्तमें मुक्त 
गये तो इनकी दृशा देखकर रोना आता था। . 
श्री आसफ अळी साहब जेलसे मुक्त किये गये पर 
जब- कि उनका स्वास्थ्य जवाब दे :चुका था 
झुरियां-सी पड़ गयी थी ओर रङ्ग भी पहलेसे काळा 
था देखनेमें साह वर्षके बुड्ढेसे प्रतीत होते थे । 


स्टेशनवर पेदळ चलकर कारतक पहुंच पाते, 
डालकर उन्हें कारतक लाया गया । पण्डित जः 
की दृशा भी कम शोचनीय न भी। जेछके त॑ 
स्वास्थ्यमें इतने परिवर्तन कर दिये कि वंद 


ES 


धिक बना हुआ था परन्तु एवाहथ्यकी ओरसे 
निराश हो गये थे । पर दैशवरको धन्यवाद देते 
है इन नेताओंके प्राण जो देशके प्राण हैं अस्थि- 
(जरम ही सही, उनको देशकी सेवाके लिये देदिया । 
भव तनिक उन देशभक्तोंकी ओर देखिये जो इनसे भी 
दरशामें ऐेलले बाहर आये हें । इनमे छभाप बाबूके 
` अतीजे, हिजेस्वनाथ बोस, शिशिर ओर अरविन्द बोस हृ 
' जेळमें इन लोगोंके साथ जेसा वर्त्ताव किया गया है उसे 
' | पढ़कर रोंगहे खड़े हो जाते हैं। द्विजेश्द्रनाथ, जिनकी क्षायु 
| हस समय २८ घर्ष है १९०१में भाषण देनेमे भपराधमें पकड़े 
गये थे । छः मास इस अपराधकी सजा भुगत छेनेपर भी ये 
जेलके बाहर न रइ सके । सन्‌ १९४२में इन्हें लाहोर जेलमें 
| भेज दिया गया जहां रेंढ़ वर्षके पश्चात ये कैम्पवेल3र जेलमे 
पहुंचा दिये गये । प 
।__ शिशिर बाबूका अपराध इतना ही था कि ये अगस्त 
` १९३२में एक लुळूसका नेतृत्व ग्रहण किये हुए थे। अक्तूबर 
+ उन १९४३ में ये दोबारा पकड़े पये और पहिळे दिल्ली ओर 
छाहोर जेलम भेज दिये गये। 


> भरधिन्द्र जो इन तीनोंमें सबसे छोटे हे उनकी गिर- 
कतारी मई सन्‌ १९४ १में हुई जब कि ये काछेजमें पढ़ते थे । 
का अपराध बस इतना ही है कि ये छभाष बावूके भतीजे 
'। इन्हें भी अन्य दो भाइयोंकी भांति पंजाबके जेलोंकी 
| इबा खानी पड़ी । सोण्टगोमरी जेलसे ही इन्होंने बी० ए० 
की परीक्षा दी। यहांसे ये फिर के्पवेलपुर जेल भे दिये 
ये जहां केदकी शेष अवधि इन्होंने काटी । 
| _ द्विजेन्दनाथजी इस समय चार बीमारियोंके शिकार 
| बने हुए हे भौर शिशिर वावू भी दो-तीनके । पर इन 
| द्ीमारियोंका कारण जेलकी धूल भरी रोटियां ही केवल 
नई घरन्‌ अस्य अत्याचार भी हें । लाहोर जेलमें जो 


॥ संसारकी इतनी उन्नतिशील सभ्यताके नाम 
'धव्या छगानेके लिये कम नहीं । इसके साथ 
| राज्यके राज्यके 'यशचन्द्र'के लिये ये 'ग्रहण से कम 


ह ््रनाथके हाथ भोर पांव छोइ शङ्लाओंमें जकडे 
बन्दीगृइके द्वारसे बंधी हुई थी । यदि क्षणभरके लिये 
आख झंपाते तो घूसों और छातोंके प्रहारसे उनकी 


इन छोगोंपर हुई' बह बहुत ही अमानुपिक एवं 


आंख खल जाती थी कितनी क्र रता है! एक क्षण भी सोनेका | 
अधिकार नही ! जाने कितनी स्वप्निल रातें इन्होंने परको- | 
टीमें कार्टी ? क्या ये मानव नहीं ? क्या इनके शरीरको | 
विश्वामकीआवश्यकता नदो ? ह गळंडमें जहां गोयरिग आदि 
शत्रओंकों भी विश्राम करनेका अधिक्रार है वहां भारतके 
देशभक्तों की यह दशा ? इसके अतिरिक्त जिस कोठरीमें उन्हे 
बन्द किया गया था बह इतनी गस्दी थो कि उस गन्दगीकी 


कल्पना भी नहीं की जा सकती । घूसेकी सारसे उनकी रीढ़ .| 


की इृष्डियों में सख्त चोट लगी जिसके कारण सक्षाद्दों तक 
पीड़ा इनका साथ न छोड़ सकी भोर इन्हें उनोंदी रातोंमे 
उस कठोर दण्डको सहना पड़ा। इतने पर भी कर्मचारियों- 
की पिपासा शास्त न हुई । इनसे भांति भांतिके प्रश्‍न पूछे ' 
जाते और जब घह उत्तर देनेसे इन्कार कर बेठते तो उन्हे 
धमकियां दी जातीं थी कि घ॒ गोलीसे उड़ा दिये जायेंगे । 
उन्हें एक कमरेमें जिसमें १६० का ताप रहता बन्दुकर दिया 
जाता और ये अचेत हो गिर पड़ते । किन्तु इस दण्डोंको में 
बहुत ही इसका दण्ड कहूँगी। अच्छा तो होता यदि उनको 
अंगारोंपर बलाया जाता अथवा दृहकते लोहेसे शरीर दग- 
वाया जाता। १६० का ताप तो कुछ भी नहीं। पर 
अंग्रेजो ओर उनके टुकड़खोरोंको ज्ञात होना चाहिये कि 
भारतवासियोंके हृत्योंमें देशभक्तिका अंकुर इतने हीसे 
समूळ नष्ट होनेको नहीं है । उसको मिटानेके लिए उनकी 


बड़ीसे बड़ी शक्ति भी बेकार है। कांग्रेसकी नीति इतनी ! 


कमजोर नहीं जो ऐसी यातनाओंसे हिळ जाय । इन निरं- 
कुशोंकों भी दिळ दद्दलानेबाली धारणा अपने दिलोंसे 
निकाल देनी वाहिये कि बह देशभक्तोंको कढोर दण्ड देकर 
देशको स्वतन्त्रताके पथसे मोड़ सकेंगे । भारतको स्वाधीनता 
चाहिये ओर वह मिलेगी चाहे उसके लिये :कितनी ही 
बलियां क्यों न: चढ़ानी पढ़े' । 

पंजाब गवर्नेमेंवका यह ओछा व्यवहार काले अक्षरों में 
अमर रहेगा। अरविन्द बोसने लाहौर जेलके अद्याचारोंको . 
बहुत ही निन्दनीय एवं सभ्यताके विरुद्ध कहा है और यह | 
उचित भी है। उनको न केवल शारीरिक यातनाए" ही 
सइनी पड़ती हैं घरन्‌ मानसिक यातनाए' भी भस्य थीं। । 
गोलीसे उड़ा देनेकी धमकी इन वीरोंके लिये कुछ भी न थी । | 
अरविन्द इस धमकीके उत्तरमें कहते थे कि घट्ट स्वयं ही / 
अपनेको गोछीसे उड़ानेके लिये तैयार हैं। केबल आजञाकी | 
देर है। इन सब अत्याधारोंका प्रभाव इन छोगोंके ह्वाध्य- | 
पर बहुत दी बुरा पड़ा ओर उसका परिणाम यह हुआ किं | 


कितने ही दिनों तक द्विजेन्द्र बाबू सीधे न चछ सके। डेढ़ 
बर्ष छाह्वौरकी सिली कोठरीमें बते बेठते उन्हेंग डिया होगया, 
बुलार आने ळगा, “दाई उड प्रेशर हो गया ओर रीड 
हड्डी में भी तकलीफ शुरू हो गयी। शिशिर बावूको अनेक 
राते जागते बिता देनेके कारण “इन सोमनिया? हो गया 
और पाचन शक्तिका भी हास दो गया॥। इन छोगों की ऐसी 
दशा होनेगर ही सरकारने इनपर या अननेगर इतना उपकार 
क्रिया कि अपने सिर इत्या लेता उचित न समझ 
इनके कंक्रालको जनताके गशरॉर्मे सॉप दिया । 
लाहौर जेडका यह कळुपित एवं क्रतम अत्याचार 
किसी देशकी सम्यताके नामपर बद्दा रपा सकता हे । केवल 
हीर ही न अनेक जेळ ऐसे हैं जहां राजते तिक बन्दियों- 
सथ ऐसा ही बर्ताव किया जा रहा है अनगर केवळ 
इतना है कि लाहोर जेङका व्यवहार जनताकी आंखोंके 
आगे आ गया है ओर अन्प्र जेलोंमें टट्टीकी ओटमें शिकार 
खेला जा रहा है। 
लिया जेळपे छूटे हुए एक कांप्रेसीसे मिलने मुझे 
अमी हाल हीमें सोसाग्य प्राप्त हुआ जिनसे ज्ञात हुआ कि 
जेलपें खानेमे अखाद्य पदार्थ केवळ इसलिये मिलाये जाते हैं 
ताकि कैदी दहीकसे खा नसके ओर यदि खाभीलळेतो 
बीमार पड़ जाय । वइ खानेको तरसे पर ग्रास सु हमें डाळने 
की हिम्मत न करें । पझुओंके साथ भी तो ऐसा व्यवहार 
नहीं किया जाता । उनको भी पेट भर. भोजन दिया जाता 
है। फिर मनुप्यका शरीर तो "दूध ओर मधुसे बना 
शरीर! है । 
इनके अतिरिक्त अभी भी बहुतसे कांग्रेसी जेलकी कोड: 
रियोंमें सड़ रहे हैं । पर सरकारका धयान उन्हें सुक्त करने- 
की ओर नहीं है । छार्डवेवलक्की महान्‌ क्षमा-नीति(९०४९६ 
& ०४९) भी इनको जेट्की चहारदीवारीके बाहरकी 
इवा खिछाने। असमर्थ हो रही है। अब देखना है इन देश- 
भक्तोंके भागय कब उदय होते हैं । 
अब्र तनिक उन वीरोंकी ओर भी निहार लीजिये जो 


- निकलवा केना चाहिये ताकि भविष्यमें वह उनकी 
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उसका दायित्व किसपर है? एक पुस्तकका बद्दाना 
इस वीरात्माका जीवन दीप बुझाया गया,पर क्या यह 


ओर पांचवें दिन उनके प्राण पखेरू उड़ गये । 
स्वस्थ तरुण केवळ पांच दिनको भूख दड़तालसे क्योंक 
बसता | कुठ समझमें न आया । इसके पइचात्‌ उनके 
वाछाँको उनकी शत्युक्ी सूचना तक न दी गयी । पता 
उनके शत्रका कया हुआ ? इसमें अवश्य कुछ जेलके के- 
चा रियोंका षड्यन्त्र हे ओर इसका पता तभी लग सकता है. 


जाता हे कि उन्होंने आत्म-हत्या कर ली। पर आत्महत्या 
क्‍यों की ? इसका सन्वापजनक उत्तर जेल कमचारी न 


परन्तु अब धीरे धीरे जनताके सामने वास्तविक परि 
तियां रखनेकी चेष्टा की जा रही है। जनताको 
घांस्तविकताका ज्ञान न होगा तबतक वदद इसके 
झान्दोळत भी न कर सकेगी भोर जिससे उन 
जीवन केवल रहस्यमयी कहानियां ही बनकर रह जावे 
जनताको प्रयत्न करके देशके अन्य भक्तोंको 


छाभ उठा सके । 


प्रो लाडजीराम शुक्ल एम० ए० 


सप्तका सरूप 
खप हमारा पक सामान्य अनुभव है। यह हमें 


क दिन दिखायी देता है। जिस प्रकार प्रत्येक 
व्यक्ति जागता ओर सोता है उी प्रकार स्वप्न भी 
देखता है। किन्तु बहुतसे स्वप्न हमें स्मरण नहीं रहते । हम 
` ज्ञागते ही उन्हें भूल जाते हैं। इसलिये बहुतसे छोगोंको 
` प्रतिदिन स्वप्न द्वानका ज्ञान नहीं होता । 
 ल्वप्रके देशकाल जाग्रत अवस्थाके देश-कालसे भिन्न 
ह हमारा शरीर एक ही जगह पड़ा रहता हे किन्तु 
प्रावल्थामे हमारा मन संसारमें विवरण करने लगता 
हे और घद कितनी ट्वी नयी सृष्टियोंकी उत्पत्ति कर 


है । दोनों प्रकारके अनुभरोंका आधार वास्तविक जगत्‌ 
 भनुभव अवश्य है किन्तु स्वप्न ओर मनोराज्य- 
ही सृष्टि बास्तविक जगतूकी खुष्टिते भिन्न होती है। जो 
बनायें घास्तबिक जगतमें सम्भव है, वे मनोराज और 
नमे घटित हो जाती हे । यदि कोई मनुष्य विस्तर 
हेट कर अपने विचारोंका चेतना द्वारा नियन्त्रण करना 

कर दे और मनको जो कुछ वह करता है करने दे तो 
शीघ्र ही अपने आपको मनोराज्यक्ी सृष्टि करते 

इस अवस्थाके पश्चात स्वप्नावस्था आ जाती है 

अन्त छठधि अवस्थामें हाता है। मनोराज्यकी 


एकदम भिन्न होता है। जिस प्रकार कि 
हृश्य जगत जाग्रत अवस्थाके दृश्य जगतसे 


कोई भी नियन्त्रण नहीं दोता | हम 
चाहे वेसे नहीं देख सकते ओर न उनका आना 


विकारके सूचक हैं. कि उनके कारण । भयंकर स्वप्ोको 
रोकनेके लिये स्वप्नोंके कारण जानना आवश्यक हे । कारण 
में परिवर्तन होनेसे स्वप्नों में परिवर्तन हो सकता है। 
सप्वके कारण 

प्र शारीरिक अथवा मानसिक उत्तेजनाफे कारण 
होते हैं। शारीरिक उत्तेजना दो प्रकारकी होती है एक | 
शरीरमें स्थित विकारों द्वारा और दूसरी बाइरी पदाथ 
द्वारा । मानसिक उत्तेजनायें भी दो प्रकारकी होती हैं। एक | 


जाग्रत अवस्थाके अनुभव जन्य ओर दूसरी अशन्तरिक | _ 


इच्छा-जन्य। इन दोनों प्रकारके कारणोंपर पथक्‌-पृथक | 
विचार करना आवश्यक है । | 
शारीरिक उत्तेजना । 
ऊपर कहा गया है कि शारीरिक उत्तजना दो प्रकारकी | 
होती है । परिस्थिति-जन्य ओर शारीरिक विकार जन्य। | 
जब हम किसी गन्दे ओर बदवूदार कमरेमें सोते हैं अधवा | 
गर्दे कपड़ोंको ओढ़ कर सोते हैं. तो अप्रिय स्वप्नको देखते | 
हैं।। मुह ढांक कर सोनेसे बुरे स्वप्न आते हैं। हमारी सांस | 
द्वारा निकली बइवू फिर हमारे दिमागमें जाती हे ओर बुरे | 
स्वप्नोंको पेदा करती है। 'मु'द्से निकलनेवाली इवा जह- 
रीली ओर दुर्गन्थित होती है। यही हवा सांस द्वारा जब | 
फिर हमारे शरीरमें जाती है तो उसके जहरका प्रभाव | 
हमारे दिमागपर भी पड़ता है । इससे हमारी अचेतन अव- | 
स्थामें इमें एक प्रकारकी पीड़ा होती है। यह पीड़ा यदि 
हमारी जाग्रत अवस्थामें हो तो असह्य हो जाय और उससे | 
सुक्त होनेके लिये हम तुरन्त चष्टा करें। किन्तु 
चेतन अवस्थामें इम इस प्रकार क्लेशसे सुकत होनेकी | 


- चेष्टा नहीं करते अतएव हमारी यह दुखदायी उत्तेजना | 


हमारे घुरे स्वप्नोका कारण बन जाती है। इसी प्रकार | 
सोनेकी जाइपर गन्दगी रहनेसे स्वप्न अच्छे नहीं आते । 
_ सोनेके स्थानपर बाहरसे इछा-गुलाकी आवाअ आातां | 


. एक विशेष प्रकारके स्वप्नका कारण बन जावी है । यदि 


बाहरसे आनेवाली भावाज मनमोइनी और रोचक हो तो. 
स्वप्न भी छन्दर होते हे । और यदि यह अरोचक ओर दुख" | 
दायी हो तो स्वप्न भी दुखदायी हो जाते हैं। यदि निदि 


वप्रोंको | स्वप्न देखंगा । मायर मद्दाशयने इस प्रकारके स्वप्नोंपर मानसिक उत्तेजना 
कारण | &नेक प्रयोग किये हें। यदि सोते समथ कटि व्यवितके स्वप्नके प्रमुख कारण मानसिक उत्तेजनाएं ही होती | 
| दहप्रेपर पानी लगाया जाय तो वह पानीमें चलनेका स्वप्न हैं। ये दो प्रकारकी होती हैं वातावरणके अनुभव-जन्य और | 
| देखता है । र आन्तरिक-इच्छा-जन्य । हमारे अधिक स्वप्न जाग्रत 
कारण | जिस प्रकार बाहरस आनेवाली वस्तुओंके कारण अवस्थाकी उत्तेजनासे पैदा होत हैं । मान लीजिये इम ्रांल 
है एक | स्वप्न होते हैं उसी तरह आन्तरिक ओर शारी रिक विकारों को क्रांतिकी पुस्तक पढ़ते-पढ़ते सो जाते हैं तो इम अपने / 
पदार्थों |. के कारण भी स्वप्न होते हैं । यदि किसी मनुष्यको किसी स्वप्नमें उसी क्रान्तिका दृश्य देखने लगते हैं जो उस पुस्तक || 
हैं एक | िशषेप प्रकारकी पीड़ा है तो उसे दुखदायी स्वप्न होंगे। में चित्रित रहती है । जब सिनेमा देखनेके पश्चात । 
न्तरिक्‌ उवरकी अवस्थामें अच्छे हप नहीं होते । जिस प्रकार सिनेमाका दर्शक सो जाता है तो सिनेमाके इश्यसे. मिलता | 
कू-परथक | रोगीकी कल्पना अभद्र होती हैं उसी अकार उसके सनन जुलता स्वप्न वह देखता हे । कभी-कभी दृश्य जगतकी 
| _ भी भम्र होते हैं। जब शारीर अधिक रोग-ग्रस्त हो जाता उत्तेजना तुरन्त ही स्वप्नमें परिणित नहीं हो जाती वह 
| हेतो मनुष्य भयंकर मानसिक चित्रोंको अपने सामने देखने कुछ कालके पश्चात्‌ स्वप्नमें परिणत होती है । स्वप्नमें 
। गता है।ये मानसिक चित्र उसे स्वप्नमें भी दिखायी देते यह उत्तेजना दूसरी उत्तजनाभोंसे मिल जानेके कारण घेसे 
कारकों | हैं। इन्दर स्वप्नोंको देखनेके लिये शारीरिक ओर मानसिक हु स्वप्त नहीं पेदा करती जैसे कि बह जाग्रत-भंवल्याके 
>> मजवूतीकी आवश्यकता है। अनुभवमें हुईं थी । स्वप्न और ज्ञाग्रत अवस्थानें इतनी 
ह. कभी-कभी आनेवाली बीमारी स्वप्नमें दिखायी (चपमता होती हे कि इम स्वप्तके अनुभवमें जाग्रत अवस्था: 
| _ देखते | देतीहै । यह बीमारी सम्भव है कि उसी रूपमें न दिखायी दे के अनुभवका कार्य पहचान नहीं सकते । 
रु साँप | जिस रूपमें वह आनेवाली है । कभी-कभी वह उसी रूपमे स्वप्नोंके उपरोक्त कारण प्रायः -सभी मनोधघेशानिकोंने 
भोर बुरे | दिखायी देती है जिस छूपमें आनेवाली होती है।मान लीजिये माने हें । फ्रायड महाशयने स्वप्नोंके कारणोंके उपर एक 
वा जहे | दिती मनुष्यको उसके विशेष अङ्कमें फोड़ा निकलनेवाला नया प्रकाश डाला है । इनके अनुसार हमारे सभी रूप्नों ` 
र | है तो बह इस फोड़ेके निकलनेका स्वप्न फोड़ेके निकलनेके के कारण हमारी दबी हुई इच्छाए' हैं। सनुष्यके मनें 
प्रभाव | पहले ही देख छेता है । स्वप्नका फोड़ा कभी-कभी उसी अनेक प्रकारकी इच्छाए' होती हैं। ये इच्छायं स्वभाव-जस्य. 
नभ | जगह होता है जहां चह फिट होता है और कभी-कभी है । इसमें कुछ इच्छायें नेतिक होती हैं और कुछ अनेतिक 
डा यदि दूसरी जगह निकलता हे । कभी-कभी आनेवाली मानसिक होती हैं । अधिक नेतिक इच्छाओंकी तृप्ति जाग्रत अवः 
र उसते । बीमारियां अचानक मानसिक चित्रोंके रूपमें हमारे सामने स्थामें हो जाती है। हमारा चेठन्य सन इनका बिरोधी | | 
कित आती ह । हम देखते हैं कि इम किसी एक बड़े राक्षसके नहीं होता । किन्तु हमारी अनेतिक इच्छाओंकी वृत्ति | 
होनेकी | द्वारा त्रासित किये जाते हैं या हमें कोई भूत सता रहा है। सारी जाग्रत अवस्थामें नहीं होती ।. इसारा नेतिक सुत 
उत्तन इस प्रकारके स्वप्न आनेवाली बीमारिकोंके सूचक भी इसका दमन करता है । जिर इच्छाओंकी तृप्ति जाग्रत- 
पका | होते हैं । र अवस्थामें हो. जाती हे घे शान्त हो जाती हैं। बे गा 
ह. | इतका वास्तविक कारण शारीरिक उत्तेजनाए' हैं। किसी लि a कप. 
हे । यदि | यही उत्तेजनायें मानसिक प्रतिमाओंमें परिणत हो जाती इच्छाओंकी तृसि नई मानसिक जरजा वा गो 
| । हमारे अचे ही शक्ति चेतन मनकी वे अनेक प्रकारकी मानसिक उत्तजनाय पद 
5 हो तो । न ह्‌ र तन मनक द "जनाचे त अघत्‌ सने सित रहती है और 
गैर दुख- | री से कहीं अधिक है । हम मनकी अचेतन अवस्थामें उत १ अद्ध चेतन अवस्थामें प्रकाशित होनेकी चेष्टा करती 
निद्वित | "रके अनेक उन विकारोंको जान हेते हैं जो भविष्यमें उसकी अद्‌ | 


जाय तो वह दुखदायी स्वप्नोंका कारण बन जाता है। 
प्रात लीजिये सोते समय किसी व्यक्तिको ठण्ड लग रही है 
ने बह उस समय अप्रिय स्वप्न देखेगा। सोते समय यदि 
तं 


द्विही व्यक्तिके झु'हपर पानी छिड़का जाय तो वह बरसात 


ह रप धारण करते हैं । अपने चेतन मनसे इम 


। >>>न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्य्न््न्न्न्न्न्न्न्त्न्त्््््क जज्ज | 
(>>) | 


शरीरकी उन सूक्ष्म उत्तेजनाओंका ज्ञान नहीं कर सकते 
जो दि बीमारीके पूवं अवस्थामें होती है। किन्तु हमारा 
अवेतन मन उन उत्तेजनाओंका ज्ञान प्राप्त कर छेता हैं भोर 
स्वप्नोंके झपमें उन्हें प्रदर्शित करता है। 


हैं। स्वर्त इन दबी हुई वासनाओोंके कायं हैं । स्वपे ये 


प्रकाशित होती हैं भौर झपने' झापको तृप्तिके 
य रूनेक प्रकारके भोगोंका निर्माण करती हें । किन्तु 
छष्ताबस्थामें भी हमारा नेतिक मन पूर्णतः अचेतन 
| लहो रहता । इमारी पाशविक भोगेच्छायें इस मनसे डरती 
। क्षतएघ भनेक प्रकारके स्वांग रचकर धे बाहर निकलती 
| ह । इस प्रकारके स्वांग नेतिक मनको घोखेमें डालनके 
' जे रचे जाते हैं। जिस प्रकार सरकारके सेंसरके ढरसे 
| चार, डाकू लोग खुले रूपसे समाजमें विचरण नहीं कर पाते, 
| | इसी तरइ हमारी भोगेच्छायें स्वप्नावस्थामें भी अपनी 
| तृप्ति खुळे रूपसे नहीं कर पाती । भौर जिस तरह चोर डाकू 
नेक प्रकारके स्वांग अपने-भापको छिपानेके लिये रचते हैं 
ः हसी तरह ये घासनाये भी भनेक प्रकारके स्वांग २ चर्ती हैं । 
| उस तरह सांकेतिक रुपसे, स्वप्न दथी हुई भोगेच्छाओंको 
3 ने-ाप तृप्ति करनेकी चेष्टा है। 
/ _. फ्रायड महाशयके कथनाचुसार हमारे अधिक स्वप्नोंका 
कै रण काम-वासना ही है क्योंकि यही जीबनमें व्यक्तिकी 
| ससे प्रबल बासना है और इसीका दमन सबसे अधिक 
| होता है । पानीमें तैरना, हवामें उड़ना, पहाड़ोंपर चढ़ना, 
| ल्लोहोंमें घ्सना, पीड़ित होकर भागना, च्चोंके साथ 
खेलना ये सभी स्वप्न काम-वासनाकी तृप्तिके सूचक हैं । 
` काम-वासनाके अतिरिक्त दूसरी उत्तेजनाए' भी स्वप्नों. 
का कारण होती हैं । किसी भी प्रकारके स्थायी भाव स्वप्न- 
कारण बन जाते हैं। जिन स्थायी भावोंका प्रकाशन 
त अवस्थामें होता रहता है उनकी शक्ति क्षीण होती 
है अतएव वे अधिक उद्वे गात्मक स्वप्नोंके कारण नहीं 
किन्तु जिन स्थायी भावोंका प्रकाशन प्रतिकुल परि- 


| धन जाते हैं। बेर,प्या,रोभ सभी प्रकारके स्थली भाव उन 
स्वप्तोंके कारण होते हैं जिनसे हमारा मन उद्दिभ होता 


इन स्थायी भावोंमेंसे अनेकं स्थायी भाव मानसिक 


। ऐसी मानसिक ग्रन्थियां जटिल 
हैं। अपने सम्बन्धीकी मत्यु, किसी 
, उररस्ने गिरना आदि भयंकर स्वप्न अवांछ: 
्रन्थियोंके परिणाम होते हैं। जिस व्यक्ति- 
ति बेर भाव है वह ऐसे स्वप्न देखता है 
क 


sm, 
-------- roe 


विश्वमित्र 


. परिवतन हो जाता है। 


दूषित मनमें इस प्रकारके अनेक स्वप्न आते हैं। इसी तरह 
जिस व्यक्तिके मनमें किसी व्यक्तिके प्रति प्रबल भाव है 
अथवा उससे इर्प्या या घृणा करता है तो बह ऐसे स्वप्न 
देखता है जिसमें कि उसके इन भावोंका प्रकाशन हाता है। 
थे भाव स्वप्नमें उसी व्यक्तिके प्रति प्रकाशित हो सकते हैं 
जिसपर वे पहले पहळ आरोपित हों अथवा दूसरे किसी 
घ्यक्तिके प्रति। स्थायी भावोंका स्थानान्तरित होना एक 
साधारण मानसिक अनुभव है । जो व्यक्ति एक विशेष- 
व्यक्तिको बड़ी घृणाकी दृष्टिसे देखता है वह उस व्यक्तिके 
अभावमें किसी दूसरेही व्यक्तिको उतनी ही छणाकी इृश्सि 
देखने लगता है चाहे सब प्रकारकी घुणाका वह पात्र हो 
था न हो । यह हमारी जाग्रत अवस्थामें होता हे । स्वप्ना- 
चस्थामें इस प्रकार स्थायी भावोंका स्थाल्तरित होना. 
क्षौर भी सरल होता है। “ हमारी स्वप्नावस्थामें 
हमारे मानसिक भाव वे ही रहते हैं जो धमारी जाग्रत 
अवस्थामें रहते हैं। स्वप्न और जाग्रत अवस्थामें भेद सिफ 
हृश्यमान पदार्थका होता है अर्थात्‌ भेद उन पदार्थौकग होता. 
है जिन पदाथोपर ये स्थायी भाव आरोपित होते हैं। यदि 
किसी मनुष्यके मनमें इर्ष्या,छुणा ओर वेरके स्थायी भाव हैं 
तो घे जिस प्रकार जाग्रत अवस्थामें आरोपित होनेके लिये 
व्यक्ति विशेष अथवा वस्तु विशेषकी खोज कर ठेते हैं उसी 
प्रकार वे स्वप्नावस्थामें भी अपने आरोपणके लिये विशेष 
पदार्थकी खोज कर रेते हैं। जाग्रत अवस्थाका पदार्थ 
निर्मित नहीं माना जाता । स्वप्न अवस्थाका पदार्थ मनके 
द्वारा निमित होता है । 
इस तरह हम देखते हैं कि यदि किसी मनुष्यके मनमें 
अवाँछनीय स्थायी भाव हैं तो उसके स्वप्न वांछनीय होंगे । 
ओर यदि उसके मनमें एन्द्र स्थायी भाव हैं तो उसके स्वप्न 
सुन्दर होगे । स्थायी भावोंके बदलनेसे स्वप्नोंमें मौलिक 


यहां इस तथ्यको स्मरण रखना आवश्यक है कि वास्त- 
विक बगतमें प्रकाशन होते*्समय स्थायी भाव जिस प्रकार | 
कार्य करते हैं हीक उसी प्रकार स्वप्न जगतमें प्रकाशित होते | 
समय ठीक उसी तरह कार्य नहीं करते। ' बेरका स्थायी | 
भाव हमारी जाग्रत अवस्थाम हमें शत्रुके नाशके ल्यि | 
अनेक योजनाएं बनानेके लिये प्रेरित करता है । हम उसका र्ग 
विनाश चाहते हैं और ऐसी ही कल्पनाए' मनयों उसके प्रति | 
छाते हैं। हम अपने मनमों किसीसे बेग्के कारण अपने |. 
विनाशकी कल्पना नहीं लाते ।पर स्वम्नमें ऐसा नहीं होता 
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द्वारात्रस्व दोनेका अवुभत्र हमें कराता है 
यात मारो सवप्रकी कना कनी-कमी दमारेदी प्रविङूङ 
डू । जाग्रत अवल्थामें इम दूसएस दुगा करते हैं स्वप्ना- 
को अपने प्रति घृणा करते हुये हम पाते हैं। 
जाग्रत अवस्यामें धन-संवयरकी कल्पना हमारे मतमें आती है 
स्वप्तावस्‍थामें धनके चुराये जाने अथ्रवा उप्के विनाशको 
कल्पना हमारे मनमें आती है। जाग्रत अवल्यामें हम दूसरेकी 
रत्यु चाहते हैं, स्वरप्नावस्थ़ामें हम अपनी हीगत्यु देखते हैं। 
इस प्रकारकी स्थिति हमारी आत्माकी उत्तेजना रहित 
इच्छाके कारण होती है । फ्रायड महाशयका कथन हे कि 
मनुष्यमे शत्युरी इच्छा वैली ही प्रबळ है जेते जीने की । 
इसको उन्होंने निर्वाणकी इच्छा कहा है। यह उत्तेजना- 
रहित होनेकी इच्छा है। वास्तवमें यही इच्छा स्त्रप्नोंके 
होनेका मूळ कारण है । हमारा साधारण विश्वास हे कि 
स्वृण्ण हमारी नींदको भङ्ग करते हैं किन्तु: यह विश्वास 
एक भूल है । स्वप्न नोंदकी रक्षा करते हैं। नींद निर्वाणकी 
इच्छाका सुचक है यह प्रतिदिनके निर्वाणकी अनुभूति हे 
जिसके बिना कोई मनुष्य जी नहीं सकता । इसकी प्राप्तिके 
लिये मनकी प्रबळ उत्ते 'नाओंका शान्त होना अति आव- 
इ्यक है, जिस प्रकार जीवनकी सभी उत्तेजनाओंका 
ज्ञान्त होना निर्वाणकी प्रास्तिके लिये आवश्यक है। 
ये उत्तेजनाए' उनके विपरीत प्रकाशन अथवा कारणसे ही 
शांत होती हैं । बेर, घृणा आदिकी शान्ति उनके विपरीत 
मनोभावोंकी उत्तेजनासे होती है अथवा उनके फळोके भोग 
से होती है। इस प्रकारके मनोभावोंके फछोंका भोग स्वप्नमें 
कुछ कुछ हो जाता हैं। बेर ओर घृणा, भय तथा क्लेश- 
मूलक हैँ । जब हमारे मनमें बेर ओर घृणाळ्ी प्रबळता दोती हे 
तो हमारा स्वभाच भय और कलेशकारी परिस्थियोंका पूर्वी 
मनोभावोंका निराकरण करनेके लिये अपने काम रच लेता 
है इस तरह हम अपने-आप ही अपने-आपको यन्त्रणा देते हँ । 
कुछ स्वप्न हमें आदेशके रूपमें मिलते हैं। ये वास्तवे 
हमारी अन्तरात्माके आदेश मात्र हैं । कभी कमी इम किपी 


होती त 
श्रमे दूसरा 


महान पुहपक्रो विशेष प्रकारका आदेश देते हुए 


पाते है इस प्रकारके स्वप्र हमारी आन्तरिक इच्छाके 
सूचक हैं। जब कभी इम किसी विकर परिस्थतिमें पड़ जाते 
हैं जिसमें हम नहों जानते कि क्या करना उचित हे ओर 
क्या नहीं और जब विचार करते करते हमारा .मन शिथिङ 
हो जाता है तो इम किसी बाहरी प्रकाशको आशा क्रते 
शि जब इस प्रकारके प्रकाशकी इच्छा इमारी प्रबळ आस्व 
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रिक इच्छा हो जाती है और जब इस इच्छाकी तृप्ति किल्ली 
भी राह्म सात्रतोंसे नहीं होती तो वह आदेशात्मक स्वप्लों- 
का कारण बन जाती है। धार्मिक जीवन व्यतीत करने वाले 
छोगोंको अनेक ऐसे स्तप्नोंकी अनुभूति होती दै। इन 
आदेशोंपर चड्नेते मनुष्य अवश्य कामयाब होता है। 
इसका कारण यह है कि हमारे चेतन मनका ज्ञान हमारी 
विचारकी शक्तिले परिमित हे । चेत मनकी युक्तियां चेतन | 
मनके ज्ञानले परिमित होती हैं । वल्तु स्थितिमें ऐसी बहुत 
सी बातें होती हैं जिसका ज्ञान हमारी चेतनाको किसी 
समय भी नहरों होता । यदि कोई मनुष्य तक वितकंके द्वारा 
ही अपने कार्यांका सञ्चारत करे तो वह न तो कोई महत्वपूर्ण 
कार्यकर सकेगा ओर न उसके निर्णयही महत्वकारी होंगे। 
एडलर महाशयका कथन है कि मनुष्य विक्षिप्त अवस्थामें 
ही किसी कामके करनेके पूर्व उसके सभी पहलुओंपर 
विचार करता है। इस प्रकारका विचार करनेवाले व्यक्तिका 
मन सदा डावांडोल रहता है ओर वह दीधे सूत्री होता है। 
जब चेतनाके विवार ओर उक्तियां अचेतन मनकी प्रेरणाके 
अनुसार होतीहें तभी मनुष्यको किसी कार्यमे सफलता मिलती 
है। इस प्रकारकी प्रेरणाका आदेश जब जाग्रत अतरस्थामें 
मिळना सम्भव नहीं होता तब उसे स्वप्नावप्थामे मिलता हे । 
बहुत पुराने समयसे मजुप्यामें यह विवार चछा आया | 
है कि मनुप्यके कुछ स्वप्न भावी घटनाओंके सूचक होते हें। 
वैज्ञानिक विचार इस प्रकारकी धारणाका विरोधी हे 
आधुनिक विळान जडवादी है अतएव इस तरहके स्बप्नोंमे 
विश्वास अविवार माना जाता हे । किन्तु :यदि इम उन्‌ 
कउियोंकी रचना देखें जिन्हें आज भी संसार बुद्धिमान 
मानता है तो हम देखेंगे किं सभी कवि इस प्रकारके स्वप्न- 
में विश्वास करते है । शेक्सपियरकी रचनाओंको देखिये । 
जूलियस सीजर नामक नाठकमें केलियू रनियां अपने पति 
जूलियस सीजरकी गत्युका स्व, उसकी शत्यु दोनेके पहले 
ही देख रेती है । प्यूटाकंने भी अपनी रोमन वीरोंकी गाथा 
में ( जिससे कि शेश्सप्रियरने जूलियसर सीजरकी कथा ली 
है ) कैलियूरिनियाके इस स्वप्रका उल्लेख किया है। भत- 
एव हम देखते हैं कि इस प्रकारके स्वप्नोंमें न सिफ शेक्स- 
विपरा विश्वास है प्श्यूटाकेका भी विश्वास है। बाल्मी- 
की रामायणमें भी हम इस प्रका!के ह्वप्नोंमें विश्वास पाते 
ड भरत असने पिताकी मृत्युका स्वप्न उनकी शत्युका समा" 
चार छतनेके पहले ही देख ठेते हैं। बोद्ध धर्म ग्रन्थ “माहिन्बर /| 
राजाके प्रशत? में भी इस प्रकारके स्वप्नोम विश्वास पाया. 
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क हाळ होकी बात है कि यहांके एक यतिष्ठित सज तने 
एने सित्रके घरें चोरी होनेका स्त्रप्त रातको दोबने देखा । 
उन्होंने अपना एक नोकर उस मित्रके घर कुशळ समाचार 
लिये भेजा । नोकरको वहां पहुँवतेपर ज्ञात हुआ कि 
सतवमें उनके मित्रके घर चोरी हो गयी थी । लेखकके एक 
क्षु मित्रको एक बार रातके समय एक ब्य केतके जळ 
जानेका स्वप्न हुआ। दोपहरके पहले उन्होंने एक जले 
हुए व्यक्तिक्रो उप्ती तरह अष्यताउमें जाते हुए देखा जिस 

' सरइ कि वह स्वप्तमें देखा ग्रा था । उस व्यकितिके जरने 
उना उप सप्तके बाद हुई थी । दो वप पूव मेरे एक 
घिद्याथीकी उसके पिताकी मत्युक्री सूचता देनेवाळा सत्रष्न 
हुआ । इस स्वप्नके आठ-दप घण्टे बाद उन्हें अपने पिताकी 
रत्युका तार मिला । सीशोर महाशयने एक ऐसे स्वप्न 
का वर्णन किया है जिपमें वह अगनी मत्यु देखता है । पीछे 
हि” उस व्यक््तिक्री मत्यु वैते ही हो गयी जेपी उसने देखी थी । 
एक माताने अपेरिकामें अगो पुत्रको जहातरे साथ इत्र जाने 

` काल्वप्न देखा । उसका पुत्र उस समत्र योरोपमें था ओर 
| घर अमेरिका जाता चाहता था। माताने पुत्रको घर 
न आनेके लिये तार दिया किन्तु इसी बीचमें वह लड़का 
चळ पड़ा था और उसही मत्यु जहाज डूबनेसे हो गयी । 
खकने एच स्वप्न इस प्रकारका छना एक स्त्रीको स्वप्न हुभा 
बह नमंदा नदीमें एनान करते समथ पानीमें डब गग्री । 
स्वप्रको उसने अपने साथी सहेलिप्रोसे कहा । वाह्तवमें 
|) वह इस स्तप्नके दो एक रोज बाद नमंदा नदीमें डब कर भर 
ET त । विज्ञान चाहे जो कुछ कहे इस प्रका रके|स्वप्नोंको आक. 

क एवं निराधार नहीं माना जा सकता । सम्भव है 
गरी चेतनाके ज्ञानके परे कोई ऐसी शक्ति हे जो कि 
घरनाओंको जान सकती है और जो भावी घटनाओं की 


खोज करना भावी विज्ञानका कार्य होगा । 
प्नके निकरणके उपाय 
राकरणके उपाय उनके कारगोंके भली 


तसे स्वप्न दोनों 
ओके मिश्रणते होते हैं। उत्तेजनाओंके. 


बह हे 


* करण मैत्री भावनाके दढ अभ्याससे हो जाता है। इनके 


प्नर्मे परिवर्तन होना सम्भव है। वाह्य जगत्‌- 
` दुदु स्वप्नोंके अन्तकरा उपाय है । . 
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किन्तु मानसिक स्थितिकी उत्तेजताओंमें परिवर्तन करणा | 
इतना सरल कार्य नहीं है। मानसिक जगतकी उत्तेजनाभो | 
को बइलनेके लिये स्वमात्रका बइळना आवश्यक है । जबतक ` 
मनुष्यके स्थायी भाव बदल नहीं जाते,उसकी मानसिक ग्रथियां | - 
खळ नहीं जाती तब्रतक़् उसके ्वप्नोंमें विशेष प्रकारका | 
परिवर्तन नहीं हो सकता । यदि मनुष्यके स्थायी भाव और | 
ग्रल्थियां अवांछनीय हैं तो उसके स्वप्न दुःखद होंगे । इनमें 
कितनी ही ग्रन्धियोंकी जड़ शेशव-अवस्थामें जमती हैं और | 
ग्रन्थियां बड़ी जटिल होती हैं अतएव उनका खुरूना भी बड़ा | 
कडित होता है किन्तु प्रति दिनके अभ्याससे यह सम्भव है। 

अवांछतीय खयायरी भावोंका निराकरण विपरीत मनो- 
भावोंको दृढ़ करनेसे होता है । बेर भावनाका निराकरण 
मैत्री भावनासे होता है। वृगाके भावोंका निराकरण, प्रेम- 
भावनाले । पातंजलिके योगसूत्रमें समाधि लामके लिये 
मत्री, करुणा,सु दिरा,उपेक्षा-इन चतुष्भावनाओंका अभ्यास 
अनिवार्य बताया गया है । मैत्री भावना बेर भावनाकी 
विरोधी हे । सुदिता इसकी, करुणा, घृणा की ओर उपेक्षा 
दुंभकी विरोधी हे) इन भावनाओंका अभ्याल कर नेसे जिस 
प्रकार जाग्रत अवस्थामें शांति लाभ होती है उसी तरह 
भयंकर स्वप्नोंका होना भी मिट जाता है । वोद्वधर्मके ग्रंथों 
में भी इन भात्रनाओंका अभ्यास सम्यक समाधिका एक रूप 
बताया गयाहै । “राजा मिलिदके प्रश्‍न'नामक बोद्धम प्रन्थमें 
मेत्री-भावनाके अभ्यासके जो दस लाम बताणे गग्रे हैं उसमें 
बुरे स्वप्नोंका न होना भी बताया गया है । प्रत्येक व्यक्ति 
इसका भभ्यास करके स्त्रं देख सकता हे कि कहां तक इस 
विपयमें हिन्दू और बोद्धम ग्रल्थोका कथन सत्य है। मैत्री 
भावनासे भयंकर स्वप्नोंका न होना यह अनुभवगत वस्तु है 
जिससे मेत्रीभावनाके कारण वेर भावना सूचक सभी स्थायी 
भाव शिथिल हो जाते हैं चाहे वे चेतन मनको ज्ञात हो 
अथवा अज्ञात हों । हमारी सभी भावना-ग्रन्थियोंका निरा” 


निराकरण होनेपर बुरे स्वप्नोंका आना भी बन्द हो 
जाता है। 
सारांश यह है कि समी बुरे स्वप्न शारीरिक अथा 
मानसिक गन्दगीसे होते हैं। इस गन्दुगीके हटानेसे चित्त 
शांत होता है । उसमें किसी प्रकारका क्षोभ नहीं रहता। | 
अतएव दुखदायी स्वप्नोंका भी अन्त हो जाता हैं। क्षोम | 
ही दुखदायी स्वप्नोंका कारण और उसका विनाश ही | 


में एक दुःस्वप्न देख रहा हूँ । तोपें अबतक अंरवनाद 
कर रही हैं ओर बमोंके भीषण घड़के कानके पढेको फाड़ 
दे हैं। मशीनगनोंकी कड्कड़ाइट साफ छनायी पड़ रही 
दे और सेन्ट मार्डिन्स ठेवसे हेमाकेंटको पार करती हुई सन- 
सन गोलियां चल रही हैं । सुझको अपना प्रथम संवाद अवि- 
हम्् भेजना है। यह बात दूसरी है कि नाजी सेंसर मेरे 
संवादको बाहर जाने देंगे अथवा नहीं । नाजी प्रेस परामश- 
दाता सावरफुन्सने मुझसे कहा है कि एकमात्र में ही तटस्थ 
प्रेस अफसर हँ जिसका समाचार आज रातको बाहर भेजा 
ज्ञा सकता हे । में, इयान मैतळी, संसारके समी समाचार- 
पन्नों में कळ प्रातःकाल शीप॑स्थान प्राप्त करूँगा ` किन्तु 
(मारे फुटबाल संवाददाता” के रुपमें नहीं । में यहां स्पोट्स 
रिपोटर बनकर आया था। युद्ध-सम्बन्धी समाचारोंके 
बारेमें संवाद भेजनेकी में कुछ भी जानकारी नहीं रखता । 
कुछ ही घण्टे पूवे भेंने अपना पहला तार. निस्नाशयका 
भेजा था :-- 

जर्मनोंने ब्रिटिश सरकार पर आज शामके ५ बजे पूरा 
भधिकार जमा लिया । विराम वेम्बली फाइनल मेचके बाद 
दिरछरपर आज तीसरे पहर गोली चळायी गयी बिराम फ्यू- 
इरको घाव नहीं लगा । विराम आक्रमणकारी कथित, अमेरि- 
कन परिचय अज्ञात गेस्टापोकी गोळीसे मृत्यु विराम स्टेडि- 
यममें सत्यु संख्य़ा ९९० । कई हजार घायल भगदड़में हजारो 
आहत । विराम वेस्ट मिस्टरका एक हिस्सा आस-पासके 
मकान टाइम बमसे ध्वस्त । जर्मन कथतानुसार विप्लववा३ 
षडयन्त्र विराम । अनेक विरोधी सदस्य मत । सन्त्रिमण्डळ 
छरक्षित । विराम क्रामडन तथा अन्य हवाई अड्डोंपर जर्मन 
झपट्टेमार बमबाजो द्वारा बमभाजी । विराम भीषण युद्धकी 
खबर अपूर्ण । र 

यह समावार किल्ली भी संवाद सम्पादकके लिय़े 
यन्त महत्वपूर्ण और आकर्षक है । गत एक या दो वर्षो 
को घटनाओंके कुछ कटिग और थोड़ी कल्पना शक्तिसे इस 
समाचारको कई कारुमोंमें प्रकाशित किया जा सकता है । 

नका युद्ध, छुफ्तवाफकी भीषण बमबाजी, गुद रक्षक ईर 
का सङ्गन, 'खून-पसीना-परिश्रम सब कुछ ओर उसके बाद 
ज्य भोर सम्मानपूर्ण समझौतेके प्रस्ताबोंके साथ डिप्टी 


` रातका सपना 


ले? मेटरोपो,टटन नाइट मेयर 


फ्यूहर एडोल्फ हेसका आगमन । इसके बाद ही आश्‍च्य- 
जनक सशस्त्र विद्रोह हुआ ओर उसके परिणाम स्वरूप 
किछारनीकी सन्धि हुई। ; 
प्रथम ह हमें यह उचित सन्नि प्रतीत हुई, यह नगजिया 
की धूत॑तापुर्ण चाल थी । हस सन्धिके मुताबिक जमंनीका 
अपने विजित यूरोपीय देशों पर और ब्रिटेनका अपने साम्राज्य 
पर अधिकार अक्षुण्ण रहता था । कोई क्षतिपूर्ति नहीं, कोई 
प्रतिशोध नहीं। “पारस्परिक छरक्षाका स्वतन्त्रता और 
स्वच्छन्द्तापूवक आदान-प्रदान” एक कन्दा था। एक 
ब्रिटिश रक्षक डिवीजन एक टॅंक और पेराटू .प डिवीजनके 
साथ बिन गया । इसी प्रकार जर्मन तूफानी सेनाका तीन | 
डित्रीजन हन्न पहुंचा ओर उसका हादिक स्वागत किया 
गया । वस्तुतः अपजोंको एक जर्मन डिवीजनका भाकार | 
पहले ही जान लेता चाहिये था। बार्तवमें सेन्य दलोंको 
यह आदान-प्रदान पूर्णतया अनुपातसे हुआ था । जर्मन 
सेना आकारमें ब्रिटिश सेनासे १० गुना बड़ी थी । इसका 
मतलब यह हुआ कि इङूलेंडने अपनी सेनाकी शक्तिसे वञ्चित 
होकर उसके बदलेमें एक विशाल जमन सेना मंगायी । 
सवंप्रथम नौसेनाको लेकर मतभेद उत्पन्न हुआ । ब्रिटिश 
जड़ी वेड़ेके आधे भागको सद्भावपूर्ण वातावरण स्थापित 
करनेके लिये बाल्टिकमें ओर शेष आधे भागको जमंनोंके 
निरीक्षण ओर प्रशंसाके लिये चेनेळ बन्द्रगाहोपर भेजना 
निश्चित हुआ था । भूमध्य सागरमें भी इसी प्रकारकी 
व्यवस्था की गयी थी ओर सुसोलिनीको ब्रिटिश. एडमिरळ 
की उपाधि प्रदान करनेके अवसरपर वइ विशेष रूपसे ब्रिटिश 
जङ्गी बेढ़ेका मुआयना करनेवाले थे। किन्तु नोसेनाकी यह 
'सारी व्यवस्था किसी प्रकार विफछ होती गयी । श “भकतर | 
ब्रिटिश जहाज कनाडा पहुंच गये यद्यपि स्काटल की शरिमी | 
तटपर अब भी कुछ जहाजोंके मोजूद रहनेकी ख 


, ऐसा. 
कहा जाता है क कुछ दुस्ाइसी ब्रिटिश युतः । सनके | 


'विक्री जहाजको जमं नोंके सामने पोट समाड हुल गकर || 
वेल्फास्ट ळे गये । र ० 
इसके सिदा और कुछ विशेष गड़गड़ी नहीं हुई और 


यदि हुई भी तो जर्मनोंने उसे दबा दिया । म्रिटिनके अधिक- | 
तर समाचार पत्रोंके बन्द हो जानेके कारण नाजी नियन्त्रित ` 


n+ ज 
ज अ 


ज्जन 


धी० बी० सी० के ब्राइकास्टोंके सिवा और कोई खबर नहीं 
उनी गयी। किन्तु ब्रिटिश इलिसकी कार्यप्रणाली अन्य 
देशोंकी पुलिससे भिन्त है अतएव स्काटलैंड मार्डमें गोस्टापो 
डर ब्रिटेनकी पुरानी 
` ही प्रथाको नाजी स्वरूप प्रदान कर दिया गया किन्तु 
_ जरी प्रणाळीको स्थगित करनेका ज्मनोंका साइस नहीं 
| हुआ। अक्सर प्रमाणके प्रतिकृछ निर्णय होने लगे । न्याया" 
._ धीशों द्वारा सरकारी वकीलोंके विरोधके बावजूद अलस्त 
मामू ? सजा दी जाने लगी । उदाहरणार्थ) ब्रिटिश युव- 
तियोंके साथ आनन्द मनानेकी चेष्टा करनेवाले ज्म नोंको 
| उनके पिता अथवा भाई अथवा प्रेमी गोली मार देते अथवा 
छुरा भोक देते थे ओर इसके लिये “प्राकृतिक कारणों से 
| छत्यु' का केसळा दिया जाता था। 
इसके बावजूद नाजियो ने ब्रिटेनमें शांति स्थापित क ने 
क” दी कोई चेष्टा उडा नहीं रखी । ब्रिटेनकी जनताको रिबन- 
` ट्रापने बढ़े दिनके अवसर पर अपना संदेशा देते हुए कहा था 
क्रि “जर्मन और भ ्रेज जनताको एक साथ भनुशासनपूर्वेक 
अवश्य ही कदम बढ़ाना सीखना चाहिये।” यदि अंगरेज 
_ ऐसा नहीं सीखेंगे तो उनको सिखाया जायया। किन्तु यद 
काम कुछ किन था । अन्ततः ब्रिटिश पर न. तो विजय 
प्राप्त की गयी थी ओर न उसने आत्मसमर्पण ही किया। 
_ ब्रेम्बलीमें इडुलिश कप फाइनलका खळ देखनेके लिये हिट- 
रको जानबूझ कर और खास योजनाके अनुसार आमन्त्रित 
किया गया था । इसका उद्देश्य खास कर श्रमिक वर्गको 
कर था । 
` अन्तरराष्ट्रीय परिल्थिठि भी संगीन हो चली थी । जमे- 
घोषित कर दिया था कि अमेरिकावाले हमेशा गड़- 
पेदा करना चाहते हैं ओर ब्रिटिश साम्राज्यवा दियोंके 
थ उन्होंने गुटवन्दी कर रखी है। निश्चय ही, राष्ट्रपति 
नर स्थिति अत्यन्त जटिल हो गयौ थी । कनाडा, 
डे द दक्षिण अफ्रीका ओर उत्तरी आयर- 
मेण्टोने विरामसान्धि ओर किळारनीकी संधि 
एर करना नामंजूर कर दिया तथा लाम्रपज्य-युद- 
[का अधिवेशन ओटावामें स्थायो रूपसे आरम्भ हो 
गया और उस कौंसिङके सडके नेता फोल्ड मार्शल र्मदूस तथा 
डिप्टी नेता मिर मेक जी किंग बनाये गये । 
अतएव आज जो घटना हुई हे उसको द्वितीय विश्वयुद्ध 


| 2-2: 


किक 


| को कार्य करनेमें सफलता नहों हुई । 


न 


्रकारकी अटकळबाजी उचित नहीं है मुझको 


. रक्त ओर आंछुओंकी कहानी बताता ई। में तुम्हें याड 
दे रहा हूँ, जिससे तुम सारे संसारमें इस अद्वितीय घटताकी | 


मर होनेका चिन्ह समझा जा सकता है । किन्तु इस. 
. रक्षक सेनिकोंका सफाया । द्वाईंगेटसे मूरगेट तक नाजी .प९ | 


८ EP शै 
INES >) नकल . x len शि » आ. 


फिर बाहर जाकर प्रेस व्यूरोका हाळ-चाळ देखना चाहि) 


समाचार पानेके लिये उत्कण्ठित संसारके अनपका | आ 
करना मेरा कर्तव्य है। अङ्रेजी भाषा-भाषी समाचार हा 
को संवाद भेजनेवाला एकमात्र में ही हैं। वस्तुतः स्प री 
वैदेशिक संवाददाता और संसारके प्रायः सभी देशो | हव. 
रिपोर्टर आज दिनके तीसरेपहर वेम्बलीमें एकत्र थे 0) ळी 
उत गरीबोंको एक भी समाचारपत्र भेजनेका अवसर न| मि 
मिला । पडा 

बहांका हत्याकांड रोमांचकारी था। अब भी मैं बहा. i 
की घटनाको ठीक तरह समरझनेमें असमर्थ हँ । क्या सवु | हे 
जर्मन बमबाजोंने ठेसाठस भरे स्टेडियमपर झपट्टामार बम-। के 
बाजी की । मेरे समान अनेक व्यक्तियोंके भाग निकलनेप | 


भी वहां करीब एक लाख व्यक्ति मोजूद थे। नाजी प्रेत 
परामर्शदाताकों धन्यवाद; में स्टेडियमसे सकुशरु क| १० 
निकला । उसने मेरी जान बचायी, यदद ठीक £ किन्तु अपनी |. झर 


रक्षाके लिये में जीवन भर उसका ऋणी रहूँगा। इस बाते |. 
छय़ाळ्से ही सुझको घृणा होती है। नाजी लोग कभीभी| असू 


अपने दिली दोस्तके लिये ऐसा कोई काम नहीं करते | कर 


जिसमें उनका कोई स्वार्थ निहित न हो । वो 
उेलिफोनकी घण्टी अचानक बज्न उडी। सावरफुत्स। करार 
मुझसे मिळता चाहता है। उसने मेरे लिये एक सश मोर 
गाड़ी भेजनेकी व्यवस्था की है। हमारी मोटरगाड़ी | छू 
ब्लूम्सवरीसे सनसनाती हुई निकली, तबतक में कुछ भी नह| नह 
देख सका था । तोपोंके भीषण शाब्द और मशीनगनोंको 5 
कड़कड़ाइट उस समय भी छनायी पड़ रद्दी थी । सावरफुत्त। जे पु 
उस समय आनन्दके कारण गुनगुना रहा था जबकि में उसके | र 
सजे हुए विशाळ कमरेमें पहुंचा । सुझको देख कर 'धुधरे| कर 
रंगके चश्मेके पीछे उसकी आंखें आनन्द और दास्यसे चमक (बर 


उही । “क्यों! आजका दिन केसा र्दा? स्वागत गरे | पर 
दोस्त । मेरा ख्याल है, आज तुमने बहुत बड़ा खरीता लिखा 


भाष् 
है, क्यों, और इम जर्मनोंने बहुत बढ़े काम किये दें । मे| सदू 
प्यारे दोस्त, तुम दुनियाको बता दो कि हमने छन्दत) को 
किस प्रकार कब्जा जमा छिया में तुमको पूरा विवरण- | जहां 


प्रचारित कर सको । इनमेंसे तुम अपने इच्छानुसार ड" 
लो । अनेक विशेष समाचार तैयार हैं। वेस्टमिनिस्टका| 
युद्ध । विण्डसरपर तूफानी सेनिकोंका आक्रमण । ब्रि | | 


पन्ने 


Po 
रातका सपमा अ 


4 । 5 
वर रोमेळ तेनाव । अग्रगति जारी। छन्द्र, क्‍यों ! ऐसा 


पाढम हुआ कि जिन घटनाओंको मैंने अपनी आंखों देखा 
था, वे विलकुछ श्रम थीं--सेण्टजेम्समें  लन्दुन छाइब्रेरी को 
अस्मीभूत करते हुए अग्नि निःक्षेपक् टैंक, रित्सदोट्लका 
ध्वंस, ग्रीन पाकम रक्षक सैनिकोंपर गोलीवर्षण, ट्राफलगर- 
ल्कायरमें नेटसनकी प्रस्तरमूतिका उड़ाया जाना, वेस्ट- 
मिनिस्टर घुरुपर हाइटहाळके रक्षक सेनिकोंका अन्तिम 
मोर्चा, दे मार्केटका हत्याकांड, सेवोयकी बर्बरता-सभी घर ` 
नापं सुझको श्रममात् प्रतीत होने लर्गी । वस्तुतः जमंनोंने 
वेस्बली स्टे डियमपर बमबाजी की थी । छन्दनके समी खेळ 
के मेदानों पर : लुफ्तवाफने इसी प्रकार बम घरसाया था। 
सावरफुन्सने स्पट रूपले बता दिया कि त व्यक्तियोंकी 
संज्याका उसको कुछ भी अनुमान नहीं था । 'कमसे कम 
१० लाख हो सकता है २० छाखके आसपास लोग 
मर हों, मगर यह ठीक दी हुआ 7 आगे उसने फहा-- 
(निश्चय ही, हमारे फ्यूररपर आक्रमण करनेवाछोंको इससे 
अच्छा सबक मिल गया । अब इम लोग यह कारवाई बन्द 
कर रहे हैं। समझ गये,मेरे दोस्त ।” मैंने अपने » जब्त रखा 
और ट्राफछार स्क्वायर वापस जानेके लिये उसकी मोटर- 
कारका उपयोग करनेके प्रस्तावको अस्वीकार कर दिया । 

जब में आगे बढ़ा उस समय सर्वन्न इमशानकी निस्त- 
४धता थी। किसी भी स्थानपर एक भी व्यक्ति हष्टिगोचर 
नहीं हो रहा था। उद्यानोंमें छन्दर पुष्प सूुण्ठित हो रहे 
थे और ऐसा प्रतीत होता था मानों लाझोंके चतुर्दिक किसी 
ने पुष्प वर्षा की हो । रसेल स्कायरके बीचोबीच नाजियोंने 
छाशोंके देर छगाकर उनकी अन्तिमक्रियाका उपक्रम.आरम्भ 
कर दिया था और फूछोंके गुच्छोंसे भरे हुए अनेक रंग- 
बिरंगे पेड़ बनके बीच शोभायमान हो रहे थे। मेरी बांद 
पर बंधे हुए. परिचय पत्रने, जिसपर अङझ्गरेजी ओर जमन 
भाषाओंमें 'प्रेस लिखा हुआ था, सुझको आगे जानेमें 
मदद दी । मे सेण्ट मार्टिन्स लेन स्थित अपने निवासस्थान- 
को वापस जाना चाहता था । किन्तु दोलबर्नके खण्डहरोंने, 
जहां अत्यन्त खूखार युद्ध हुआ था ओर मोोटोव बमाँसे 
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तीन जमन टेकोको चकनाचूर कर दिया गया भा चुक 
वापस लोटनेको वाऽय किया । शायद, यह अच्छा. ही हुआ। | 
लिकन,--इन फील्ड्समें सुझको कुछ ब्रिटिश रक्षक लैनिकोंने | 
रोका ओर गिरफ्तार कर छांगएकड़ भेज दिया। ऐसा 
मालूम दो रहा था कि डेली हेराल्ड कम्पनी अबतक व 
नाजियोंके प्रतिरोधमें संलग्न है । मेंने जब अपने कागजात 
उनको दिखाये और कई बार 'प्रेस” शब्दको दु्दराया तो उ 
अङ्गरेजोने कहा-“हीक है” ओर मुझको छोड़ दिया 
स्टैंड पेछेस दोटछ और चेरिंगक्रास अस्पतालके पीछेसे मीलों 
का चक्कर काटकर अन्तमें में अपने घर पहुंचा । एक प्याला | | 
प्रांडी पी कर मैंने अपनेको तरोताजा किया ।...... 

मेने निश्‍चय किया कि यहांसे सुझको किसी प्रकार 
भागना ही होगा । मेरा विश्वास है कि लन्दनके मध्यम. 
जबतक वे प्रकाश मौजूद रहेंगे तबतक अङ्गरेजोंको नतमस्तक 
नहीं किया जा सकेगा किन्तु यहांसे निकल कर संसार | 
को सच्ची खबर देना किसीके भी लिये आवश्यक है। अमे- | 
रिकाको समय रहते दस्तक्षेप करना चाहिये । अमेरिकाको | 
अपनी ही भळाईके लिये ऐसा करना चाहिये। उत्तरी | 
इङगलेण्डमे जबतक अङ्गरेज ढटे हैं और भलसटरमे दूसरा 
मोर्चा कायम हैं तबतक ब्रिटिश द्वीपसमूइ पराजित नहीं हो | 
सकता । = 
पास ही एक भीषण घड़ाका उनायी पढ़ा। तोप, | 
बन्दूक, षम--कणंभेदी भेरवनाद ! हे भगवान्‌ लांगएकडूपर | 
उन्होंने बमबाजी भारम्भ कर दो ।. में जमन जहार्जोक 
घर-घराहट स्पष्ट उन रहा हूँ ॥ बमोंके लगातार विस्फोट 
से हमारा यहद कंपाउण्ड और इस्पातका अति आधुनिक 
मकान हिंडोळेही तरह ढोल रहा है । वे लोग छल्दनका 
कुछ भी बाकी रखना नहीं चाहते थे। वेस्टमिस्टर ध्वस्त 
वेस्ट एण्डका अद्ध भाग नष्ठ, ईस्ट एण्ड मटियामेट, आस-पास 
के अधिकतर इलाकोंका सफाया ।...... ५००५०» 

हमारे ठेखकने सखेद सूचित किया है कि टम 
सामूहिक आक्रमणके कारण उनकी नींद एकाएक खुळ ग्य 
भौर उसको इससे अधिक कुछ भी स्मरण न रहा। | 


चर है. 
2 ४ 
र 
सा 
भ्या 


नहीं है। इधर उधर पढ़े रते हैं। अब शीत पड़ेगा तो 


` मिठेगा। तकलीफ कुछ कम हो जायगी । 

` श्रेबातें रामदेवको आश्च्यमें डालती है । अरनी लिथिति- 
से एक सीढ़ी नीचे ये लोग हैं। फक क्या है । वह कमाकर 
` पैसे पाता है, ये भीख मांग कर पाते हैं। असमथ इसीसे 
हाथ पसारते हैं । इनका छख यही है । उसका छख चमेलीको 
छेकर है। तब हरेक जज्लीरे उसे ज्यादा नमं नहीं छर्गीं। 
उसने कहा--“तुम भी आदमी दो ओर में भी। तुम्हारा 
' चना में शोकसे खाऊंगा । आदमीसे आदमीका काम चलता 
=> है। कभी में तुम्हारे काम आउंगा। ये लो पेले'"'” रात 
भर भिखारियोंके साथ बिताना, साथ रहना, बातें करना, 
.. भपना मन बहलाना, ऐसी हो बातें हें। समेरे जब वह अळा 


खिंचाव नहीं था । तब नये सिरेसे चमेली खिली । 
 शहरमेंआ जानेपर इतिहास शुरू होता है तीन चार 


 ज्ञनताङ़ी आम जगद्दोंमें रात करती थी । आंखे हमेशा 
खुळी होती थी । हरेक तरहके आदमी उसने देखे। मोटरों 


केवळ आदमियत नहीं देखी । वह मजदूरोंसे मेळ 
बढ़ाना चाहता था । लेकिन वे कम शानमें नहीं रहते । 
जगह शोषण को गुन्नाइश है । बड़ा अपने नीचे वालेको 
देता हे । अफसर जनताको ठगता है। इज्वव ओर 
'नामपर। असछ बात कमजोरी ओर मजबूती की 

क्षेत्रमें मजदूर भी बहादुर बने होते हैं । ज्यादा 
छेते हैं। मध्यवर्गके लोगोंको नोकर न मिळना ऐसी ही 


है। 


पै एक दूसरेमे नहीं । इससे भळा उसका गांव है | 
सा कमस कम है, पर आदमी तो है। मेल-मिलाप 
है। आपसमें मित्रता हैं, छगाव हे ओर यहां तो सब 

लेकिन उसे कुछ कहनेका हक नहीं हे । 


चमेली आर आजादी 


( १८ वें एष्ठक़ा शेष ) 


घुन्दावन या दरद्वार चले ज्ञायेगे। बना बनाया खाना . 


दरवान बन गया । ऐसी नौकरीके लिये उसे निजी खोज f जॉ 


थी । कमसे कम काम और अच्छी जिम्मेवार जगह । उत न. 
सिलसिलेमें होटलके आने जानेवाले इन्लानोंते जान पहि- वहन 
चान होती गयी । पेसे भी दो एक आने रोज मिलने छो। FE 
सब्र मिला कर मद्दीनामें सोलद सत्रका दिसाब था। । (ने र 
पेट भरनेपर ओर बातें याइ आयी । चमेलीकी जरूरत खर हि वह 
पड़ी। मौकेके लिये होटलकी एक नोकरानीसे दोस्ती हो न फि 


गयी । वह सांवली थी ओर चंचळ । हंसी वह पी जाती थी द्र 
ओर हरेक हरकतके नजदीक आनेका विश्वास दिलाती थी । 


पीछे उसने जाना इसी तरह बीसों नोकरानियां यहां हैं जो व्या 
खास अरसेपर सेवामें काम पाती हैं, सस्ते दामोंपर । "न्य 
छब्रद्द शाम मेइनत करके वढ खुश था। धीरे-धीरे बह / पर मोर 
सोचने लगा कि मेहनत करनेवाला हरेक आदमी मजदूर | छो अब 
हाता है। होटळका मेनेजर मजदूर है। आफिसोंके क्ल का ह 
मजदूर है। रेला टिकट वेचनेवाळा रूकुछोंका मास्टर, | दात छ 
मिलोंके कारीगरसे लेकर वेश्याएं तक । बहुत-सी शंकाएं मेव 
उसे मिलती थी पर जवाब नहीं मिळता था । कभी उस त 
सांवळी नोकरानीसे बातें कर छेता । वह कुछ जवाब नही कि 
देती थी । टाळ जाती थी । वेले हो एक दिन उसने पूछा, कर 
“पेसे लेकर तुम कितने काम कर सकती हो १?” शुरू क 
वइ चुप रही, उत्छक । गो 
“मेरा मतळब है, मेरे साथ सोनेके लिये कितने रुपे | के 
रोगी १” तब उसने गालियां दी थी । क्रोधसे जीभ काटती भै र 
थी । किन्तु वह सोच नद्ों सकता था व्हि जब पेटके लिये | न 
गन्दी नोकरी करनी होती है तो और जरूरतोंके पठ! 
लिये क्यों इन्कार होता है! वह खुर चपेळीको इसीलिये | र 
प्यार करता है क्यांकि जरूरत है। नहीं तो ऐसे मंहगे | दो द्रि 
समयमें, जब खानेकी तरकीबसे इड्डिया निकल आती है | दवाके 
ओर लहू सूबा है किस-किसका भार लिया जाय। तब | के 
. उसे लाता कि राजका काम है जरूएतें पूरी करना । स्वर्ग | हो गय 
नरक कुछ नहीं है आदमीकी बनायी हुई मशीन और मशी | और 
नोंकी तरह । र 
मजदू गेंका एक दुर था जिसका मतलब इकाई बनाता | दूर ज: 


था कि सत्र मिङ कर किसी अन्यायके खिलाफ लड़ सके । 
बह उनमें जा मिला । अपनी बातें कही । चमेळीकी बाते 


ग बात | 


छोटेसे 


| 


| 


2. 


चमेली और आजादी 


है य उसे दे दिये । उसका भार उतर गया 
छुट्टी ळेकर गांवष्ते छे आया चमेडीको जो 
नौकरानीसे कम न थी । चमेडीके 
हृ और सचेत होकर काम करने ळगा। 
बहुत सी बातें उसे माळ दोने लगी कि अकाल आदि खुद 
आदमीका रवा हुआ वे ओर बीमारियां इसलिये _ बढती हे 
कि उत्हे फेठो दिया जाता हे। तब वद उत छोगोंके लिये 
रे रगा जो उनके पीछे मरंगे । चमेडी बहुत नासम 
थी, वह हसती श्री । समग्र ववा कर मजूरोंके साथ, खाल 
कर फिरोजके साथ हं ली मजाक करती थी । 

देशक्ा, शहर-शढरका वर्तमावके प्रति अप्तन्तोष था । 
हाळत खराबसे खव हो रही प्रीपू'जीवादकी रगड़में इन्सान 
पिस्ता थी । ठाखोंके व्यापार होते थे । मिल ओर फेकरी 
गरीबोंकालहू चूसते थे । नतीजा य था कि सामाजिक सतह 
पर मोत ओर अक्राळका हाहाक्रार छाया था । गतिरोध 
की अवस्था थी । मजरूगोके पाल निराशाले भागनेका एक 
अस्त्र था ओर वढ शरात्र । मजदूरोंके सं वेकाम थे । उनके 
पास सामर्थ्यं नहीं था। उन्ही अगनी छावाएियां थी। 
रामदेव प्रतीक्षा करता था, कोई समझोता हो जातेके लिग्रे । 
हिसू-पुतठुमावके मेरे सव्राऊते उसे अन्धेरा छात्रा था । 
युपरपानोंमें केवळ फिोत्रको वह जानता था और कह 
सकता था बुरा शख्प़ वह नहीं है । तब उपतने सभाओं में जाना 
शुरू कर दिया था । बहुत-छी बातें वह नहों समझता था। 
जो समझता था वह सिर्फ़ एक उबालमें । 

बरसातके मीगे दिन थे। नमी ओर उष्णताते, बाजार 


| की लायखादीते बीमारियां ओर खाडोंकी तरइ आर्यो । 


मलेरिया और हैजा पहठे भिज्जनंगोंके घेरले उडी, फैडों ओर 

गरीब अमीर सबरोंते होते हुए मज ूरोंके बीव थमों । 
रामदेवको बहुत दुख छा जश्र वइ चंवर नोकरानी 

दो दिनोंकी बीमारीमें चळ बस्ती । वह मिन्नते कर चुका था 


| द्वाके लिग्रे। वह व्याहता औरत थी जिप्षका पति करू 
Ly 
। कत्ते या आलाममें रहता था। मरते बढ़त वह ओरव नमे 


हो गयी थी, कहती थी, में उनका आसरा देखते जा-रही ई 
ओर तुम्हारी बात भी न मान सकी ।” 
रामदेवको रुडाई आग्रो थी । मिडके अधिकतर मज- 


| दुर ज्वरसे पीड़ित थे। उन्हें पेते नहीं थे इळाजके लिये, 


* न पथ्यके लिये । देशी जड़ी-बूटी वे खाते थे । उनका 
किम छूर गया था । उन्हें सिर्फ मरनेका आसरा था। 
मालिकोंका रुख नहीं बदळा । मदद उन्होंने बिल्कुल 


so SR PY PPR 


नहीं दी । बाकी मजदूर देनेसे इन्कार करते रहे । इड़वालक्षा 
मय उन्हें नहीं था । दूरे आदमी आने लगे थे । 
तापक दिन फिरोजकी हालत नाजुक हो गयी । रामः 
देवने देखा चमेळोपर अपर अच्छा नहीं है। आसारभी अच्छे 
नहों हैं। चमेळीने कदहा--“चळो गांव चले ! बचेंगे-तो 
नोकरी बहुत होगी ।” 

उपने नाराज होकर कहा था “जानके डरसे मरते हुए 
साथियोंको छोड़कर भागजाऊ'। तू डरती है तो चली जा...” 

“यह केते होगा । तुप केली कडवी बात कहते हो...” 
वह रो पड़ी । वह परेशान थी । वह साइस खो चुकी थी । 
रातको फिरोजफी हालत गिर गग्नी । उसने चमेळीको पास 
चुलाया । उप्तके हाथ लेकर रूखे होठोपर रखा...... 
चमेळी सिहर उडी । 

घड़ी भएको, रामदेव इष्याते जड़ा । :चमेझी उदास हो 
गयी, इट दूर गयी । 

फिरोज एक राइगीर था, जो चडा गया । एक-एक 
करके नोक़्रराती,फिरोज, रामू , बंशी, मोहन सब चढे गये । 
हार कर एक दित उते बवे-बुवे साथियोंको लेकर, श दर 
के डाक्टरोंते भील सांगती पड़ी। अप्यताळॉमे जगद नहीं 
थी । मएनेवाडांको कमी नहीं होती थो। सिविलप्तजेतके 
चह पांव पड़े रहदा था। “डाक्टर साइव दया की जिये । इन्हें 
सूर दे दीजिये......” वे बिगड़ पड़े, “थे तेरे कोन हैं बाप- 
दादे । हुये छाओ, एक इञ्ञेक्उतके पांच-पांच !” वे मजदूर 
एक दूपरेको देखते रहे और उनका रक्त सेर होता था। बे 
बिङकुठ निराश थे--किस्मतके आसरेमें । 

रामदेवक्ी नोकरी चड रही थी । अपने रुपये वह सस्ते 
दवाब्ातों ते दूवाए' छातेमें खवे करता था ओर जरूरवपर 
देता था। वढ समझता था कि एक आदमी या उप्तकीतरहके 
कुछ आदमियोंकी मददसे अधिक फायदा न होगा । , उसके 
सामने दो हो राहें थां। जित तरद रहता था न्से ही 
गुजारना, या सुइ ठियाकर भाग आना, जहां भूबकी 
समष्या और खराब थी । उसे अपनी जानका डर नहीं था] 
चमेडीकी चित्ता उसे बहुत थी--वढह पीली लगती थी । 
जरूरत उसकी अक्सर भमी भो होती थी । वह जानता था 
पेटमें बच्चा है लेकिन अपनी भूखते बह छाचार था । 

वर्षा गिरने झगी । . बहुत अधिक वर्षासे बाह आने शी 
सम्भावना थी । बीमारियां शान्त हुई मिले चलने लगों।._ 
अबबारों में लाखों मोतकी खबर छयी । यह संल्या झूठ थी। 
आलो देखी बातें, अधिक सची होती हैं। आंधी बहुउ 


विश्मित्र 
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झाती है, क्रान्ति नदी आती । अनाजकी उपजके अनुपात 
` एकसे नहीं होते। ये पजीवादी खुद दूर नहीं होंगे, उन्हें 
निकालना होगा । जिन मिनारोंपर वे स्थित हैं, उन्हें धूलमें 
| गिराना होगा । तब वह स्थिति अमन-चे नकी होगी । 
 इतिह्ासके इन भरसोंसे गुजरकर वह एक समझदार 
आदमी बन गया था । वह काममें विश्वास करने छगा 
या । नौकरी मनके लायक ठेनेको राजी था। वह चाहता 
था, अपनी तरह गरीबोंकी मदद करे । वे भिखमंगे उसे 
।_ हमेशा याद आते थे । वह चाहता था स्वतन्त्रताकी लड़ाई 
के साथ-साथ विकास जारी रहे। फिर भी आजादीका 
इतना ही अर्थ घह निकालता था कि गांवकी उपज गांवर्मे 
` रहेगी, कपड़े मिलेंगे, छख होगा, पेसे होंगे। ओर कुछ 
` कल्पनाए' फलेंगी । बइ़ लड़ाई लड़नेका आदी हो गया था। 
सहसा एक दिन होटलवालेको किसीने गोली मार दी । 
और रुपये उसके छिन गये। ओरतोंपर जबईस्ती हुई । 
इतने निय बदलेके लिये वह तैयार नहीं था । लेकिन नयी 
' बात नहीं थी, आई ओर चली गयी । 
__ होटंछ टूट गया। रामदेवको चला जाना पड़ा । वह 
गसानीसे मिलमें काम के सकता था। लेकिन घह 
तन्त्र कामके लिये घूमने लगा । जेते चर्खका काम, खादी 
भण्डारकी नौकरी आदि। | 
 चप्रेली बीमार थी । उसे खांसी होती थी । उसकी 
॥ते अक्सर दुःख देती थी । चमेली कहा करती, “अब में 


ही बचू'गी तब तू' क्या करेगा ।” 


. बह सोंच नहीं सकता था । मोत उसे डर दिखाती है। 


घ 


पाखर रवि किरणों का चुम्बन डर 
प्राण पुलक चन्नल हो «जाएं . 

दुन नहीं, दो हास अधर पर 
दिग्दिगन्त निर्मल हो जाए ` 
अंध थिव के अंतराल में 
एक अमर नव ज्योति जगा दो! 


साधना 


ओ प्रकाश की पहली रेखा ! 
ज्यो'तमंय संसार बना दो। 


ओ प्रकाश की पहली रेखा ! 
अ, ज्योतिर्मय संसार घना दो । 


ST छाए: —— 
चह प्रार्थना करता चमेळीसे कि मरना मत । इश्वर प्र | 
विशवास उसे कम था । 


सात दिनतक चमेली बीमार रही । कमें फीके छू 
आने लगा था । वह स्वास्थ्य छोड़ रही थी । 
बह सोचता चमेळीको क्या हो गया है ? 
उसे बताया गया चमेली सचपुच स्त घीमार है। 
ज्यादा दिन नहीं बचेगी । इस रोगस छुटकारा मरनेपर ही 
होता है । बहुत रुपयोंकी जरूरत है । 
घह दुगने उत्साहसे काम खोजने लगा । 
एक दिन अखबारोंमें खबर आयी कि समझोता होनेको 
है। कांग्रेसके, नेता छूट जायंगे, देशको काफी दक मिलेंगे । 
यह खबर घद चमेलीको छना आया--वह समझना 
बूझना छोड़ चुकी थी । 4 
उसकी आशा फिर गयी थी । 
दूसरे दिन अखबारके हिन्दीके अक्षरोंक्ों जोड़ जोड़ कर 
उसने पढ़ा,जवाहरलाल नेहरू छूट गये । सभामें उन्होंने कहा 
है, वह सरकार जो हमें गरीबोंके प्रति कतव्य करनेमें रोकती - 
है, वह नरकका भागी है, और वे भी जो डर कर चुप 
रहते हैं ।”? 
बह जोशसे चमेलीको यह खबर छनाने लगा वह बुझी- 
बुझी सी थी । हाथ उड़ा रही थी । 


रामदेवने कहा--“चमेली, तेरी यादमें में हमेशा अपना 


कत्तेव्य करता रंगा ।” दिशायें सिन्दूरकी तरह लाळ 
हो आयी थी, जैसे क्रान्तिके बादल हों । 


प्रखर॒रश्मि कर के स्पन्दन से 
अंधकार उञ्ञ्वळ हो जाये 
पावस-पवि-छवि - सा अन्तस में 
नव अमन्द आभा मुस्क्राये 
विश्व - तिमिर की गुहा-गुहा में 
एक अनोखा रास रचा दो! 


शालं 


नेश' 


; बी हुक अवि orn 
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वेस्ट प्वांघटके विद्यार्थी 


युद्ध एक देवी वरदान है जिसके निराकरणका 
कोटे शस्त्र नहीं है। पीके आदि युगले जब्र मनुष्य पैदा 
हुआ संघर्षका जन्म हुआ ओर उसके बादसे युड अनिवाये 
हो गया।न तो संघर्षका अन्त हो पाता है शौर न युद्ध ही 
कत्रमे सो पाता है। एष की जिन्दगीका दूसरेको बहुत 
बढ़ा भरोसा है ओर दोनोंके दोनों अपने-आपको, अपनी 
सत्ताको जीवित रखनेके लिये युद्का शंख फूका 
करते हैं । प्रत्येक मदायुद्के बाद विजेता इस बात 
का प्रयत्न करता है कि आगे युद्ध न हो पर उसका यह 
प्रयास ही आगे चलकर युद्का कारण बन जाता है और 
| फिर अस्व-शस्त्रोकी झङ्कार गूजने लग जाती है। अमेरिकाका 
|. बेल्ट प्वॉयट नामक स्थान १४० साळसे अमेरिकाको युद्धकी 
ज्वाळा मिटानेके छिय्रे सेनिक देता चहा आ रहा है। जब- 
जब अमेरिकाको किसी भी देशने युद्धके लिये चुनोती दी 
है इस स्थानने सबसे पदले आगे बढ़कर उसका स्वागत किया 
है । यहांके सियाही बड़े ही सधे तथा मंजे होते हैं। इसका 
| कारण है स्थानका प्रभाव। लगातार डेढ़ सो साउके 
लेनिक वातावरणने यहाँकी इवामें अनुशासन, देशभक्ति 
और कृतन्ञताज्ञापन इस चुरी तरह भर दिया है कि इसका 
प्रभाव आपसे आप यहांके सेनिकोंपर पड़ जाता है। यहां 
| _ के प्राकृतिक-च्दय भी सीधे स्वंसे लेंडलीज बिके 
हिसाबमें लिये गये मालूम पड़ते हैं । न्यूयाकंके उत्तर-पूव 
हिल्सेके इडसन नामक स्थानकी ऊंची-नोची सतहपर यह 


मकान भूरे हैं तथा सामनेकी ओर हडसन नदीको तीव्र- 
'पामिनी धारा है एवं चारों ओर हैं हरे-भरे जंगलोंका घेरा । 


पूणे स्कूर है । यहांके पाठ्यक्रममें भी प्रथम स्थान सेनिक 
शिक्षाको ही प्राप्त हे किन्तु इसके साथ ही साथ सहयोगी 
विषयोंमें गणित और विज्ञानकी भी शिक्षा दी जाती है। 
_यहांका पाव्यक्रम भी अमेरिकाके'.अन्य स्कूळोंसे बहुत द्दी 
< स्त हे । इसका कारण है कार्यकी व्यापकता । न्यु प्वॉयट 
की यह स्कूली शिक्षा-पद्धति एकदम अमेरिकन विवारोंके 


~, c “20% 97%... oe 


१६ हजार एकड़ जमीनमें फेली हुई है । इस शहरके सभी 


महत्वके खयालसे यह अमरीकाका अत्यधिक महत्व-' 


दङ्ग पर है क्योंकि अमेरिका सेनिकोंका देश नहीं वरन. | 
सभ्य ओर शान्तिप्रिय नागरिकोंका देश है । अतएव इसे £ 
युदकालमें ही सेनिकोंकी : आवश्यकता होती है भौर युद्ध. | 
समाप्त होते हौ न तो वहां सेनिकवादका नारा लगाया | 
जाता है ओर न देशको किसी भी अन्य देशोंके खिलाफ | 
भड़काया ही जाता है। यहांके विद्यार्थियोंको शान्तिकाल | 
में यह बतरू(या जाता है कि :तुम राष्ट्रकी बहुमूल्य सम्पत्ति | 
हो जो राष्ट्रके संक्रामककालमें देशकी जनताको इस योग्य | 
बना देती है कि वह अपने देशको ओर जातिको गुलाम | 
: होनेसे बचा छेती है । तुम्हारी ईमानदारी कर्तव्य और देशके | 
प्रति वफादारी करनेवाले व्यक्तियोंको जन्म देती है जिनपर | | 
देश और समाजके जीवनक्री उन्नति निर्भर करताहै। | 
गणित और इज्ञी नियरिंग जैसे शुष्क विषयके साथ ही साव | 
:इत सेनिक विद्या्थियांके लिये ड्ल तथा खेल-ऋुदका भी | | 
विशेष आयोजन है। खेल-कुदमें इनके लिये फुटबाल, बेस- | 
बाल, बास्केटबाल, मुक्केबाजी, तेरना,बना-पटा तथा कुस्ती | 
की व्यवस्था है । सामाजिक संस्कृतिको बनाये रखनेके | 
लिये इनके लिये नाच ओर गानेका भी प्रबन्ध है। 3 
वेस्ट प्वायरमें शिक्षा प्राप्त करनेके बाद भी ये स्पाटनर्मे 
सैनिक जीवन व्यतीत करनेके लिये भेज दिये जाते हैं। 
स्पार्ट में इनके दे निक जीवनका कार्यक्रम ५--९० से प्रारम्भ 
होता है । ९-५० पर इन्हें बिगुल बजाकर जगा दिया जाता | | 
है । दस मिनटमे ये निकमे निवृत्त हो जाते हैं और उसके . | 
बाद ही आध घण्टेके भीतर ' ही भीतर इन्हें अपना | | 
कमरा साफ कर लेता पड़ता है। ठीक साढ़े ३ बजे' इन्हे 
जपान मिळ जाता है ओर उसके बाद इन्हें सामरिक 
साहित्यक्षा अध्ययन करना तथा सेनिक शिक्षा छेनी 


पड़ती है । 
वर्तमान सामरिक दोषोंको जानते हुए भौ वेस्ट प्वॉयड 

के विद्याथी अपने सैनिक जीवनकी नष्ट नहीं करते । साम- 
करनेकी योग्यता यहाँके विद्या- 


रिक कार्योकी विशेषता पैदा 
को अमेरिकाके अन्य स्लो दी जाती है किन्तु | | 
रेस्ट प्वॉयटका यह स्कूळ, तो सैनिकोंका आदुश-कला- | 


भवन समझा जाता है । 


संसारमें बड़ी बड़ी घटनाए' ही नहीं नामी हुआ 
ग वरन्‌ सड़कें और गलियां भी इस तरह नामी होती हैं 
के उनके इतिहासपर दृष्टिगत करते ही हमें उस देशका 
इतिहास मिल जाता है, उसके नव जागरणकी झलक दिख- 
छाई पड़ जाती है। ठीक यही बात छन्दूनके फ्लीट स्ट्रीट 
क गर्डीके, विषयमे भी कही जाती हे । इस गलीका 

व संप्रारळी राजनीतिके उत्थान और पतनसे सम्बन 
'रखता है। यह वह गळी है जहांसे ब्रिटिश साम्राज्यको राज- 
नीति को प्रभावित किया जाता है-यह वह गरी है जिस 
मुह करके ही ब्रिटेनके राजनीतिज्ञ कुछ बोलनेका 
स करत हैं। फ्लीट स्ट्रीट नामक यह गली बहुत लम्बी 
क्षौर चौड़ी नहीं है वरन्‌ कुछ ही सौ गज लम्बो है। यह सेंट 


ते हैं । फ्लीट स्ट्रीटमें जगह न मिलनेके कारण कुछ ऐसे भी 

रहें जिन्हें अन्य गलियोंमें जाना पड़ा है किन्तु यह 

झाश्चर्यकी बात है कि उन पत्नोंके आफिस भी फ्डीर स्ट्रीट 
क इतने आस-पास हैं कि उनकी खिड़कियां ओर दरवाजे 
'फ्लीट स्ट्रीटकी ही ओर पड़ते हैं । फ्लीट स्ट्रीट- 

नेवाले पत्रोंकी लोकप्रियता भी हन्द्नमें कम नहीं 

सार भरमें पाठकके लिहाजसे छन्दन शहर 


र भले ही कुछ सो गज लम्बी गली है किन्तु 
ही आबादी और स्थान उसीके अन्तर्गत 
इस छ्पसे फ्डीट स्ट्रीटका जो विस्तार है 

समालोचनात्मक, कहानी, चित्र सम्बन्धी 


~ ७ कक ` 
यहांकी मशीनें घण्टेमें ३० इजारसे कम अखबार नहीं छापी | 
एवं इन मंशीनोंमें जो कागज लगाये जाते हें वह मीछोंसे कम 


छम्बा नहीं होता और रोशनाईका हिसाब टनसे नीचे नहीं 
जाता । 

युद्धके दिनोंमें फ्लीट स्ट्रीटकी व्यस्तता बहुत बढ़ गयी 
थी । दस-दस ओर पन्द्रह-पन्द्रइह लाख शब्द २ेलीप्रिररपर 
नित्य आते थे,. एवं रेडियोकी तस्वीरोंके अळावे हजारों 
हजार अखवारके संवाददाता प्रतिक्षण, मोटर, टेन ओर 
हवाई जहाजले आते थे ओर उनमेंसे चुन-चनकर आवश्यक 
समाचारों तथा चित्रोंको पाठकोंका कोतूइर मिटानेके लिये 
सम्पाद॒कोंको भखबारमें देना पड़ता था । 

इस गछीमें जहां अखबारोंकी इस बुरी तरह विविधता 
है वहां तरह तरहके मकान भी हैं। १७ वीं सोसे 
छेकर २० वीं सदी तकके जितने तरहके मक्रान होते हैं इस 
गडीमें सभी हैं । जेते जेसे इस गळी के विषयमें पाठक बहुत 
कुछ जानते जा रहे हैं वेसे ही वेसे इस गलीके इतिहासकी 
विचित्रता भी बढ़ती जायगी। भाज जिस जगहपर यइ 
गली अवस्थित है वहांपर कभी फ्लीट नामक नदी बहा 
करती थी ओर उसमें बढ़े बड़े जहाज चळा करते थे । किन्तु 
विधिका विधान नदी भर दी गयी और आज वहां गगन- 
चुम्बी अट्टालिकाए' खड़ी हैं। इस गलीका नाम फ्लीट स्ट्रीट 
इसलिये रवा गया था कि इस नदीपर एक पुळ था जिसके 
पारकी सड़क फ्लीट ब्रिज स्ट्रीट कहछाती थी । किन्तु जब 
नदी भर गयी ओर उसपर मकान बसने लग गये तो उस 
गळीका नाम भी फ्लीट स्ट्रीट रख दिया गया । 

इस गलीमें सबसे प६ले केक्‍्सटनके एक निवासीने छापाखाना 

खोलनेका साहस किया था। उस छापाखानाकी स्थापना 
ऐसी शुभघड़ीमें हुई थी कि आज फ्डीर स्ट्रीका नाम संसारमें 
अमर हो गया । यह पन्द्रहवों सदीकी बात है । फ्डीट स्ट्रीट 
के एक छोरपर आज भी वह मशीन स्मारकके छपमें रखी 


' हुई है। इस ॥ळीसे सबसे पहले प्रकाशित होनेवाळे पत्रका 


नाम 'डेळी-कोरांट' ( 0०, ९०७/००६) था जो सन्‌ 
१७०२ में प्रकाशित हुआ था । शेक्सपियरकी सबसे पद्दली 


_ किताब इसी गळीसे प्रकाशित हुईथी और यहींते शेक्सपियर-|_ 


का नाम विदेशों में उना गया था । १७वीं शताब्दिके बादसे 
इस गछ।का भाग्य पलटा ओर फिर तो इस गलीके काफी- 


` हाउस और मदिराल्य छन्दुनके सांस्कृतिक केन्द्र हो गये । 
. फ्लीट स्ट्रीटके इन मदिराल्यों और काफी हाउसांमें संसारके 
जिन घड़े बढ़े पढ़े छिखोंने आश्रय लिया है उनमें- 
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जानसन, लम्ब, एडिसन, स्त्रिफ्ट, सटीले, पोप गोल्ड- 
र इजाक,पाल्टन एवं वेन जानसनका नाम अति प्रसिद्ध 
र मे तो क्डीट स्ट्रीटके मदिगालय भौर काफी हा उसके 
क्षतिथि द्वी थे किन्तु फीट ये व्यक्तियोंका नाम 
पत्रकार जगतमें आगकी तर फेल चुका है उनमें--डिकेन्स, 
ज्ञान विल्सस, डीळें, छी सेग, सलास एवं मोसिंघम तथा 
नार्थक्टिफ हैं । 

विचित्र बसीपते 

संसारमें विचित्रताओंको कोई कमी नहीं है कमी है 
केवळ ऐसे उत्साही व्यक्तियॉका जो इन चिचित्रताओंका 
पता लगायें । जिन सज्वनोंने साहसके साथ इन बस्तुओंकी 
छान-बीन की है उनके सामने ऐसी-ऐस। विचित्र घटनाए' 
आयी हैं जिन्हें पढ़कर अवाक रह जाना पड़ता है। 

यूरोपके पिछमिको नामक स्थानमें मि० फ्ठेमिंग 
नामक एक व्यक्ति रह करते थे। ये एक बहुत बड़े कारबारी 
थे और इनके यहां सेंकड़ों मनुष्य परवरिश पाया करते थे। 
१८६८ में इनकी झत्यु हो गयी। इनकी झुत्युके बाद 
छोगोंको इस बातका पता लगा कि ये अपने कर्म- 
चारियोंके नाम एक वसीयत छोड़ गये हैं । उस वसीयत 
के अनुसार उनकी सम्पत्तिसे वे कमचारी १०- पोण्डके हक- 
दार थे जो, मूछ मुड़ा लेनेको तेयार हों और जो मूछ 
मुड़ाना नहीं चाहते हों वे केवल मात्र ५ पोण्डके हकदार थे । 

मिर देनरी बड नामक सज्जन जो अभी कुछ दिन पहले 


` गोळोकवासी हुए अपनी बसीयतमें अपने लड़केको इसलिये 


एक भी पेला नहीं दिया कि उसने अपने पिताके मनोनुकूळ 

मूछ नहीं रखी थी । र 
छाड चस्टर फिल्डकी खत्यु १७७३ में हुई । रत्युके पूव 

अपने घुत्रके नामकी वसीयतमें वे लिख गये थे कि यदि मेरा 


लड़का फ्रिलिपटेन होप रेसका घोड़ा रखे या रेसवालोंसे ; 


संसग रखे, कुत्ता पाळे, न्युमार्कटमें रहे जो अपने बुरे 
इ्त्योंके ल्यि अति प्रसिद्ध है, तो उसे वेस्टमिस्टरके गिरजेके 
प्रधान पादरी तथा पुरोहितको ९०० पौण्ड देना होगा । 
ठोक इसके प्रतिकूर न्युमाकेटका जान पेरोम एक वसीयत 
केर गया था जिसके अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियोंमें 
रेसमें जीवनेबालेको २०गिन्ती उसकी सम्पत्तिसे मिळता था। 
वसीयत करनेवारोंमें कु ऐसे भी वसीयतबाज हुए हैं 
जिन्होंने अपनी सम्पस्तिमेंसे केवल ५ सिछिग ही अपने 
पम्बन्धियों को दिये हैं ओर शेष थे किसी विशेष परि- 


नहीं | 
दिया । उसने वसीयतमे साफ शब्दोंमें लिख दिया था | 
कि यह जीवन भर मेरा सब कुछ ले लेनेकी चेष्टामें रहा | 
अतएव इसे एक भी पेसा मेरी सम्पत्तिसे न मिठे । अपने | 
एक लेखक मित्रको जिसने अपनी एक पुस्तक इन्हें भेंट की | 
थी इन्होने केवळ ५ शिलिंग दिये और साथ ही साथ | 
यद्द भी लिख दिया था कि वे इस पेसेको अपने आड़े समयमे | 
काममें लाये । मि० डेविस नामक व्यक्ति अपनी 
बीबी मेरी डेविसके नाम जो घसीयत कर गये थे उसमें 
वह लिख गये थे कि मेरी सम्पत्तिप्ते इसे केवळ ५ शिडिग 4 
इसलिये मिळे कि यर अपने अन्तिम समयमें उस पैसेका 6 
दो धूंट शराब पी सके । साउथवबंर्के मि०स्वेम मिरडेविसते | 
भी बाजी मार ठे गये। अपनी पत्नीके लिये ये केवळ मात्र ह 
६ पेस छोड़ गये थे और यह आज्ञा दे गये थे कि इन पेसो ।। 
से तुम अपने लिये फांसीकी रस्सी खरीद लेना) 
जान रज नामक व्यक्ति इन सबोंसे बाजी मार छे गया I | 
अपनी वसीयतमें वह एक पोंड प्रतिवर्ष उस गरीब व्यक्तिको दे || 


क 223020 


बाला देना चाहिए | 


| घुसने दे । पिटर साइयांस नामक व्यक्ति अपनी वसीयतमें 
| किल गया था--क्रिश्वियन अस्पतालके बच्चोंको प्रति शुक्रः 
| चारके दिन मिडाई, सूखे फळ और १ पेनी उसकी सम्मत्तिसे 
मिळे । 
इन सभी वसीयतोंसे बढ़कर वसीयत डच निवासी एक 
है घड़े व्यापारी की थी। अती वसीयतमें उसने अपनी रत्युके 
बाद नीदरलेंडके सभी पाइपबाओोंको निमन्त्रित करने ओर 
|| प्रत्येक पाइपबाजको १० पौंड तमाखू तथा दो पाइप भेंट 
करनेका उल्ले किया था। यही नहीं उसने साथ हद 
| | याव यह भी अनुरोध किया था कि जिस समय मेरी 
|| अत्त्येष्ठि क्रिया हो उस समय सभी पाइपबाज मेरी लाशको 
| धर कर बेडे बेठे केवळ पाइप पियें और राख मेरे कफनपर 
| झाडते जाय । इसकी सत्युके बाद इसकी यद छ्वाहिस 
| एरी हुई और आमन्त्रित छोगोंको थइ बतछाया गया कि 
| | जपने ८० वर्षके जीवनकाळमें मि० क्छासस ४ टनसे भी 
। ` अधिङ वजनमें तमाखू पी गये थे तथा पांच लाल बोतछसे 
` क्षघिक :मधुपान कर गये थे । 
- दृशसिक लिक होंका नामकरण 
| ' भारत सरकार सिक्कोंकी वर्तमान पद्धतिमें परिवर्तन 
| | करके देशमें दशमिक पद्धतिके . सिक्के चळाना चाहती है, 
।| इस पद्धतिके अनुसार १०० सॅटका एक रुपया होगा । भार- 
| तीय जनतापर यह विदेशी शब्द “संट” अनावश्यक खूपसे 
| छाद नदिया जाय, इसके प्रतिकारका उपाय भारतीय 
| | जनताको अविलम्ब्र करना चाहिये। इसके अतिरिक्त सिक्कों- 
में कुछ ओर उधार भी आवश्यक हैं जिनका प्रस्ताव बहुत 
| जोरदार समथनके साथ भारत सरकारके अर्थबिभागके 
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अन्यान्य देशोंके प्रतीक चिह्य जेते स्काटलेण्डका थिएछ, 

| आयरलेंडका शेमराक तथा इङ्गलेंडका गुलाब, इरा दिये 
| § जाने चाहिये । दूसरे, देशका नाम “भारत”अथवा “भारत- 
| | बर्ष” दिया जाना चाहिये तथा देवनागरी अंकोंमें देश- 
| ब्यापी विक्रम संवतका उल्लेब् होना चाहिये। र 
| | इस सम्बन्धमें यह बात विचारणीय है कि सिंृमें, 
| जहां सिक्कोंकी दशमिक पद्धति प्रचलित है, तामिळ भाषा 
भाषी जनता 'सेंट' के लिये “शतम्‌? शब्दका प्रयोग करती 


| | समक्ष उपस्थित किया जाना चाहिये, पक तो, सिक्कों 
। अन्ना चवन्तीपरसे भारतके प्रतीक कमलके अतिरिक्त | 


से ही अपना काम चछाती है । 
काशी नागरी प्रचारिणी सभाकी प्रबन्ध समितिने अपने 
गत अतिवेशनमें भारत सरकारके अर्थविभागके समक्ष 
निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करनेका निश्चय किया है, 
आशा हे हिन्दी प्रेमी सजत तथा हिन्दी प्रवारिणी एवं 
भारतीय संस्कृतिकी पोषक संस्थाएं इससे सहमत होंगी 
और इन प्रस्तावोंका समर्थन करते हुए भारत सरकारके 
अर्थ सदप्यके पास अविलम्ब अपनो सम्मति भेज देंगी । 
१, रुपयेके सोवे भागका नाम 'शती” रखा जाय । 
२, रुपयेपर भारतका प्रतीक केवळ कम रहे, अन्यान्य 
देशोंके चिल्ल न रखे जाथं । 
३, देशका नाम भारत! अथवा भारतवर्ष! अं कित 
किया जाय । 
४, नागरी अंकोंमें विक्रम संवतका उल्लेख हो । 
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अमेरिकॉकी खुक्णामदू-<- 


प्रथम महासमर ( १९१४-१८ ) की समासिके बाद 
ब्रिटेन यद्यपि अमेरिकाका क्जेदार राष्ट्र हो गया था किन्तु 
“राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृषयोंसे यूरोपका नेतृत्व 
घही करता था । वे देशिक व्यापार ओर राजनीति दोनों 
के लिये संसारका एक नम्बर शहर लन्दन था न्यूयाक या 
पेरिस नहीं। युद्धोपरान्त डालर ओर स्टलिड्रका काफी 
संधर्ष रहा और ब्रिटेन तथा अमेरिकाकी पारस्परिक प्रति- 
हृन्द्विता प्रतिरूपद्धाके कारण युद्ध समाप्त दो जानेपर भी 
संसारम अशान्ति, अप्तम्तोप ओर अभाव बना रहा। 
हन्दूनका स्थान न्यूयार्क प्राप्त करे , इस दृष्टिसे अमेरिका 
बराबर अपनी आर्थिक शक्तिसे काम लेता रहा । परिणाम- 
स्वरूप ब्रिटिश ल्टलिक्ुकी स्थिति डांवाडोळ हो गयी । 
ब्रिटिश स्टलिड़ और फ्रच फ्राँककी दर घटने छगी। प्रथम 
महासमरके पहळे जो अमेरिका यूरोपका कजंदार था युद्धो- 
परान्त बही अमेरिका यूरोपका महाजन बन गया । यह सब 
होते हुए भी अमेरिका ब्रिटेनके हाथसे व्यापारिक एवं राज- 
नीतिक, किसी भी क्षेत्रमें नेतृत्व नहीं छीन सका । इसका 
कारण यह था कि प्रथम महासमरके सञ्चालन और नेतृत्वका 
भय सम्पूर्णतया ब्रिटेनको प्राप्त हुआ था किन्तु इस बार वह 
स्थिति नहीं है। ब्रिटेन आज तीसरे दर्जेका राष्ट्र हो गया 
। उसकी राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक ख्याति 
बिलकुल लुप्त हो गयी है। इस समय संसारका नेतृत्व ब्रिटेन 
हाथसे निकछ कर रूस और अमेरिकाके हाथमें चला 
गथा है ॥ प 
शतिहापकौ पुनरावृत्ति 


भाज हम प्रथम महासमरके बादके यूरोपके साथ द्वितीय 
महासमरके बादके यूरो पकी जब तुलना करके देखते हैं तो 


बनायी जिसे राष्ट्रीय सरकार नाम दिया गया । प्रश्न 


` दूसरा रास्ता नहीं है 


` पाउण्ड्की दर गिरनेके फलस्वरूप यूरोपमें ओर उसके कारण. 


ह बात स्पष्ट दिखायी दे रही है कि आज भी अमेरिका 
द्रिटेनके विशुद्ध बेसी ही चाल चछ रहा है । ब्रिटेन तबसे 
आज कहीं अधिक दुबल हो गया है । अमेरिकाका मुकाबला 
करना तो दूर रहा अपने अस्तित्व एवं अपने साम्राज्यकी 
रक्षाके लिये आज्ञ वह अमेरिकाका मोहताज है । अमेरिका 
की खुशामद पर ही वद अपना अस्तित्व कायम रख सकता | 
है। ब्रिटेनके साम्राज्यान्तगंत सर्वत्र असन्तोष भौर विद्रोह । 
की बार्दके ढेरके ढेर लगे हुए हैं । किसी समय भी बिस्फोट 
हो सकता है। यह घटनाक्रमकी बात है कि प्रथम महा- 
समरके बाद ब्रिटेनकी आथिक स्थिति ब्रिगइतेःबिगड़ते 
जब १९३१ में पराकाष्ठा पर पहुंच गयी थी उस समय वहां 
मजदूर सरकार थी और आज्ञ भी मजदूर सरकार है। 
१९३ में बरिटेनकी स्थिति इतनी नाजुक हो गयी थी कि 
अमेरिकाके शरणमे जाना अनिवार्य हो गया था। जिन 
शर्तापर अमेरिका ब्रिटेनको कज देनेपर तेयार हुआ था 
बह शर्ते! मजदूर सरकार ओर श्रमिक वपर कुठाराघात 
करनेवाली थी । किन्तु तत्कालीन प्रधान मन्त्री मि० 
रामजेमेकडोनाल्डने ब्रिटेनके बेंकरों ओर पूंजीपतियोंकी || 
रक्षाके लिये देश ओर अपनी पार्टीके साथ विश्‍वासघात | 

किग्रा और टोरियोंके समर्थन ओर सहयोगसे नयी सरकार 


आज यह है कि क्या मि? परली भी अपने नेता रामजे- 
भेकडोनाल्डके पदचिन्हों पर चलेंगे ? 
पिछछे महासमरके बाद इम देख चुके हैं कि ब्रिटिश 


प्रायः समस्त संसारमें जो सङ्कटकाछ उपस्थित हुआ था उसे. 
देखते हुए भी अमेरिका, मदन झौर फ्रांस परस्पर एक | 


MR 

सरेके साथ सहयोग नहीं कर सके । आथिक नेतृत्वकें 

लिये ये तीनों खासकर ब्रिटेन ओर अमेरिका परस्पर एक 
. दूसरेसे लड़ते रहे। यदि संसारके हित ओर शान्तिको ये 
। अपने आर्थिक नेवृत्त्रके अपर प्रथम स्थान देते तो एक 

संयुक्त अन्तराष्ट्रीय एक्सचेञ्ज मारकेट बनाने ओर इस तरह 
दूसरे मदासमरका बीज न पड़ने देते किन्तु बह तो अतीत 
की बात है। आज भी. बेसी दी स्थिति है । उस समय 
` अमेरिका अपनी मनमानी करनेकी स्थितिमें नहीं था । 
` क्षाज वह है। अमेरिका ब्रिटेनकी इस दयनीय स्थितिसे 

` ठाम उठाना चाहता है । उस समय केवल आथिक नेतृत्व 

| का प्रश्‍न था । आज आर्थिक और राजनीतिक दोनों 

नेतृत्व अमेरिका दृथिया रहा है. । ऐसी अवस्थामें ब्रिटेनके 
| सासने,--जो अपना साम्राज्य बनाये रखना चाहता हे 
 झमेररकाकी खुशामद्‌ करनेके सिवा दूसरा रास्ता नद्दी 
| ४. । मि० एटलीने वाशिगटनमें अमेरिकन पालमेंटकी 
| द्वोनों परिषदोंके संयुक्त अधिवेशनर्में भाषण करते हुए यह 
 स्यीकार किया कि अमेरिका आज भूसण्डरमें सर्वाधक 
शक्तिशाली राष्ट्र है और उससे किसी दूसरे राष्ट्रको कोई 
खतरा नहीं है। सब यद जानते हैं कि वह अपनी शक्ति 
अविष्यमें कमी अपने स्वार्थ अथवा प्रादेशिक कामके ल्यि 
_क्राममें न छायेगी । 

ज्जाजनक आश्वासन 
लॅ. यह सभी जानते हैं. कि परमाणु बमके आधिष्कारने 
| | अमेरिकाको परमशक्तिशाली राष्ट्र बना दिया है। अभी 
` तक्यहृ कहा जाता रद्दा है कि इस महासंहारक अस्त्रका 
रहस्य अमेरिका और ब्रिटेनके अधिकारमें रहेंगा। लेकिन 
` प्रेसोडंट टू.मेनने यह स्पष्ट रूपसे कह दिया है कि परमाणु 
बमपर रहस्यके अमेरिकाका एकाधिपत्य है. और ब्रिटेनको 


कत नहीं है कि वह अमेरिकाके इस एकाधिपत्यके 
हड आवाज उठाये । इसके विपरीत मि० एटलीने स्पष्ट 
में अमेरिकाको यह आश्वासन दिया है कि चुनावमें 
चचिलकी पराजयसे उसे किसी तरहकी चिन्ता नहीं 
दे चाहिये । ब्रिटिश सांम्राज्यवादसे अमेरिकन पूजी- 
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डा भी डर नहों है अतः वह आजके ब्रिटेनपर 


.था। मि० एटछी अपने पुराने नेता रामजेमेकडो- 
अनुसरण कर पू'जीपतियोके ब्रिटेनकी रक्षाके लिये 
सात्राज्यको बचाये रखना आवशयक समझकर 


विश्वमित्र 


ज्ज 


अमेरिकाकी हर तरइकी खुशामद कर सकते हैं । इसे | 


इसमें हिस्सेदार नहीं बनाया जायगा । ब्रिटेनमे यह 


नः 


अधिक लञ्चाजनक बात और क्या हो सकती है। 
वर्तमान ब्रिटिश सरकार यदि केवळ अपने स्वाथौसे 
सञ्चालित न होती तो इस गयी-बीती हालतमें भी बह 
संसारके शोषितों और पीड़ितोंकी तरफदारी करके अपना 
नेतृत्व. बनाये. रख सकती थी । किन्तु यह काम बह तभी 
कर सकती थी जब भारत, बर्मा, मळाया, सीलोन तथा 
जावा और इण्डोचीनके स्वातत्त्रय आन्दोलनोंके साथ अपनी 
सच्ची सहानुभूति दिंखाकर इनके न्यायोचित अधिकारों 
और मांगोंकी पूर्तिमें सहायक बनती । ब्रिटिश जनताको | 
अपना बढ समझकर वह उस रास्तेपर चलती जिसपर: 
चले बिना संसारका कल्याण नहीं है । किन्तु ब्रिटेनने न 
अतीतसे सबक लिया हे और न वह वर्तमानके संकेतोंको देख 
रहा है । वह स्वार्थसे अन्धा हो रहा है । अतः आज 
अपने अन्याय ओर अनी तिको बनाये रखनेके लिये अमे- 
रिकाकी खुशामद करनेके सिवा और कोई रास्ता उसके 
लिये नहीं रद्द गया । किंतु यह उसके सर्वेनाशका रास्ता है। 


बिद्रोहाग्नि चारों तरफ? 

महासमर द्वारा प्रज्वलित भीषण प्रचण्ड आग शान्त 
हो गयी है. किन्तु आगकी चिनगारियां अब भी सर्वत्र उड़ 
रही हैं। ये चिनगारियां धीरे-धीरे भयङ्कर विध्वंसक रूप | 
धारण कर चुकी हैं। परतन्त्रताके अभिशापकी आंचमें तिल- 
[तिळ जळते रहनेकी अपेक्षा विद्रोहाझि भड़का कर मर- 
मिटनेकी प्रबळ महत्वाकांक्षाको दुघानेके लिये सारी साम्रा- 
ज्यवादी शक्तियां युद्धके दौरानमें कदी हुई अपनी बातोंको | 
भूलकर उस समयकी अपनी परवशता और ल्घुताको इम | 
करके आज वही काम कर रही हे जो जर्मनी, जापान ओर 
इटलीने करनेकी चेष्टा की थी । दूसरे राष्ट्रोंको येनकेन प्रका- 
रेण अपने शासनान्तर्गत रखनेकी दुरभिसन्थिका परिणाम 
है कि दक्षिण पूर्व एशियामें इण्डोचीन,इण्डोनेशिया, मलाया, 
बर्मा और भारत तथा मध्यपूर्वमें फिलस्तीन, मिख, सीरिया 
लेबनान, इराक ओर ईरयन स्त्र असन्तोषका बवण्डर उठा 
हुआ है । पिछले युद्धके दोरानमें स्वतन्त्र होनेकी जो प्रबल 
राष्ट्रीय भावना जाग्रत हो चुकी है उसे आज साम्राज्य” | 
वाढी शक्तियां, यदि सम्भव हो तो कुटनीतिसे अन्यथा 
शस्त्रबळ द्वारा, पाशविक उपायों द्वारा कुचछनेमें भी नही | 
दिचकिचाती हैं। न 
< आग बुझ नहीं सकती । 
भारतीय राष्ट्रीय महासभाने १९४२ 
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छोड़ो! ळग भे 
Re गज रहा हे उसव्ही प्रतिध्वनि जावा ओर 
द ततमे आकाशको विदीर्ण कर रही है । “इण्डोनेशिया 
एडीच 


के नेता 
प्रजातन्त्र न शासन लादनेकी डच चेशका 
“दृण्डोनेड्ियापर पुनः अपना शासन लाद र 


दक डी परिगाम हो सकता है--अस्तहीन रक्तपात और 
जीवन नाश ।” उसकी यह छलकार आज साकार रूप 
धारण कर चुकी है । संघारकी साम्राज्यवादी शक्तियोंका 
धरदार मिटे इण्डोनेशियाकी स्वतस्त्रताके आन्दोलनको 
कुबठने ओर अपने स वर्ण भाई डचोंकी मददके ड्य पू 
बटके साथ रङ्गमूमि पर पहुंच. गया है । इण्डोनेशियामें 
रक्तकी धार बह रही ह । जळ, स्थल ओर आकासे दानवी 
शक्तियां अपनी पैशाचिकताका प्रदर्शन कर रही ई किन्तु 
इण्डोनेशियन्स भी कृतसंकल्प हैं । करेंगे या मरेंगे उनका 
आदश है। जीवित रहेंगे तो स्वतन्त्र होकर अन्यथा अपने 
देशकी बलिवरेदी पर मर मिटेंगे । एक छोटेसे देशकी स्वत- 
त्वताकी अमिट चाइको मिटानेके छिपे ब्रिटेन अपनी पूरी 
ताकतके साथ हाळंडकी मदद कर रहा है। किन्तु आज बे 
बढ़े बड़े राष्ट्र, जो कळतक संसारसे अत्याचार ओर उत्पी- 
इन मिटानेके लिये परतन्त्रताका अन्त करनेके लिये जमेनों 
भौर जापानियोंसे लड़ रहे थे इस छोटेसे देशकी पुकारपर 
कानन तेल डाळे बंडे हैं। आज अमेरिका और सोवियट 
कहां है! क्यों नहीं वे इस अन्याय ओर अनीतिके खिलाफ 
आवाज उठाते ? सबे सहायक सबलके कोऊ न निबळ सहाय। 


ः किन्तु दुबंलका सबसे बड़ा बल उसका आत्म बल है । 


एशियाकी ये तमाम दुबेळ शक्तियां यूरोपकी स्वेच्छाचाऐी 
और साम्राज्यवादी शक्तियोंका सामना करनेको कृतसंकल्प 
हो चुकी हैं। करेंगे या मरेंगे यह संड्रुल्प अब भारतकी 
सीमा पार कर एशियाके तमाम परतन्त्र राष्ट्रोंका नारा 
दो गया है। 'भारत छोड़ो? का स्थान एशिया छोड़ोने 
ले लिया है । बहुत दिनों तक युरोप एशिया पर साम्राज्य 
कर चुका । उसका कल्याण इसीमें है कि वह एशियासे 
अपना किनारा कस ले अन्यथा एशियामें प्रज्वलित विद्रो- 
हाझिकी प्रचण्ड रूपटोंमें तमाम पाशविक ओर राजनीतिक 
शक्तियां भस्मीभूत हो जायंगी,इसमें जरा भी सन्देह नहींहैं। 


मत 
निद्रलेण्ड न्यूज़ एजेन्सीके संवादसे ज्ञात हुआ हैं कि 
इ०डोनेशियाके राष्ट्रपति डाकूर छक्रानोने केन्दीय-राष्ट्रीय- 
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समितिके अध्यक्ष मि० उुल्तान शरियर द्वारा प्रस्तुत मन्तिः 
मण्डलकी नामावलीको स्वीकार कर लिया है। भव मि? 
शरियर प्रधान मन्त्री ओर वेंदेशिक मन्त्री दोनों परदोपर 
कार्य करेंगे। इस नव-ाठित मन्त्रिमण्डलकी आलोचना 
करते हु५ प्रवक्ताने कहा है कि 'इसका प्रभाव प्रजातन्त्रके 
ऊपर पढ़ेगा और उसमें गत्यावरोघ उत्पन्न हो जायगा ।! 

ब्रिटेनके पत्रोंमें मि० शरियरका बड़ा प्रचार है भौर 
मि० शरियर 'ढच-भक्तों” में माने जाते हैं। मि० 
शरियरके इण्डोनेशियाकी क्रान्तिकारी प्रजातन्त्री शक्तियों 
की प्रचण्डता देखकर ब्रिटन ओर हालेण्डने भेदनी तिका 
सहारा छिया है। इनकी प्रचेष्टा यदि सफल हो गयी तो 
इण्डो नेशियाके स्वतन्त्रता आन्दोलनकी प्रगति कुछ दिनोंके 
लिये रुक जा सकती हे । डा० सोकानोने स्थितिको काबूसँ 
रखनेके लिये बड़ी नीतिसे काम लिया है। यही कारण है 
कि उन्होंने मि० छछतान शरियरको राष्ट्रीय भावनाओंको 
चरितार्थ करनेका अवलर प्रदान किया है। किन्तु :यदि वे 
एञ्चिग्रामें मि० जिन्नाका पाटे अदा करेंगे तो यह निश्चित 
डे कि क्रान्तिकारी शक्तियां उन्हें उखाइ फॅंकेंगी । आशा 
है कि मि० शरियर इस बातका ध्यान रखेंगे । 

इस समग्र वहां साम्राज्यवा दियों की तोपें बराबर भाग 
उगळ रही हैं। ब्रिटेन भारतीय सेनिकों द्वारा वहांकी 
राष्ट्रीय भावनाओंको कुवर्ता चाहता है। अमेरिका इस 
कार्य में अपने उधार-पट्टाके अनुसार अख-श्स््रोंसे सहायता , 
कर रहा है। बड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि ब्रिटेन 
इण्डोनेशियामें जो कुछ कर रहा है वह डोके साथ सहाजु- 
भूति दिखानेके लिये नहीं बल्कि साम्राज्यवादकी रक्षा करने 
के छिये। एशियाके नव-जागरणको कुचलनेके ल्यि 
जिनके साम्राज्यवादियों और अमेरिकाके बनियोंने आज 
आपसमेँ बंटवारा कर लिया है । ब्रिटेन इण्डोनेशिया, इण्डो- 
चीन बर्मा आदिमें अपनी चाळे चळ र्हा है । चीन-जापान 
आदियें अमेरिकाने अपना षडयन्त्र फैला रखा है। किन्तु 
इन साल्राज्यवादियोंकों याद रखना चाहिये छि एशियाके 
इस नवजागरणको कुवा नहीं जा सकता । समय रहते 
सचेत हो जाना चाहिये । 

| 

तीनको समल्यापर कामन समामें वेदैशिक मन्त्री 
मि अनेस्ट बेविनने ब्रिटिश सरकारकी. स्थिति स्पष्ट 
करनेके लिये एक वक्तव्य दिया है ॥ मि? वेविनने अपने 
वक्तव्यमें कहा है कि अमेरिकन सरकार ब्रिदिनके सहयोगसे 


, Ne Tr Sp !. 
* $$ 4 Bs 
; र 


सुधासिंधु-बा लसुधा 


| एवं प्रख्यात निजी पेटेन्ट तथा शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माता 


सुख संचारक कम्पनी, लिमिटेड 
सुख संचारक बिल्डिंग, सुख संचारक पोपट आफिस, 
सथुरा 
युक्‍त शांत में 


` अपने ढंग का एकमात्र विदवसनीय विशालकाय कार्यालय 


हमारी विशेषताएँ 


` उपवेद्यराज के निरीक्षण में निर्माण होती हैं । 
-अप्राष्य व दुष्याप्य खनिज एवं वनोषधियों के प्राप्त करने के संगठित साधन । 


डो, गठीली बनस्पतियों के चूर्ण विचूर्ण करने, गोलियां टिकियां, बनाने व 
काक फिट करने और अन्य विभिन्न काथो के लिये आध निकर पद्ध तिकी मशीनें । 


--ओऔष घियों का अधिक परिमाण में तैयार करने तथा इकड सामान मं^ात्रे के $ 
कारण सस्ती ओर सर्वोत्तम तैयार होना । 


विशेष क लिये बृहत सूचोपत्र मुफ्त मंगाइये 
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को समल्य़राओपर विचार करनेके लिये एक 
लितिकी ल्थापनाके प्रश्‍नपर राजी हो गयी ह। 
जाव स १ व्यवस्था नहीं हो जाती ओर फिछस्तीनका 
लबतक के अन्तर्गत नहीं भा जाता तबतक उक्त 
गति अल्या विचार करेगी और जहां तक ब्रिटिश सर- 
कका सम्बन्ध है वद॒ राजाज्ञाका पाछन करेगी । ब्रिटिश 
दरकार किलएती नर्में यहूदियोंको बसानेके लिये कोई कदम 
उडानेके पहले अरबों से 080 करेगी । ब्रिटिश सरकार 
पर्यायी और स्थायी व्यव॒स्थाओंपर भी संयुक्त राष्ट्र अमे- 
रिकराके चाटरके अनुसार विचार आ । समस्याके हल 
तक पहुँचनेकी साधारण गतिविधिमें ब्रिटिश सरकार कोई 
हस्तक्षेप नहीं करेगी ओर कोई भी सशस्त्र प्रदर्शन सेन्यबलसे 
दबा दिया जायगा । हमारा विश्वास है कि यदि इस सम- 
ह्यापर अरबों ओर यहूदियोंने उचित भावनासे विचार 
किया तो न केवळ उपस्थित समस्याका समाधान ही होगा 
बल्कि मध्यपूव में शान्तिमें भी सहायक होगा। जमंनीमें 
नाजी अत्यावारोंसे उत्पन्न यहू दियोंकी समस्यापर ब्रिटिश- 
सरकारने गम्भीरतावूशक विचार किया है ओर सजग रही 
है। दुर्भाग्यवश यह सत्य हे कि जबतक्र यूरोपकी स्थिति 
पूण रूपेण स्थिर नहीं हो जाती है तबतक नाजी अद्याचारों- 
से पीड़ित व्यक्तियों और जातियोंका भविष्य अन्धकार- 
मष है । नाजी अत्याचार पीड़ितोंमें यहूदियोंकी सर्वाधिक 
संख्या है। ब्रिटिश सरकार इन अभागोंकी उन्नतिके लिये 
कोशिश करेगी । यहूदियोंकी समस्या मानवताकी समस्या 
है। हमळोग इस इष्टिकोणसे सहमत नहीं हैं कि यहुदियोंको 
यूरोपसे भगा दिया जाय और उन्हें उन देशोंमें बसनेकी 
अनुमति न दी जाय जिन देशोंसे उन्हें निकाल दिया 
गया है भौर न उन्हे युरोपकी प्रभुताके पुन॑स्थापनके लिये 
अपनी बुद्धि ओर योग्यताका दान करनेकी अनुमति दी 
जाय। इस विषयमें हम जो कुछ कर सकेंगे करेंगे, लेकिन 
बह पूर्ण समस्याके समाधानके लिये पर्याप्त नहीं होगा । 
इधर हाल्हीमें यहूदियोंने इमलोगोंसे फिछस्तीनमें अधिक 
संख्यामें बसनेकी मांग की है । 
र इम ऐसे तमाम उपायोंकी खोज करनेके लिये उत्छक 
जिनके परिणामस्वरूप यहूदियोंको फिलस्तीनमें फिरसे 
वसनेकी उचित सुविधा प्राप्त हो सके । फिलस्तीनकी 
मिश्या बहुत कठिन समस्या है। शासक देशोंके अनुसार 
हस्तीनके शासकके लिये यह आवश्यक है कि वह 
वहां बसनेक्ी छुविधा दे छेकिन शासः 


> 
र्र 


बूरोपके थ 


अधिकार और प्रति- / 
ष्ढाकी भी रक्षा करनी पढ़ेगी। ब्रिटिश सरकार उन 


तमाम प्रयासोंके लिये तेयार है जिनसे अरब और. यहूदी | | 
एक साथ शान्तिपूर्वक रह सके और देशकी उन्नतिके लिये | 
सदयोगसे काम कर सकें लेकिन अभी तक पेसे:प्रयास अस- 
फल ही हुए हैं। कोई भी व्यवस्था एक दळ स्वीकार कर हू 
सकता और दूसरा दल नहीं । जबसे फिलस्तीनका शासन- | 
सूत्र हाथमे लिया गया है तबसे दोनों जातियोमें राइ | 
मतभेद चछ रहा है । : 

मि० वेविनके इस कथनसे साम्राज्यवादियोंको खशी | 
चाहे भले ही हुई दो लेकिन जिन यहुदियोंके दुःख दई इटने (क 
के लिये वे मसी दा बने रहे हैं वे यहूदी अब ब्रिटिश सरकार 
की चालबाजियोंसे परिचित हो गये दैं। मि० बेविनके , 


भाषणे फिङर्तीनमें असन्तोपकी लहर फेल गयी । ब्रिदशी की 


सरकारके इस रुकी निन्दराके साथ-साथ यहूदियोंने ११२ | 
घण्टे इड़ताक रखी । यहूदियोंके समस्त कारबार, कार- | 
खाने ओर यातायात बन्द रहे । चीफ रवीने दिन भर उपः 
वास ओर प्रार्थना करनेका आदेश दिग्रा | यहूदी पत्रोने | 
मि० वेविनके भाषणको “महान विश्वासघात? बताया हे) | 
एक अज्ञात प्रवक्ताने यह भी कहा कि हमारे लाखों भाइयों- | 
की जितनी हानि हिटलर नहीं कर सका उतनी इस 
कापुरुषतापूर्ण नीतिके कारण होने जा रही है। यहो नहीं 
फिलस्तीनके अरबोंने भी मि० वेविनके इस भाषणकी निदा 
करते हुए कहा कि हमारी आशाओंपर बज्रपात हुआ है। 
ब्रिटिश सरकार १९३९ में इवेतपत्रमें कही हुई बातोंसे भी 
इट ही है | मि० बेविनके भाषणकी जो प्रतिक्रिया फिल- 
ह्तीनमें हुई है उससे स्पष्ट प्रमाणित होता हे कि फिल || 
स्तीनमें आजकल जो हो रहा हे वह न तो यहुदियोंकी || 
कट्टर जातीयतावादी भावनाके कारण हैं ओर न भरबॉके | 
यहूदी विरोधी मनोभावके कारण दी है बल्कि फिलस्तीनकी | 
समस्याके मूलमें ब्रिटेन के साम्राज्यवादियोंके पड़यन्त् ओर | 
फरेब हें । यहूदियोंकी समस्या नाजी जमंनीसे ही उत्पन्न 
नहीं हुई है वह सत्तर पचहत्तर वर्षका आन्दोलन है। ब्रिटेन. | 
के साम्राज्यवादियोंने :इस आल्दोलनसे नाजायज फायदा | 
उदानेका एअवसर देख कर यहूदियोंका साथ देनेकी घोषणा 
की थी । १९१७ में बालफोर घोषणामें कहा गंया था कि ह 
“ब्रिटिश सरकार फिलस्तीनको यहुदियोंका जातीय निवास- य 

स्थान बनानेकी बात स्वीकार करती हे ओर इस उद्देश्की | 
पुरके लिये बह अपनी पूरी शक्ति लगा देगी ।” b> 
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प्रथम मह 
हाथमे आया । 
क्या गया 


युद्धे बाद फिलल्तीनका शासनसूत्र ब्रिटे नके 
शासना ( ! ९) देशमें स्वीकार 

कि फिलस्तीनसे यहूदियोंका प्राचीन 

नव है। उसीके आधारपर पुनः उन्हें उ्न्हीके देशमें 
सम्बन न व 
इलाया जा रह है। इधर तों ब्रिटेन यह दियोंसे यद चाल 
बल रहा था उधर युद्धमं मदद ठेनेके विचारसे उसने अरबों- 
क्लोभी विश्वास दिलाया थाकि युद्धके बाद हम तुम्हें स्वतन्त्र 
कर देंगे ।'पहला युद्ध और द्वितीय युद्ध दोनों समाप्त हो गये 
और अरब आजभी गुलाम दै । ऊपरसे उनके सिरपर भारतकी 
राति 'साम्प्रदायिकताका भूत? चढ़ा दिया गया है । विटेन- 
की इस दोतरफी नीतिको देखकर हमें उस राजाकी कहानी 
त्मरण हो आत्ती है जो चोरसे कहता था चोरी करो, शाह- 
मे कहता था दोरियार। एक बात और । अभी तक 
'किलस्तीनमें अकेला ब्रिटेनका ही जाल-फरेब चल रहा था 
भब उसका महाजन अमेरिका भी इस कार्यम मदद करने 
भा पहुँचा है । इण्डोनेशिया, चीन ओर इण्डोचीनमें आज 
जो कुछ हो रहा हे कोन कह सकता है कि निकट भविष्य- 
में फिरस्तीनमें ऐसा ही नहीं दो सकता ? 
यूरोपक्रा हंलचल-- 

अभी फ्रांसमें जो साधारण चुनाव हुआ है उसमें जिन 
तीन प्रधान पार्टियोंकी विजय हुई है वे हैं कम्यूनिस्ट, 
ईसाई जनवादी ओर सोशलिस्ट । यह चुनाव दो प्रश्‍नोंपर 
लड़ा गया था। पहरा यह कि नयी चुनी हुई असेम्बलीकी 
हैसियत विधान-परिपद्की होगी, या वह पुराने विधानके 
अनुसार सिर्फ घारासमा ही रहेगी, यानी नयी असेम्ब्रलीको 
सिफ कानून बनानेका अधिकार होगा या बह देशके लिये 
नया विधान भी बना सकेगी;ओर दूसरा यह कि अस्थायी 
सरकार "पूरी तरह विधान परिषदके अधीन होगी या 
` विधान-परिपद्के अधिकारोंको सीमित रखा जायगा । 

पहले सवाल पर भारी बहुमतने नया विधान बनानेके 
पक्षमें मत दिया । ती धरे सवाल पर विधान-परिषदके अधि- 
: कारोंको घीमित रखनेके पक्षमें अच्छा बहुमत रहा । चुनाव 
का नतीजा इस तरह था :_केम्युनिस्ट पाटी १५१ ईसाई 
जनवादी--( डि-गालके समर्थक ) १४२ सोशलिस्ट पार्टी 
१३९ {सरी सभी पार्टियां १२४ 

चुनावमें यद्यपि कम्युनिस्ट सदस्य अधिक संख्यामें चुने 
गये हैं किन्तु बोट सबसे अधिक ईसाई जनवादी पारीको 
सिह हैं। पुरानी जितनी पार्टियां थीं इस चुनावने उन सब- 
को समाप्त कर रिया । जिन दो प्रश्‍लोंको सामने रखकर 


.निर्वाचनके पहले हो चिपों मचाने लगे थे कि चु 


डुनाव लड़ा गया था उनपर जेनरल ढिगालेको राष्ट्रका 
समर्थन मिळा है। ऐसा समझा जाता था कि क्या 
ओर सोशलिस्ट पार्टियां मिलकर संयुक्‍त मोर्चा बनायें 
किन्तु यह सम्भव नहीं हुआ । नागरिक स्वतन्त्रताके प्र 
पर सोशलिस्ट कम्यूनिस्टोंके विरुद्ध जनवादी पाटीके साथ 
फे च वेदेशिक नीतिके मामलेमें मास्कोसे स्वतन्त्र अपनी | 
अलग नीति रखनेके मामलेमें भी सोशलिस्ट और जन 
एकमत हैं । परिणामस्वरूप जेनरल डिगालको इन दोनोंपा 
योंका समथन मिला ओर बे ही अस्थायी सरकारके प्रधान 
चुने गये । अब वे अपनी सरकार बनाकर १८७५ के तृती 
प्रजातन्त्रीय विधानके स्थानपर नवीन विधान बनानेक 
कार्य आरम्भ करेंगे यह कायं ३० सक्षाहके भीतर हो जाना 
चाहिये । इत नवीन विधानके बन जानेके बाद सम्भवत 
एक बार फिर शक्ति परीक्षाका अवसर आयेगा । जो भी 
हो फ्रांसके इस चुनावसे यह बात तो स्पष्ट हे कि जनता | 
अब प्राचीन व्यवस्थाको बिलकुळ पसन्द नहीं करती। य' 
कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट विधान बनानेमें एक साथ मिर 
कर काम कर सके तो इसमें सन्देह नहीं कि फ्रांसका नया _ 
विधान क्रान्तिकारी स्वर्ग ग्रहण कर सकेगा । म 
माझल टीटोकी वि (य-. 553 
युगोस्डावियाके निर्वाचनमें माराल टीटोकी पार्टीविजयी | 
हुई है.। पूवीय यूरोप अब सम्पूर्णतया रुसका समर्थक हो ग्या ६ 
है । पोळेण्ड, हंगरी, रूमानिया और युगोस्लाविया युद्के | 
पहलछे प्रतिक्रियाके गढ़ समझे जाते थे। पूजीवादी सामन्त 
प्रथाके अन्तर्गत इन देशोंकी जनताका शोषण बुरीतरहकि 
जाता था । इस युद्धके दौरानमें इन देशोंके प्रगतिशील अ 
क्रान्तिकारी पार्टियोंने समाजवादी भावना जाग्रत कर 
समाजकी काया पल्ट कर दीहे। यूनान ओर 
गेरियाके भावी निर्वाचनका परिणाम भी यही होनेवा 
हे । प्रतिक्रियावादी अपनी पराजय निश्चित सर 
त्वतन्त्र खूपसे न हो सकेंगे । किन्तु इंगरी ओर युगोस 
वियाके निर्वाचकोंपर निष्पक्ष व्यक्तियों को ही यह स्वीकार | 
करना पड़ा है कि चुनावमें सबको पूरी आजा क मिली है। 
इस तरय यूरोपमें फ्रांस; स्पेन; बेलजियम र हालेंडवे 
सिवा अन्य सभी देश ब्रिटेन ओर अमेरिकाके | 
कल गये यह ऐेपष्ट है । जो देश बचे हुए हैं वे 
अधिक दिनों तक इनके सम्पर्कमें रख सकेंगे; 
बना नहीं प्रतीत होतीत . | 


i. 


तुम जि ढंग से आत कह रहो हो उससे 
मालूम होता. है कि तुमने यह ओहदा सिर्फ 
अपने बढ पर पाया है....याद नहीं कि यह 
मेरी ही बचाई हुई रकम थी निकी बदौलत तुमने 
यह हुनर सीखा | इसमें कोई सन्देह नहीं कि तुम 
हुत होनहार निकठे, मगर....में हपया जमा न 
करता तो आज तुमको इतनी अच्छी नौकरी गिली 


g ! | म होती |? ` 

i यह अब से बारह बरस बाद, एक अभिमानी पिता 
॥ तया सुखी पुत्र के बीच ल्याली बातचीत ही सही, 
| 


| किन्तु वास्तविकता से दूर नहीं हमारा देश निकट 
हा. भविष्य मे बड़ी तेज़ी से उन्नति करेगा और नवगुवकों 
iE के सामने बड़े बढ़े सुअवसर उपत्तित होंगे । मिस 

' प्रकार हिन्दुस्तान को उन्नति के लिए पूँजी चाहिए, 
उसी प्रकार मवयुवको को भी शिक्षा प्राप्त कने और 

र गघर्नमेण्ट आफ 


ठ बोर्ड एशिया ली सब से नडी बाई 
दुदरगाह की निगरानी करता है 
और में इस बोर्ड की विगारानी करवा 


“बेटाजरा ठहरो.../ च 


न््न्न्ञ्य 


4% ५८ हक 
20222: 
ब 
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हुनर सीखने के लिए रुपया चाहिए । 
इसका प्रबन्ध करने के लिए इस समय 
आपको कमखर्ची ओर किफायत से 
काम लेने की ज़रूरत हे । 


कृत की विनताआल कीजिए 
यथाद्राकि रुपयाक्चाटट 


किन्तु अपनी रकम किसी ऐसी मद में लगाइए,जहाँ 
यद सुरक्षित रहे और आवश्यकता के समय आपको मिल स के। 
नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट, सरकारी ऋण, डाकखाने 
का सेविंग बैंक खाता, बीमा-पालिसी, सहका रिता (कोआ- 
प्रेटिव) समिति और बैंक के बचत खाते में आप बहुत 
छोटी ऱमें भी लगा सकते हैं। इनमें आपका रुपया सुर- 
क्षितरहेगा और बढ़ता भी रहेगां। कचा और तैयारी माल, 
जवादरात, जमीन या मकान ख़रीद कर अपनी बचत 
की रकम को खतरे में न डालिए । संभावना. यही है कि 
इनके भाव घट जायेंगे । भविष्य के लिए बचाइप 
र सुरक्षत ढंग से लगाइए। 


का के फाइनेन्स डिपा8मेण्ट द्वारां प्रकाशित ,,, 5) ५०० 


कि ७३32. 55७ 


त्मा 


वूसरा 
भस्तिः 
प्र. ६ 
“शिर! 


व्याकरण शन्दोंके दो प्रकार बतछाते हैं,-- एक सार्थक 
दूसरा निरर्थक । इस प्रकार उन्होंने कुछ ऐसे शब्दोंका भी 
अस्तित्व स्वीकार किया है, जो अर्थ--ऐश्वर्यसे रहित हैं, 
| पर. इसके विपरीत, महाकवि तुल्सीदासने लिखा है, 
| ४गिरा--अर्थ, जळ-घीचि सस, कहियत भिन्न न भिन्न ।” 

उनके मतानुसार, शब्द ओर अर्थका सम्बन्ध अविच्छिन्न 
है। उनमें तादात्म्य है, वे जल ओर तरङ्की तरह तत्वतः 
एक हैं। जल सवदा तरङ्ग नहीं होता, किन्तु तरङ्ग तो 
सवदा जल है । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं किया जा सकता 
कि जरुकी तरह शब्द भी कभी अर्थमय और कभी अर्थहीन 
होता है, परन्तु अर्थ सर्वदा शब्दके आश्रित होता है। 
चकि शब्द और अर्थ तत्वतः एक हैं, इसलिये शब्दमें अर्थका 
भभाव हो नहीं सकता । वस्तुतः यदे शब्द भाव-व्यञ्ञक 
होते और मनोविकारको व्यक्त करनेके साधन हैं, तो उनके 
निरथंक होनेकी कल्पना नहीं की जा सकती। 


उपयु क्त दो पररूपर-विरोधी सिद्धान्तोंका समन्वय भी 
सम्भव है। व्याकरण उत्त शब्दोंकोः निरर्थक मानते हैं, जो 
शा शून्य जीव-यंत्रोंसे उत्पन्न होनेके कारण भाव-वाइक 
उ चती है ओर पेड़की डालियोंके हिरनेसे 
बाइट रि । वह शब्द निरथ'क ही होता है। पागलोंकी 
` "हट निरथ क हो होती है.। हां, इस समन्वयवादी 
यन्न होते कुछ अपवाद भी हें । ग्रामोफोन चेतना झूऱ्य 
हुए भी साथ'क शब्दोच्चार करता है और चेतना 

“पुष्य मी जम्हाहे लेते या खाते समय निरथ क 


| साहित्याळंकार श्री नागेश्वर सिंह, बी० ए० डिप०-एड० 


सर्वदा सब परिस्थितियों में वतमान रहते हैं। परिस्थितिके 


-तस्वंतः एक नहीं है। शब्द पात्र दै और भथ पदाथ, शब्द 


शब्दोंका उच्चारण करता है । यों तो कुछ छोग पेड़ोंकी बोली 
समझते, मेघ-गर्जनका अर्थ छगाते हैं, ( मघा गरजे, तीनों- 
को.बरजे, यानी मधाके बाद तीनों नक्षत्रोमं बृष्टि नई 
होती । ) पर इन अर्थो'का आधार शब्द नहीं, श्रोताकी 
कल्पनामात्र है ओर इससे यहां प्रयोजन नहीं । 


यहां यह कह देना आवश्यक है कि यदि मम॑राइट भोर 
बड़बड़ाइटको नादकी संज्ञा देकर शब्दकी कोरिसे भिन्न 
मान लिया जाय, तो शब्द निरथ क नहों हो सकते । इतना 
मान छेने पर कि मनुष्यों या उन्दींकी तरह पक्षियों ( सेना, 
बगैरह ) या यन्त्रों ( रिकार्ड, रेडियो ) द्वारा उच्चरित शब्द 
साथ क होते हैं, यह विचारना रह जाता है कि शब्द और 
अथ में तादात्म्य है, या नहीं । गोस्वामीजीने शब्द भोर. 
अर्थ'का सम्बन्ध जल और तरङ्ग-सा बतलाया है। तरळू और || 
जलमें कोई मौलिक भिन्नता नहीं है । जळ ही एक विशेष 
परिस्थितिमें तरङ्ग बन जाता है । परन्तु, शब्द और अथ 


अनुसार अथ -गाम्मीर्ये घट-बढ़ सकता हे, पर अस्तित्व तो 
दोनोंका संदा ही बना रहता है। तरङ्की तरह अर्थका | 
शब्दमें विलीन हो. जाना सममव नहीं । शब्द लिखित होने | 
पर चक्षगोचर, उच्चरित होनेपर कर्णगोचर तथा अनुचरित 
रहने पर मनगोचर होता है, पर अथः सर्वदा मन-गोचर है । 
शब्द और अर्थमें अविच्छिन्न सम्बन्ध है अवश्य, पर पे 


शरीर है, अर्थ उसकी आत्मा । 


शब्द सीमित है और भथ | 


$, उती प्रकार एक हो भाव देववाणी तथा अनेकानेक देश- 
_ घासियांके शब्दोंमें व्याप्त हे । 
इस प्रसड़में वकता और श्रोता की भी उपेक्षा नहीं की 
जा सकती । यह तो सत्य है कि प्रारम्भमें किसी अथ -विशेष 
का वाहक होकर ही शब्द प्रकट होता है । परन्तु आगे चळ- 
कर, विद्वान्‌ और विचारक प्रयोगों द्वारा उसके अर्थ-गोग्व 
को बढ़ा देते हैं। जिस प्रकार नवजात शिशु एक आत्माकी 
शक्ति लेकर पैदा होता है, किन्तु उसका बळविक्रम 
ओर पराभव केवळ उसीके कारण नहीं होता । अपने 
वातावरण भर सड्गतिप्ते भी वह बहुत कुछ प्रभावित होता 
हे । कभी-कभी तो कोई महान्‌ व्यक्ति हौ किसीकी उन्नति 
का प्रधान कारण बन जाता है। ढीक इसी प्रकार शब्द भी 
ध्यक्ति और परिस्थितिके प्रभावसे चमक उठते हैं । 
यह तो हुई शब्दके अर्थ-संचयकी बात । अब रही उसके 
व्यक्त होनेकी बात। वक्ता अपने मनोभावको व्यक्त करनेके 
लिये किसी शब्दको चुनता हे । सम्भव है, शब्दका सञ्चित 
अप्र वक्ताके मनोभावसे बिश्कुङ मिले, न मिले। फिर, 
बह शब्द प्रयुक्त होकए श्रोताके मनमें एक प्रकारके भावको 
 जगाताहे। यह भात्र, सम्भव हे, वक्ताके मनोभावसे 
पूरा-पूरा मिले न मिछे। यही कारण है, एक कविताके 
अनेक अर्थ लगाये जाते हैं । इस प्रकार अथ शब्दर्में बर्त- 
. मान होते हुए व्यक्ति सापेक्ष्य भी हुआ । 
अथः शब्दमें उसी प्रकार सम्पुट रहता है; जिस प्रकार 
रिकाडमें सङ्गीत, बीजमें बक्ष । वक्ता और श्रोताके संयोगसे 
. वह प्रकट होता है। उसकी शक्ति इन दोनोंकी योग्यतापर 
` झबळम्बित है । बजानेवाला गंवार हो, या छुननेवाला नास- 
मझ या बहरा हो, तो रेकाडंका सङ्गीत पूरा-पूरा रड नहीं 
'छा सकता । उसी प्रकार, वक्वा या श्रोता अयोग्य हुए तो 
अथः अपने पूर्ण गौरवके साथ प्रकट नहीं हो सकता । जिस 
प्रकार किसी सन्देशका प्रभाव सन्देश-प्रेषक, सन्देश-वाहक 
तथा सन्देश-प्राहक की सम्मिलित योग्यताके अनुपाउसे 
'घटता-बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार अथ-गाम्मीर्यं वकता, 
श्रोता तथा शम्दकी क्षमता पर अवलम्त्रित है । 


सम लोचना 


` शकुन्तठाकी विदाई--( खण्ड काव्य ) लेखक पोद्दार 
गमावतार ,अर्ण?। प्रकाशक तारा-मण्डळ; मुजफ्फरपुर 
बारह भाते । रू 


हि; 


> 


` व्यापक है । जिस प्रकार परमात्मा सुटके अणु-अणुम व्याप्त 


दिल्ली । मूल्य दो रुपये । 


शकुस्तलाकी विदाई सचमुचमें कर्ण रससे झोत-प्रो | 
खण्ड-काव्य हे ओर इसके शब्द-शब्दमें व्यथाकी भावना | किस 
बोलती नजर आती है । यों तो कविकी कल्पनाकी पृष्ठ. त ही ह 
भूमि ही कम करुणा पूरित नहीं हे फिर भी इस पुल्तिका- /। दो 
को पढ़ कर आश्षानीसे यह बात जानी जा सकती है हि | री तक 
काव्यके पीछे कविका व्यक्तित्व अपने असाधारण हमें हि रिः 
अवस्थित है । कचिने कथोपकथन आदिका सहारा न ऐकर. ९ की 
अवश्य ही एक साहसका काम किया हे । स्वच्छन्द-वर्णन 
ओर गडे हुए छन्द कविकी प्रतिभाके सजीव चित्र हैं । 

शिक्षाक्रा मा४परम--ठेखक आचार्य श्री मन्नारायण 
अग्रवाछ । प्रकाशक--शिवछाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, 
आगरा । मूल्य बाहर आने । 

४४ पेजकी इस छोटी सी पुस्तिकार्मे संसार भरे | परमाणु अ 
विद्वानोंके अभिमतको प्रमाणके रूपमें सामने रख कर ठेखक बारह जिर 
ने यइ सिद्ध किया हे कि जबतक शिक्षाका माध्यम सातृ- | घास 
भाषा न होगा भाषाकी उन्नति एकदम असम्भव हे । ठेखक- के विष 
की जोरदार छेखनीने गम्भीर विपयको छूकर उसकी उलझन ण नही कहा 
को उलझानेका जो प्रयत्न किया है वह सहान है। 9 

प्रकाशक माइ' 


गीता-हृदय--लेखक श्री साने गुख्जी एम० ए। अनु० 
श्री भवानी प्रसाद तिवारी, एम० एु०। प्रकाशक छपमा- 
साहित्य-मन्दिर, १९२-१९५ जवाहरगंज, जबलपुर । मूल्य | 
एक रुपया । 
श्रीमद्गागदतपीताके अढारहों अध्यायका प्रवचन इस | 
पुस्तकमें बहुत ही पाण्डित्यपूर्ण ढङ्गसे किया गया है।| 
महात्मा गांघीकी टिप्पणीने तो इस पुरुतककी उपयो गिताको । 
ओर भी बढ़ा दिया है । पुस्तक मननीय और पठनीय है । 
सुहागरात -( कहानी-संग्रह ) ऐेखक व्यथित-हृदय। | 
प्रकाशक भागंव पुस्तकालय, गायघाट, बनारस । मूल्य तीन | 
रुपये। ` | 
छद्दाग-रात प्रेमपूर्ण नो कहानियोंका संग्रह है। सभी | 
कहानियां प्रायः वेसी ही घटनाओंसे सम्बन्धित हैं जिनमें | 
वासनाकी गंध भरी होती है । अतृप्ष हृदयकी उद्ोंगिनी | 
कल्पनाने छेको पथ-भ्रष्ट तो अवश्य कर दिया है किन्तु |. 
यह बात अवश्य है कि लेखक पथभ्रष्ट होकर भी खुडी | ता 
भांखोंसे सबकुछ देखता रहा है। तीन रुपये दाम अधिक हैं। | - 


बच्चोंकी आदतोंका विकास--छेखक श्रीराममूर्ति मेढ" | 
रोत्रा एम० प०। प्रकाशक विद्यामन्दिर लिमिटेड, नयी | 


साहित्य-जगत 


व द Mo ््््न्न्स्न्स्य्््ज्््य््य >>> 
व हक 


णले देखा जाय या सामाजिक दृष्टिकोणसे 
i परिवारकी भावी आशा 


, समाज या 
किसी देशा कास यदि उचित और 


मकी आदतोंका वि 
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का- हीत हा )णसे नहीं होता तो व अपने ऑर पराये दोनो 

ङ्क | भती 03 होते हैं। प्रल्तुत पुस्तकर्मे ठेखकने गम्भी रता- 
त ड 

में | झि र प्रकाश डाला है। दर्पेकी बात है कि 

ह) 


किताबोंका अभाव है लेखकका 


स्तुय हैं । 
परमापुव्रम--ऐेखक जगदीश जोशी । प्रकाशक प्रगति- 
१ प्राच्य-प्रकाशन-परिपद ; १० द्वारकानाथ टेंगोरळेन, 
श्‌ As) 
ककत्ता ॥ मूल्य आढ आना । 
पमाण-अम इस युगका एंक वह आश्‍चर्यकारी आवि- 


करारे जिकषक्का अनुमान मानवने कभी किया ही नहीं 
| पा। बाढीस पेजकी इस छोटी-सी पुल्तिकामे लेबकने 
बुके विषयमें कुछ लिलनेका साहस किया है जो प्रामा- 
णिक्तहीं कहा जा «कता । 
ब॑स्दीके गान-( कविता ) श्री क्षेमचन्द्र “छमन? 
प्रकाशक माइने बुकडिपो, नयी सड़क, दिल्ली । मूल्य डेढ़ 
हया । 
पुस्तकमें संग्रहीत. लभी कविताएं . कविने अपने डेढ़ 
साउके जेल जीवनमें लिखी हैं अतएव इसमें कही-कही 
गभीर अन्तर्वेदना और कहीं-कहीं फडकती हुई राष्ट्रीय 
भावना दोनों स्पष्ट प्रतिबिम्बित होती हैं । हां, इससे भी 
शकार नहीं किया जा सकता कि कोई-कोई कविता बहुत 
दबी हुईं तथा अस्पष्ट-ली हो गयी है। यों कविकां 
प्रयास एस्दुर हे । 
कामायनी मीमांसा-लेखक प्रेमनारायण रण्डन। 
गाशक रामप्रसाद एण्ड सण्स आगरा ~-प्रयाग । मूल्य 
पन्द्रह आने । 
Estat एकमात्र महाकाव्य कामायनीकी आलो- 
गेनी | र श्स पुस्तकें प चुने हुए समा- 
कु | गृह जज पे संग्रदीत हैं । इन लेखोंमें कामायनीके 
वेचना की गयी है ओर उसे अधिकसे अधिक 
.. या गया है ताकि सस्ती भावुकता और हल्के-फुल्के 


2५ व्यय 


गको 


द्य) 
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छनदोंको पढ्नेवाठे पाठक भी कामायनीकी विशेषताओंकों 
समझें और उसे पढ़े" । 

दोष प्या फुूढ--( गद्य-गीत ) लेखिका कुमारी 
दिनेशनल्डिनी चोरड्या एम० ए० । प्रकाशक छमा साहित्य 
मन्दिर, १९२-१९५ जवाहरगंज, जबरुपुर। मूल्य सवा 
रुपया । 

दिनेशनन्दिनी चौरड्या गद्यगीत लिखकर हिन्दी संसारमें 
काफी ख्याति प्राप्त कर चुकी हे । प्रस्तुत पुस्तक उनके इन्हीं 
चुने हुए गद्य-ीतोंका संग्रह है । वेदास्तवाद और छायावाद 
दोनोंके सम्मिश्रणने इस नारीके हृदयगत भावोंपर अधिः 
कार कर यह दिवळा दिया है कि गीतोंमें दोनों युगकी | 
प्रतिछाया है। गीत बढ़े ही हन्दर और उच्चकोटिके हैं। 
प्रूफक्ती वेतरह गलतियां अवश्य ही खटकनेवाळी बात है। 

आदमखोर-.( कहानी-संग्रह ) ठेखिका-चन्द्रकिरण 
सौनरिकसा । प्रकाशक सरस््वती-पुस्तक-मन्दिर जोगीवाड़ा, 
नयी सड़क--नयी दिल्ली । मूल्य ढाई रुपये । 

काकी पहली अभिव्यक्ति फूलके ख्पमें ही हुई है पहाड़ 
के छपमें हगिज नहीं । यह निविवाद सत्य है । उद्देश्यात्मक 
कलाकी लिद्िके लिये इंसिया इथोठ़ेकी आवश्यकता होती है 
किन्तु निरुददेशय कळा (कूल) को परबनेके लिये सूझ की। 
श्रीमती सोनरिकसाकी कहानियोंके विपयर्मे भी यही बात 
तद्य हे । पुस्तकही समी कहानियां फूलकी तरह यमे 
खिल उठी हैं ओर अपने खबाससे आसपासके वातावरणको 
भर चुकी हैं। कहानियां पढ़ लेनेके बाद अपने आप मु इसे 
वाह-वाह निकल पड़ता है जो इसकी सबसे बढ़ी ओर सही 
खूबी है। | ४ 

यंहां आंसू बहाना है मता-( कहानी-संगद ) ऐेखेंक 
राधेश्याम मिश्र । प्रकाशक, विद्या-मन्दिर लिमिटेड, कनांठ 

नयी दिल्ली । मुल्य डेढ रुपया । 

ना भिन्त-भिन्न कठिनाइयों तथा जेलकी 
कुन्यस्थापर प्रकाश पड़नेके लिये कहानियोंकी रचना हुई 


है । ठेखकके प्रयलसे जो कहानियां लिखी गयी हैं यद्यपि वे 


गहराईपूर्वक विषयको पशं नहीं करती फिर भी साधा“ 


रणतया अच्छी हैं । 
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आजाद्‌ हिन्श फौज !- 
आजाद हिन्द सरकारके अन्तर्गत आजाद हिन्द फौज- 
का संगठन भारतको विदेशी दासतासे सुक्त करनेके लिये 


- उद्देश्य घामिक आवरणक्रो प्रचलित करना है । राजनीतिक 
` भाषामे कहें तो प्रजाको मातस्यन्यायसे बचाना है । जहां 
छोटी मछलीको बड़ी मछली खा जाती है वहां मात्ल्थ- 


ताता है । जिप्तमें बड़ी दुबेलको न सता. सके, इसलिये एक 
का प्रयोजन होता हैं, इसको प्रजा अपना राजा 
हे और इसे अन्यायी ब अधार्मिको दण्ड देनेका 


स्थापित दाण्डिक या राजसत्ताका आधार अनीति 
अन्याय बल है । 


पेछछे इतिहासमें न जाकर इतना कहना ही पर्याप्त है 
वर्षकी जनताने कभी किली कालमें अङ्गरेजोंको 
[से अपना शासक नहीं माना । किन्तु जिसकी लाठी 
भेलके अनुसार अंगरेज इस देशमें शासक बन बैठे । 
बळ और कौशे स्थापित की गयी सत्ताको 


विद्रोहका अघिकार--- 


संसारके तमाम नीति विधानोर्मे जिस तरह राजाका 


शासन करनेका अधिकार माना गया हे उसी तरह अन्यायी 
और स्वेच्छाचारी राजाके लिलाफ प्रजञाका विद्रोहका 
अधिकार भी न्याय माना गया है । इसी-न्यायके आधार- 
पर भारतपर भारतीयोंकी इच्छाके प्रतिकूछ शासन करने- 
वाडी ब्रिटिश साम्राज्यवादी संत्ताके विरुद्ध संघर्ष करनेके 
लिगि श्री छभाषचन्द्र बोसने भारतके बाहर भारतीयोंकी 
एक अस्थायी स्वतन्त्र सरकारकी स्थापना की थी और 
तत्कालीन नौ स्वतन्त्र राष्ट्रोने इस सरकारकी देघा निकता- 
को स्वीकार किया था । इस सरकारने अपना मन्त्रिमण्डङ 
बना कर विदेशोंमें प्राप्त आारतीयोंकी एक स्वतन्त्र सेनाका 
संगठन किया था जिसका नाम आजाद हिन्द फौज पड़ा । 
अस्थायी आजाद हिन्द सरकारके प्रधान श्री उमापचन्ब्र 
बोस इस सेनाके प्रधान सेनापति बने। इस तरह डा? 
कैलाशनाथ काटजूके शात्रोमें “यदि निष्पक्ष हष्टिकोणसे 
भारतीय राष्ट्रीय सेताके इतिहासक्रा अध्ययन किया जाय 
तो तीन बातोंका पता चलता है । [ 

(१) द्वितीय विश्व-महायुद्धके सम्बन्धमें जब॑ सारे 


. संसारकी सेनिक शक्तियां उथळ-पुथळ मचा रही थीं, उस 


समय भारतके बाहर एक अस्थायी भारतीय राष्ट्रीय सर- 


कारका संगठन किया गरा ओर उत समय अपना अस्तित्व | 
रखनेवाली कमले कम ९ विदेशी सरकारोंने उसे स्वीकार | 


किया । 


(२ ) प्राप्त साहित्योंसे पता चलता है कि इस | 
अस्थायी भारतीय राष्ट्रीय सेनाने ब्रिटेनके विरुद्ध बकाया ) | 
युद्धकी घोषणा कर दी थी और ऐसा करनेमें उसका एक” | 
मात्र उद्देश्य भारतको विदेशी शासकोंके चंगुरसे छुड़ा क | 


स्वतन्त्र करना था । 


>>>. >>>>>>>>>>>>>ननन्न 


न ऐतिहासिक सत्य है कि भारत लगभग डेढ़ 
Ds त्रिटेनका गुलाम है ओर सच या झूठ कहा जाता 
हौ कि त्रिटेनने भारतपर विजय प्राप्त की थी - आजकी 
शा कोई भी किसी राष्ट्रपर दूसरे किसी राष्ट्रकी 
विजय तक्रार नहीं कर सकता । 

अन्तराष्ट्रीय पहल है 
दब भछा कोई भी स्वतन्त्र) निर्भीक और निष्पक्ष राय 
होवांहा व्यक्ति, समाज ओर राष्ट्र, यदि वह भारतकी 
क्षाओका विरोधी नहीं है तो, केसे भारतको 
ततत्र करनेके लिये संगठित सेनाको देशद्रोही करार दे 
सकता है । विशी सरकारके आत्मसम५ण करनेके बाद 
हरण रहें कि उस समय वही फ्रांसको एकमात्र वेधानिक 
दरकार थी-छन्दमें जेंनरळ डिगाळ द्वारा बनायी गयी 
अस्थायी सरकारको मित्रराष्ट्रॉने स्वीकार किया था। 
युद्ध बन्द होनेके बाद वही सरकार फ्रांसमें काबिज हुई । 
रोक यही स्थिति स्थान मेइसे आजाद दिन्द॒ सरकारकी 
धी । वैधानिक दइृष्टिसे ब्रिटिश सरकार ही इस देशको सर- 
कार है। किन्तु देशका कोई वर्ग इसे नहों चाहता जेसे 
तर्न संरक्षित विशी सरकारको प्रहेंच न मानते थे । अतएव 
देशवासियोंकी इच्छाके प्रतिकूल बनी हुई विशी सरकारके 
खिहाफ विद्रोइका, बगावतका झण्डा खड़ा करनेवाले जेन- 
रछ डिगाल यदि देशद्रोही ओर राजद्रोही नहीं हो सकते 
तो भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिये ब्रिटिश साम्राज्य- 
बादी सत्ताले लड़नेके निमित्त संगठित की गयी आजाद 
हिन्द सेना और उसके अधिका रियाको किस विधानके 
अनुसार देशद्रोही या राजद्रोही करार दिया जा सकता 
। डिगाल ओर छभापका उद्देश्य एक ससान था । भारत- 
का बच्चा-बच्चा वर्तमान शासनको अपना तथा अपने 
राष्ट्रका घोर अपमान समझता हे । इस अपमानसे मुक्ति 


ल्या 


महत्वांका 


दिरानेके शिये संगठित की गयी स्वतन्त्र सरकार और . 


उसकी आजाद हिन्द फौजका अन्तरराष्ट्रीय विधानमें वही 
न होता चाहिये जो उन्दने बेडी हुई डिगाल सरकार 
उसकी सेनाका था । 
बाय भोर स्वाथे सङ्कर 
पहले महासमर ( १९१४-१८ ) में. चेकोल्लोवाकिया 


भाल्टियाके अधीन था ॥. देशको स्वतस्त्न करनेका उपयुक्त - 


अवसर समझ कर कुछ देशभक्त, जिनमें चेकोस्लोवाकिया 


जन्मदाता मसारिक और घर्तमान राष्ट्रपति डा? 


सम्पादकौय 


जज्ज 


वेनेसके नाम मशहूर हैं, वहांसे बाहर भाग गये थे। उन्दः 
एक स्वतन्त्र सरकारका संगठन करके आल्ट्रियन:सेनाके, 
मातहत चेक सेनिकोंसे कहा कि 'तुम आस्ट्रियन साकारकी 
ओरसे न लड़ो।' इत तरह इन चेक नेताओंकी बात मान 
कर जो चेक सेनिक आस्ट्रियाक्ी सत्ताके विरुद्ध खड़े 
वे आस्ट्रियन सरकारकी इरिमें देशद्रोही हुए .कित्तु क, 
फ्रांस ओर अमेरिकाने इनको देशभक्त माना । यही नहँ | 
आस्ट्रियन सरकारको भी इनको विद्रोही नहीँ सेनिक / 
स था । क्या ठीक वही स्थिति आज आजाद हिद | 
सेना ओर उसके सेनिकोंकी नहीं है। न्याय इस स्थितिका 
समर्थक है किन्तु स्वार्थ ऐसा करनेकी अनुमति नहीं देता। है 
ब्रिटिश सरकारके स्वार्थ भारतीय जनताके स्वाथासे भिन्न | 
हैं। यही वजह है कि भारतीय स्वाथोक्री रक्षाके लिये | डक ह. 
चलाये जानेवाछे तमाम वेध आन्दोलनोंको कुचलनेके लिये हे | 
ब्रिटिश सरकार पशुबरूसे काम ठेनेमें भी जरा नहीं हिच- ५० ते । 
कती । उप्तकी इसी नीतिके फलस्वरूप जनताके हृदयोपर | | ; 
शासन करनेवाले नेताओंको अपने जीवनका भधिक्र ओर । 
श्रेष्ठ भाग ब्रिटिश कारागारोंमें बिताना पड़ता है तथा जन- | 
नेताओंके बताये मार्गपर चलनेवाले देशवासियोंको असह्य | 
यन्त्रणाओका शिकार बनवा पड़ता है। तब भला अपनी | 
सत्ताकी जड़ोंको हिला देनेवाली करिसी शक्तिके संगुठनको | 
वर्तमान सरकार केसे बर्दाइत कर सकती ह) > | | 


लोकमत देखो . 
आज इसी आजाद हिन्द फोजके कितने ही अधिकाः ` 
रियोंके खिलाफ फौजी अदाल्तोंमें मामछा चडाया जा रहा | । 
है। कितने.ही व्यक्ति फांसीपर लटका दिये गये हैं। इन | 
बीर सेनिकोंको ब्रिटिश साम्राज्यवादके प्रति अराजक 
बता कर इनके विरुद्ध युशतप्ांसके गवर्नर सर मारिस हाले 
जैसे अक्रैज जो विष-वमन कर रहे ह बह भारतके हित लिये । 
नहीं बल्कि निजी स्वार्थपर चोट छाती देख कर ह... 
डे हैं। तभी तो इस शिष्टवाका भी ध्यान नहीं रखा कि श 
विचाराधीन मामळाके दौरातमे इस तरहकी ...बातें कहना: | 
अभियुक्तोंके खिलाफ न्यायाधीशोंका सन विषाक्त करना. । 
ह । किन्तु इस तरहके जो बात सारण रती 
चाहिये कि उनका यह प्रचार ब्रिदेन 
लदी हुई खाईको और अधिक वोड़ी कर ह. है ग इसके: 
फलस्वरस्य. ऐसी स्थिति. .उत्पस्न हो सकती ह : 
` क्षविष्यमें लाल कोशिश करतेपर भी. यह घोड़ी: खा न 


pair OR प लक 
विश्वमित्र 


पटे । भारतीय लोकमत इस तरहके ब्रिटिश प्रचारसे 
' और असन्तुष्ट हे । अतः इन अंगरेजोंको स्मरण रखना 
कि भारतके इन वीर सेनिकोंपर प्रहार करके वे 
गरतके साथ शत्रुताका आचरण तो कर ही रहे हैं. दरअसल 
का यह आचरण स्वयं उनके देशके लिये भी अहितकर 
| र अवांछनीय है । आज भले ही यह बात उनकी समझें 
) माये लेकिन एक दिन आयेगा जब उनके साथी इस बात 
समझेंगे और इन लोगोंकी इस अदूरदशितापर पश्चा- 
करेंगे। 
ग्रः Iदइ— 
(यानाद “भारत छोड़ो' की नीति अप- 
(यी थी । उसकी वह नीति अबतक बनी है ओर अपने इस 
f न गग्रसे वह इञ्ज भर भी नहीं हटना चाहती । यही कारण 
कि केन्द्रीय ओर प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओंके निर्वाचन 
| ग्रेसने आस्त १९४२ वाली नीतिके अनुसार ही छड़नेका 
| किया है। “भारत छोड़ो’ का नारा दो शश्दोंमे 
|रतके हृदयको संसारके सामने खोल कर रख देता है। 
|स नाराको कामें परिणत करनेके लिये कांग्रेसने जो 
ति स्वीकार की थी उसके अनुसार काम करनेका अवसर 
नहीं मिला था। किर भी वह नारा भारतीय- 
` हुदयक्री प्रतिध्त्रनि थी, यही कारण है कि 
त छोड़ो? नारा लगा करके. असंख्यासंख्य व्यक्तियोंने 
प्राणोंका बलिदान किया, सहखों व्यक्तियोंने कारा- 
जीवन वरण किया । इतना ही नहीं उस नारा, 
ही तिकी मर्यादाको रक्षा करनेमें गांवके गांव, जिले 
|| जिले बरबाद हो गये । ब्रिटिश नोकरशाहीने उस समय 
|रतमें कृशंशताका जो ताण्डव किया था संसारके इतिहास 
| उसका उदाहरण नहीं है । 
` काँग्रे देशका गौरव है 
तरइकी प्रेरणा ओर बलिदानकी भातनासे 
र सकनेके कारण भारतवासियोंको कांग्रेसपर 
। वे जानते हैंकि कांग्रेसके हाथोंमें उनके स्वार्थ 
का व ॥ उसकी नीति किसी सम्प्रदायके 
{ बाधक नहीं है यह बात काँग्रेसने बराबर 
् चोट ही है। यह | स्पष्ट है कि भारतीय स्वार्थको 
वि पहुंचानेवाळे किसी सम्प्रदायके स्वार्थोको किली तरह 
| | समझा जा सकता भौर ये स्वार्थ राष्ट्रीय 
एद्धिको पहुंचायेंगे। अतः यह 
क्के सम्पूर्ण ए्वार्थको हृष्टियत रखझर 
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ओर सुसङमान दोनों अपने-अपने स्वार्थाको घटायें बढ़ायें । 
मुसलिम लीग और हिन्दू महासभा दोनों इसके लिये तेयार 
नहीं हैं । वे अपने-अपने सम्प्रदायके सुट्टी भर सम्पन्न व्यक्तियों 
के स्वार्थाको ( वह भी अवेध ) सर्वोपरि रखना चाहते हैं। 
यही कारण है कि ये दोनों संस्थाए' कांग्रेसके साथ मिडकर 
काम नहीं कर सकती । करस्तरूप इन दोनों संस्थाओंसे 
लोहा छेनेके सिवा कांग्रेसके सामने अत्य कोई मागं ही नहीं 
है। अतः आज इस चुनाव-मेंदानमें कांग्रेस जन-वरके भरोसे 
हिन्दू महासभा और सुस्िम लीग दोनोंसे मोर्चा ले रही 
है। कांग्रेसके सत्य-सिद्धान्त ओर आदशमें कितना बल ओर 
ताकत है यह इसीसे स्पष्ट है कि केन्द्रीय अलेम्बलीके साधा- 
रण निर्वाचनमें आधेसे अधिक सीट बिना छड़े ही कांग्रेसको 
मिल गयीं । काँग्रेसक्ती यह विजय बताती हे कि जन-साघः- 
रणपर उसका कितना प्रभाव है। देश जानता है कि ब्रिटिश 
शासनसे मुक्त करनेके लिये आजतक कांग्रेसके सिवा अन्य 
किसी संस्थाने कोई प्रयत्न नहों किया । अतएव इस तरहकी 
जीती-जागती संख्थाके मुकाबले जो संस्था आनेका साहस 
करेगी उसकी पराजय छनिश्चित है। . 
क्रान्तिका पूर्व रूप--- 
कांग्रेसके सभी चोटीके नेताओंने यह बात स्पष्ट कर 
दी है कि देशकी स्वतन्त्रता अब किसीके रोके नहीं रुक 
सकती । देश आज क्रान्तिके विस्कोटकी पूर्व स्थितिमें 
है। स्वतन्त्रताका प्रभात होनेवाला है। न मि० जिन्ना 
और न ब्रिटिश सरकारकी प्रचण्ड शक्ति स्वतन्त्रताकी 
किरणोंको प्रकाशित होनेसे रोक सकती है । 
बम्बईमें केन्द्रीय असेम्बलीके लिर्वाचन--दिंवसके पूर्व 
सर्दार बछभभाई पटेलने कहा है कि कांग्रेस भयङ्कर क्रान्ति 
संघटित कर रही है। उसकौ यह अन्तिम चोट होगी । 
क्रान्तिका विस्फोट होनेके पूर्व कांग्रेस चुनावका पूर्ण उप- 
योग करना चाहती है ताकि संसारको जनताकी इच्छा 
ओर शक्तिक्रा पता चळ जाय । विदेशी अब्षब्वार विरक्तिके 
स्वरमें कह रहे हैं कि कांग्रेस और पण्डित नेहरू देशमें 
अशांति फेला रहे हैं। ये लोग परोपकारी मूर्ख हैं अन्यथा 
वे यह समझते कि हमारा विद्रोह कभी बन्द नहीं हुआ, 
स्थगित नहीं हुआ और न अस्त हुआ है। आहत १९४२ | 
का प्र्ताव आज भी बना हुआ है। यह कभी नहीं हो 
सकता कि विदेशी दासताके बन्धनसे अन्तिम मुक्ति पानेके 


लिये जनसाधारण अपनी तैयारियां बन्द कर दें। चुनावका | 
काम समाप्त होते ही इम फिर अग्नि परीक्षामें कूद पड़ेगे। | 
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| दरका यह कयन प्रत्येक स्वतम्त्रा मिलाषी 
-्वीयके अन्वस्तलकी चाणी है । आज मारतीयके हृदयमें 
रिश शासनके खिलाफ विद्रोह नाच रहा रह 
दा जो संगम दिखायी दें रा हे उसका कारण है कांग्रेस- 
वा नेतृत्व । काँग्रेसने व्यवल्थापिकाओं पर अधिकार केका 
देवडा किया हे । सवाल यह दो सकता है कि ऋतिक पव 
ह्यवल्था पिको ओं पर अधिकार क्यों ? बात यह हे कि हम 


सदी 


च्य को क रंक लू > 
` वदेशी शासन मिटानेको झृतलंकल्प द । हमारे इस प्रयासका 


मनना करनेके लिये इन व्यवस्थापिकाओंसे हमारे विप- 
रीत काम लिया जाता है । अतः यह आवश्यक है कि हम 
हुन परिषदोंपर कब्जा करें । इन परिपदोंमें हमें ऐसे 
व्यत्तियोंकों भेजना चाहिये जो वहां सरकारी बंचोंका उच्च 
समय इट कर सामना कर सकें जबर हम अपना काम बाह्रं 
प्ञारम्म करें । अतएव आज प्रत्येक स्तरतन्त्रताकामी भारत- 
वासीका कर्तव्य है कि वह केन्द्रीय और प्रान्तीय चुनावमें 
क्ांग्रेसके उम्मेदवारको ही वोट दे । 
ब्रिटिश सरकारकी घबराहट 

आजाद्‌ हिन्द फोजके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करनेके 
लिये देशके विभिन्न भागोंमें जो प्रबळ आन्दोलन उठ खड़ा 
हुआ है उसे देख ब्रिटिश अधिकारी मनही मन क्लुब्ध हो 
उठ ओर घबरा रहे हैं। जनताके मनोभावोंके विपरीत 
कायं करनेवालोंके पास ऐसी स्थितिमें एक ही अस्त्र रहता 
है जिसका उपयोग वे अपनी घबराहटको दूर करनेके लिये 
भागे दिन करते रहते हैं ओर वह अस्त्र है पाशविक 
दुमन । कलकत्ता, बम्बई, मदुरा, लखनऊ ओर लाहोरमें 
छात्रोके शान्त प्रदर्शनोंपर गोलियां चला कर ब्रिटिश 
भधिकारियोंने अपनी झछाइट प्रकट की हे । किन्तु उनको 
स्मरण रखना चाहिये कि उनकी ये इरकतें भारतमें ब्रिटिश 


शासनका जनाजा निकाछनेमें सहायता पहुंचानेवाली हा 


बस्दूको ओर मशीनगनोंसे स्त्रतन्त्रताकी प्रगतिको नहीं 
रोका जा सकता, यदि यह' बात ब्रिटिश सरकार समझ 
पाये तो ब्रिटन और भारत दोनोंका हित होगा । 
डिगाल मन्त्रमण्डड-- . 
सके इस निर्वाचनमें यद्यपि कम्यूनिस्ट पार्टके सदस्य 
सर्वा धिक संख्याम चुने गये हैं किन्तु वेंदेशिक मामलों में 
टरांने अत्यधिक संड्यामें डिगालक्की नीतिका समर्थन 
॥ है। इस चुनाघर्मे कम्यूनिस्ट पार्टी, ईसाई जनवादी 


मिळना चाहिये । सबसे बड़ी अकेली पार्टी होनेके नाते उन- 


प्रायः समान है । इस | 
व महत्वपूर्ण काय 

विधानकी रवना ह 
करना है। यह काम असेम्बलीको तीस सप्ताहके भोतर | 
कर ढाळना होगा । 


डिगालकी विजय 


असेम्बळीके प्रथम अधिवेशनमें जेनरल डिगालको नयी 
सरकारका प्रधान चुना गया । किन्तु नयी. सरकारका संगः [ 
उन करनेके समय कुछ कठिनाइयां आयीं । कम्यूनिस्ट पाटनी | 
यह मांग उपस्थित की कि म?त्रमण्डलके तीन प्रधान पदो शि 
वं देशिक,गृह और युद्ध विभागों-में कोई एक कम्यूनिस्टकों | 


की यह मांग संथा उचित थी । किन्तु डिगाल इस वातपर) 
राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जबतक इस वातके 
उसपष्ट और उनिविचत प्रमाण न मिलेंगे कि कम्युनिस्टोकी || || 
नीति मास्कोसे नहीं बल्कि राषट्रीयतासे प्रे रित भोर भ्नु- | 
प्राणित होती है ७बतक सरकारका एक भी प्रधान विभा 
उनके मातहत नहीं रखा जा सकता। फ्रेंच इण्डोचीनमें | 
ब्रिटेनकी वेदिक नीति फ्रेच साम्नाज्यकी रक्षा करनेमें 
सहायक सिदध हो रही है । अत; यह स्वाभाविक है कि | 
साम्राज्यवादी फ्रांसके नेता डिगाल वेंदेशिक मामझोंमें सइ | 

योगके लिये रसकी तरफ न बढ़कर ब्रियेनकी तरफ बढे । | छ| 
उन्होंने वही किया । डिगाछ जानते थे कि. वेदेशिक मामहॉ | 
में सोशलिस्ट भौर जनवादी ईसाई पार्टी कम्युनिस्टोका | अन्ना 
समर्थन न करेगी । अतः यह कहकर कि फ्रेंच परकारक संग- | | 
इनके सम्बन्धमें यदि मुझे पूर्णाषिकार न दिये आयेंगे तो|. | 
मैं इस उत्तरदायित्वको नहीं छे सकता प्रधान पदे इस्तीफा 


दे दिया । 
फ्रांसका दुर्भाग्य 


यह फ्रांसका दुर्भाग्य है कि दोनों प्रगतिशीळ पार्दियो hi 


कम्यनिस्ट और सोशलिस्ट मिळ नहीं सकी भोर भस्त | 
फ्रेंच असेम्बळीने सरकारके प्रधानका सेहरा का रॅ | 
बांधा.। असेस्बङीने डिगालको यह निर्देश भी x | 
मन्त्रिमण्डमें तीनों पार्थ्यों के सदस्य बराबर सख्य पं 
रहें । सोझलिस्टोंके साथ न देनेके कारण क्यू! रत 
सामने राष्ट्रीय सरकारमें भाग हेनेके सिवा दूसरा वा 


सत्राधिकार. सुरक्षित 
नदीत मन्त्रिपएडडर्म डिपाङने एक तरह सर्वाधिकार 
अपने हार्थामे रखा है । सरकारके प्रधान होनेके साथ-साथ 
` भि? चिल और मि० एटलीकी तरह डिफेन्स मिनिस्टर 
भी वही हैं। संयुक्तराज्य अमेरिकाके प्रेसिडेण्टकी तरह 
सेनाके प्रधान भी वही हैं। वेदेशिक मन्त्रीका कार्य उनकी 
पार्टीके मो० विडाल्टको, जिनके पास पहळे भी था, दिया 
गया है। इस तरह देखा जाता हे कि इडुडेंडके सन्नाट, 
भमेरिकाके राष्ट्रपति ओर ब्रिटेनके प्रधान मन्त्रीके जो 
अधिकार हैं वे सब्र अधिकार फ्रॉसमें एक व्यक्तिके हाथर्मे 
% ओर वह हे जेनरल डिगाळ। अतः यदि यह कहा जाय 
कि डिगाळ इस समय क्रांसका डिस्टेटर हैं तो किंचित 
“अत्युक्ति न होगी । 
क्क” ` डिगालकी इस विजयपर साम्राज्यवादी ब्रिटिशपत्रोने 
कूटनी तिक भाषा में हप प्रकट किया हे । वे इसे किसी पार्टी 
की विजय न कह कर फ्रांसकी विजय बताते हैं। कहना न 
| होगा कि डिगालने मास्कोके प्रतिजो रुख दिखाया है 
|) उससे ब्रिटिश साम्राञ्यरा दियोंको बड़ी स्वास्ति मिली है 
झर भब उनको इस बातका विश्वास दो गग्ना है कि 
| पश्चिमी यूरोपमें फ्रांसके. नेतृत्वरमे सके विरुद्ध बेल्जियम, 
क्‍ 'दाउेंड ओर लक्सेमत्रांको मिला कर एक प्रभावशाली गुट 
'बनाया जा सकेगा । स्वभावतः ब्रिटेनते इस तरदहके गुटको 
, पूरा सहयोंग ओर सहायता मिलेगी । 
| ब्रिटेनकी रै देशिक नीति-- 
कििस्तीन, ईरान ओर बर्मा, मळाया, जावा, फ्रेंच-- 
' इण्डोचीन तथा भारतके प्रति वतमान ब्रिटिश सरकारकी 
|| नीति प्रायः बेसी ही है जेली चचिळ सरकार की थी। 
| पण्डित जवाहरलाल नेहख्ने कहा हे कि ब्रिटेन अब संसारमें 
` तीसरे दुर्जकी ताकत रह गया है। यह वास्तविकता है । 
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प्रथम कोटिका राष्ट्र ओर यूरोपका नेता बना था। क्षतः 
ब्रिटेनको प्रथम को टिका राष्ट्र बनानेके लिये यह नितान्त 

यक है कि उसका साम्राज्य अक्षुग्ण बना रहे । अतएव 
ज्रिटेनही वर्तमात सरकार मतर दडी होते हुए भी वेदेशिक 
'उसकी नीति वही हे जो टोरी-प्रधान सरकार की 


खा 


हृ 


| | ब्रिटेनके नेता जानते हैं. कि साम्राज्यके बलपर ही वह * 


देख क्षुञ्च हो उठा है। इस सरकारको बने अमी चार 
महीने भी नहीं हुए ओर अभीतते टोरियोंके साथ मिलकर 
सम्मिलित सरकार बनानेक्री चर्वा आरम्भ हो गयी है । ऐता 
जाव पड़ता है कि लेबर पार्टीके नेता. स्वर्गीय मि० रामजे 
मेकड़ो नल्डकी भांति अपनी पार्टीके साथ विश्‍वासघात करके 
टोरियोंते मिलकर नाममात्रक्री राष्ट्रीय सरकार बनानेका 
प्रयत्न करेंगे । ब्रिटेनके मतदाता, जिन्होंने लेबर पार्टीको अप्र- 
व्याशित विजय प्रदान की है, लेबर लीडरोंके इस विश्‍वास- 
घातको क्या बर्दाश्तशकरेंगे ? 


“ज्ञात” जी को स्वगवात 


वर्तमान हिन्दीके पिता तथा छन्द शास्त्रके प्रकाण्ड 
ज्ञाता “भानु” जी स्वांवाप्त अवश्य ही हिन्दी साहित 
की एक ऐसी क्षति है जो बहुत दिनोंके बाद जाकर . 
पूरी हुआ करती है। “भानु” जी जीवन भर सर- 
स्वतीकी पूजा करते रहें ओर भावी पीढ़ियोंके लिये 
लिखते रहे-जो उनकी सबसे बढ़ी विशेषता थी । अबश्य 


ही हिन्दी भाषा भापी जनता उनके इस असामयिक 
निधनशो शीघ्र भूळ सकनेर्मे समथ नहीं हो सकेगी ।. शोक- 
सूचक समवेदना प्रकट करते हुए इम यहां एक बात निवेदन 
कर देना आवश्यक समझते हैं । गत व्यक्तिके लिये केवळ दो 
शब्द लिख देना हो आवश्यक नहीं हे वरन उसकी रूम्टतिकों 
बनाये रखनेके लिये आवश्यक है कि हम उनके नाम पर कुछ 
करें । इस रूपमें हमारे सामने उनके नामके छूपमें एक 
ऐसा कार्य रइ जाता है जिसकी सीमाके «तर हम अपनी 
कार्यकुशलताके द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं. ओर कमसे 
कम आजके युग्मे तो यह आवश्यक सा हो गया है। अत- 


` एव हिन्दी-सा हित्य-सम्मेळन तथा अन्यान्य सभी प्रमुख 


साहित्यिक संस्थाओं तथा साहित्यिक विद्वानांसे हमारा 
यह अनुरोध होगा कि वे स्वगीय “भानु'” जीके नाम पर 
कुछ न कुछ ऐसा कार्य करे जिससे देश और समाजे 
साहित्यिक जागृति तथा नवचेतना आयें । 


परमात्मा उनकी आत्माको शान्ति प्रदान क्रें । 
CEES SERIE EST 
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नवळकिशोर सिंह द्वारा विश्यमित्र प्रेस, १४।१ प, शम्भू चटनी स्ट्रीट, कलकत्तामें झुद्रित ओर प्रकाशित । 
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१2 आफिस :-१३५ कॅनिंग स्ट्रीट कछकता। फोन :--कलकत्ता ३२५३ ( ३ लाइन ) 
आफिसें ¦ 


ककत्ता अश्वल :श्यामबाजार, हाटखोला, बालीगंज, लेक मार्केट, बड़ाबाजार, बउ्बाजार, 
भवानीपुर, हरिसन रोड, हावडा । 


बंगाल अश्चळ --नोआखाली, चोमुहानी, चटगांव, मेमनर्सिह, ढाका, नारायणगंज, चांदपुर 
( पूरनबाजञार ), कुष्टिया । 


ु्त्रात्त अश्चल :--दिल्ली, नयी दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मेस्टन रोड (कानपुर )। 
बिहार अश्चळ :पटना, पटना सिटी, जमशेदपुर, साक्षी, चाइबासा, झरिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर । 
आसाम अञ्चल :- गौहाटी, धुबरी, तेजपुर, शिलांग, नौगांव । 

बम्बई अञ्चल :--बम्बई । 
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c पढ़िये और मुफ्त परीक्षा कौजिये 
हएत दुवे बूर करता ह प्रोफेसर जेम्स एलेक्ट्रो दानिक पल्स 


आडमेन्स (रजिस्टर्ड ) 
साइप्रेस साल्वे (रजिस्टर्ड). Fr मुफ्त परीक्षा 
(पेन बाम ) ~ 


इससे आपको आश्चर्णजनक लाभ होगा ' बाहरी _ 

दद पर इस आश्चर्यजनक बामको शीघ्र एक बार 

“लगा देने से तुरन्त 

'आराम होगा। मूल्य | 
० डिब्बा । A 

र |. ह त हा हर | थदि आपको किसी झी प्रका रकी ना 

| * जगह मिळता हे। दो. | हृदयको धड़कन, (य कढण दद, भूख 


समे 
का दद, घातु दु्बंहता, पतला रक्त रप 
वा. अर हा की कमी आदि रोगके लक्षण मालम डर ह 
नमूना ज्ञा ज्ञाता है प्रोफेसर जेम्स एलिकट्रिक पल्स ( राजस्टड जत ग 
दवा मं | 
सोल एजेण्ट | हे ।) पोलटेज भेजकर ह म 


र ह 
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घर और बाहर 


जहां कहीं भी क्यों न रहें, अलंकार ही आपकी सोन्द्येश्द्धि 
करेगा। आधुनिक रुचिके अनुसार अभिनय प्रणालीसे 
प्रश्तुत--सभी प्रकारके रूप-रंगके गहनोंका श्रेष्ठ प्रतिष्ठान !-- 


` कुण्डू ज्वेलरी वर्क्स 


- प्रीप्रायटर--जञे० 
९ की ठा छै 
ज्वेलल ओर वाच सेकस . 


डी २०१, कानेवालित स्ट्रीट, कलकत्ता 
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सिंधुमें बहता यह तृण सूक्ष्म, 
कि मरुथरूमें उड़तां कण क्षीण; 
शून्य में श्रमती जो यह भूमि, 
विंदु-सी स्थिति सत्ता से हीन, 
रोर इस अणुपर अगणित जीव, 
ˆ कि जिनमें मानव, घिक अविवेक, 
“सृष्टि के स्वामी? का ळे नाम, 
कराता हे अपना अभिषेक ! 
| > Ow 
पूवा का था [यह सौभाग्य, 
कि इनका यह था दृढ़ विश्वास, 
धरा पर छाया अस्बर नील, 
यामय देवों का अधिवास, 
हमारे लिये किन्तु यह शून्य, 
शून्य चिर, केवळ विस्तृत शून्य, 
किया वरता है जो अविराम, 
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'इलाहल' की चार बूंद 


हमारी .लशुता का उपह्दास, 


स्पष्ट यह -झलकता हँ | 
येतीनों मित्र नेता ई । 
औरं प्रतिद्िसा दोनों भावों। | 
से प्रभावित हैं। वक्तव्य | 
जमंनीके प्रसझमे कहा गया | 
हैः--“जमेन सशस्त्र प्रति | 
रोधको अन्तिमरूपसे कवळ | 

देनेके बाद इम उस पर पूण है 
आत्म-समर्पणकी जो शर्त 
लादेंगे उनकी नीति और 
कार्यक्रमके सम्बन्धमें इम सब | 
सहमत हैं । ये शते" उस समय 
तक प्रकट न की जायेंगी 8 

जमीन्रीट? 


_ चेत्र २००१ 


RS 


देखने को सुट्टी भर धूलि, 
जिसे यदि फू को तो उड़ जाय, 
झगर तूफानों में पड (जाय, 
महा निरुपाय, महा असहाय ! 
किन्तु दी किसने उसमें (डाळ, 
चार सांसों. में. उसको बांध, 
धरा को ठुकराने की शक्ति, 
गगन कों ढुढराने की सांध, 


उपेक्षित हो कचितिसे दिन रात, 
जिसे इसको करना था प्यार, 
-कि जिसका होने से मृदु अश) 

` इसे था उसपर अधिकारा 


हि कट. 


% 


% य हे ¢ i [a त. बज 
दु । i ue 57. 4 { न भा ह 
धा कु ps -- * जर्मनीको अपङ्ग बना इतनी हुई है र | 
कर मित्र शक्तित्रोंने अपने घेरेके भीतर डाला था । इस बार 
| अपङ्ग भी बनाया जायेगा, घेरा भी डाला ज्ञायेगा । किन्तु 
इतना पर्याप्त नहीं सिद्ध हुआ। इसलिये चार चार जवान 
अपनी पूरी शक्तिके साथ पराजित जवानको छाती पर 
सवारी कते रहेंगे ।इसकी दो प्रतिक्रियाए' सम्भव हैं या तो 
| || भूशायी जमंनी गुस्तर चापसे निष्पीड़ित हो कर स्पंदन 
होन जीवन व्यतीत करते करते एक दिन धरतीमें बिलीन हो 
जायेगा, या फिर भू-शायी होकर भी प्रतिहिसाकी ,प्रचण्ड 
| ओर प्रबल भावना द्वारा बल प्राप्त होकर इस 
| ' गुहतर चापको सहते रहने ओर भीतर ही 
| || भीतर शक्ति सञ्चय करते रहनेकी प्रेरणा 
के फल स्वरुप .फिर एक दिन बढ़ 
गह”. ऐसे कम्प भोर वेगके साथ उडेगा 
कि छाती पर सवार लोग उस कम्प 
ओर वेगम पड़कर इवा हो जायेगे 
॥ और संसार एक बार फिर रक्त 
' ओर मोतका प्रल्यद्धर ताण्डव 
देखेगो । RR 
(शि कहा गया है कि “ईसा जितनी 
| बढ़ेगी क्रान्ति अथवा परिवर्तन उतना ही कम होगा |? 


/ः 


याल्टा सम्मेलन विजेता 


कि आज तरबार और तोपोंका स्थान इतने नवीन | 
ओर भयङ्कर शस्त्रास्त्रोंने छे लिया जिनकी कल्पना शायद 
दानवोंने भी ।न की होगी । यह, अनिवार्य हे । जब तक 
हिसाका समाज समर्थन करेगा,अन्याय और अनी तिके स्था | 
`प्र न्याय ओर नीतिको स्थापित करनेमें: जब. तक हिसासे | 
` काम लिया जायेगा तब तक समाज अपनेको 'मानत्र समाज | 
कहनेका अधिकारी नहीं हो सकता । आल्डस दक्सडी 


समानताके सिद्धान्तो तथा आदकाको कार्यमें परिणत 


> 


POI ७२-७३ ७४४७८ कर 


~ ~ 


याहटा -सम्मेढनमें क्या हुआ 


स्पट यह -झलकता है 
ये तीनों मित्र नेता दिसा 
औरं प्रतिदिसा दोनों भावों 
से प्रभावित हैं। वक्ते | 
जमंनीके प्रसड़में कहा ग्या 
हैः--“जमन सशस्त् प्रति. | 
रोधको अन्तिमरुपसे कुबल | 
देनेके बाद हम उस पर पूरण 
आत्म-समपेणकी जो शते 
लादेंगे उनकी . नीति और 
कार्यक्रमके सम्बन्धमें इम सत्र 
सहमत हँ । ये शर्त उस समय | 
तक प्रकट न की जायेंगी जब. 
तक जर्मनीकी पूर्ण भौर अः | 
न्तिम पराजय न हो नायेगी,' 
सवसम्मत योजनाके अनुसार 
- तीनों राष्ट्रोकी सेनाए' अपने 
याल्‍्ट। सम्मेलन-- संसारके भाग्य निर्णायक चेचिळ, खूजवेल्ट और स्टालिन अपने अद्चलके जम नीपर अधि 
हौक ही कहा है कि “हिंसा ओर हिसाका परिणाम,-- कार जमायेंगी ।” फ्रांसको भी इस बटबारेमें शामिळ किया 
प्रतिहिसा, सन्देह और असतन्तोपका. भाव जो दविसाके गया है। अपने हिस्सेके जमनी पर वह भी अपना अधिकार 
शिकार होनेवाठे व्यक्ति समाज और देशके भीतर पैदा होता. जमायेगा। इन चारों भागोंके शासनमें सूत्र ओर सहयोग 
है,-तथा हिंसा करनेवाले व्यक्तिके हदथर्में अधिकाधिक्र कायप रखनेके डिप एक सेण्टूल कण्ट्रोल घोड बनेगा जिसका 
दिसा करनेकी प्रवृत्तिका जाग्रत 
' होना आदि बातें अत्यन्त चिरप- 
रिचित एवं सब तरहसे बेहद 
भपरिवतंनकारी हैं । हिंसात्मक 
बिएवसे हिसाके अनिवार्य परि- 
णामोंके सिवा और कुछ भी हा- 
सिल नहीं हो सकता ।” 
किन्तु, देखा जाता है कि 
वाल्या सम्मेलनमें साधारणतया 
संसारके सम्पन्धमें और खरस 
केर जमनीके सम्बन्धमें हिसाके 


> 
| ) 
| 
| 
| 

गी 


चीन 
न हि भावसे प्रेरित हो कर ही निर्णय 
जब तक पि सा । सम्मेळनकी समा- 
के एथान यी ही चचिछ, प्रेसीडेण्ट 
हिसापे हेस्ताक्ष न्य मार्शल स्टालिनके क मया | 
समाज! | एक वक्तव्य निकाला घटे प्रेसिडेण्ट र्जवेल्टका अभिवादन कर रे ई | 


गय १ f $ 
वसली ' इस वक्तव्पक्रों देखनेसे याल्टा-सम्मेडत-प्रीमियर चि म ह 


क आ र्‌ नि 
के काममें आनेवाले तमाम उद्योग-धन्थेको निश्चिह्ठ कर 


दंगे या अपने नियन्त्रणमें रखेंगे, तमाम युद्ध अपराधी 
विचारके बाद फौरन दण्डित होंगे । जर्मनोंने जो जद्दांतमाम 
वंस किया हे उसकी क्षति पूर्ति, वस्तुके रूपमें, उनसे ली 
जाग्रेमी । नाजी पार्टी, नाजी कानून, नाजी सडुठन और 
संस्थाएं निश्चिह कर दी जञाप्रेगी । सार्वजनिक ओर 
| रखी जायेगी । दावा भी ब्रिनायकोंका कुछ कुछ ऐसा दी सांस्कृतिक, सामाजिक तथा झार सेमि जनलाधारा 


गो ~ शा क 
| हे । “जर्मन सेनिकवाद और नाजीवादको विनष्ट करके नाजी ऑर सैनिक प्रभावका नाम निशान भी न रहने दिया 
uf ८ जायेगा । संसारकी भावी शास्ति 


भोर छरक्षाके लिये आवश्यक सम- 
झी जानेवाळी अन्य व्यवस्थाए' भी 
जर्मनीमें होंगी । हम जमन जनता 
को नहीं विनष्ट करना चाईते। 

न्तु जमन तभी छख स्वच्छत्दता 
पूर्ण शिष्ट जीवन बिता सकेंगे 
जब जर्मनीले नाजीवाद्‌:ओर सेनिक- 
वादका उन्मूलन हो जायेगा ओर 
तभी राष्ट्र मण्डलम उसको स्थान 
मिलेगा । 

“वक्षतिपू्िके प्रश्न पर भी हम 
लोगोंने विचार किया है । हम यह 
महसूस करते हैं कि मिन्रराष्ट्रोंकी 
जो क्षति जर्मनीने की है उसकी. 
पूति उसे चस्तुओंके हारा अधिकसे 
अधिक मात्रामें करनी चाहिये! 
क्षतिः एबं उसकी वसूळीका खूप 
स्थिर करनेके लिये एक कमीशन 


कास मारकोमें करेगा ।” यह: है 
मित्र नायकोंका निर्णयं जर्मनी के 
सम्बन्धे । इस निर्णयसे प्रति- 
दिसाकी भावना टपक रही हैं । इसमें उधार और जर्मनोंको 
सही रास्ते पर छानेकी भावना कहीं है ही नहीं । हम नहीं 
समझते कि इस उपायसे वे जर्मन जातिकी मनोवृत्ति बदल 


!याल्टा सम्मेलन -चधिलको सिगार निक्रालते देख स्टालिन मुस्कुरा रहे हैं । 
|| ऐसी स्थिति उत्पन्न करना कि फिर कभी जमनी संसारकी 
) | शान्ति भङ्गं न कर सके, हमारा अटल उद्देश्य है। तमाम 
|| जमन सेनिक दछोंकों निरस्त्र और तितर वितर कर देना, 
| | इमारा हटू संकल है। जर्मन जेनरल स्टाफको, जिसने सकते हैं। जो व्यक्ति चाइता है कि दूसरेमें उधार हो, उसकी 
|| इमेशा बार बार जमंनीके भीतर सेनिङ भावना ओर मनो- मनोबृत्ति बदछे, उलकी हिंसा और घृणा प्रेम और उदात्त 
र, बत्तिको उकसाया हे, हम इस तरह तोड़ डाळेंगे कि फिर भावनामें बदले, उसे चाहिये कि वह स्वयं पहले अपनेको 
|| कभी वह न पनप सके । सम्पूर्ण जमन सेनिक साज सज्ञा इधारे।जो समझदार है घह भी जब नासमझीसे काम ठेता है 
तो नासमझ और नाळायककी क्या बात है ? मित्र नायकोंगे 


ff 


कर साधन सामग्रियोंकों ब्विनष्ट कर देंगे, सैनिक उत्यांदन-. 


नियुक्त होगा । यह कमीशन अपना : 


जम नीके सम्बन्धरमें जो निर्णय किया हे वह विश्व शान्तिको 
दूर ले जानेवाला हैं । बदळाकी नीतिको त्यागना पढ़ेगा। 
राजनीतिको छोड़ कर मानवताका दृष्टिकोण बनाना होगा। 
अन्यथा वही होगा जिसका संकेत प्रो) आल्डस इक्सलीके 
शब्दों में ऊपर किया गया हे । हिसाके आधार पर खड़ी की 
गयी सभ्यता अधिकार और शासनकी तीतर और प्रचण्ड 
भावना पेदा करती है ओर जहां राजनीतिक अधिकार- 
रोलुपताका बोलब्ाछा होता है वहां समानता और स्वत- 
त्त्रताकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । जमनीके संबंघ- 
में मित्रराष्ट्रोंकी नीति कुछ ऐसी ही हे । जमन राष्ट्रको स्वत- 
न्त्रताकी गद्दीसे उतार कर गुलामी ओर असमानताकी 
श'खलामं बांधा जा रहा है । किसका दोप किसके सर मढ़ा 
जा रहा है ? जमन नेताओंके अपराधका बला जनतासे 
लेनेका अर्थ तो यही है कि अपराध करनेवाले व्यक्तिके साथ 
उसके परिवारवालोंको भी दण्ड मिळना चाहिये, उन्होंने 
अपराध किया हो या न किया हो । और यही तो आज 
संसारमें हो रहा दै । किन्तु हम इसे न्याय नहीं मान सकते। 
अवश्य ही यं स्टालिनकी बिजय है, बहुतबड़ी विजय है। 
युरोपके सासलेमे चचिळ ओर रूजवेल्टको स्टािनके सामने 
नतमस्तक होना पड़ा । युगोर्ळा विया, पोछेंड, रूसानिया, 
फिनलेंड एवं अन्य बाकन तथा बाल्टिक राष्ट्रोके सम्बन्धमें 
सिफ यूनानको छोड़, याल्या कान्मेंसमें स्टालिनकी विजय 
रही । मि० चर्चिठ और छजवेल्टको उनके निर्णय पर 
स्वीकृतिकी छाप बेहाते ही बन पड़ा। और न बेढ़ाते तो | 


याल्टा सम्मेलन--याल्टाके समीप लिबादिया स्थित राजभवनका, ज्वां सम्मेलन हुआ, बाहरी हृश्य । १९११ 
में ग्रीष्म निवासके लिये रूसके जारनिकोलसने इसे बनबाया था 


, चचिलका ढर्रा बदल नहीं सके । नीतिको अनीतिके साथ 


करते भी क्या ? जिस राष्ट्रने अपनी और अपने साथ यूरोप- 
की रक्षामें अपने ५३ लाख नौनिइाछॉंको कुरबान कर दिया 
हो उसके सामने, आपाततः, नतमस्तक दोनेके सिवा दूसरा | | 
मार्ग नहीं था । इम ल्टालिनकी इस विजयको राष्ट्रीयवाद- | 

की विजय मानते हैं। इम यह भी मानते हैं कि इस विजयके 
फलस्वरूप संसारके पीड़ित और शोषित भागको अन्याय . 

और अनीतिके विरुद्ध खड़े होनेकी प्रेरणा मिलेगी। किन्तु | 

हम याल्टा निर्णयको शान्तिका अग्रदूत नहीं मानते । इम | 
इसे न्याय और नीतिकी विजय भी नही भानते। रूसके | 
बलिदानने इतना काम तो अवश्य किया है कि जहां तक || 
पूर्वीब्बळका सम्बन्ध हे वहां तक अब पू'जीवादियोंकी, फिल . । 

हाल, न चरेगी । लेकिन साम्राज्यवादीको उसी तरह भछूता | 
छोड़ दिया गया है । ब्रिटेनकी साम्राज्यवाद सत्ता पर जरा 
भी चोट नहीं आयी । स्टालिन ओर खूजवेल्ट मिल कर भी 


समझौता करना पड़ा हे) इस समझोतेका भावी परिणाम 
क्या होगा, यह तो इतिहास ही बतायेगा। लेकिन इम 
इतना कह सकते हैं कि युद्धके वाद चचिछका ब्रिटेन, हारे । 
हुए जुआरीकी तरह, अपने तमाम निहित ्वार्थो' सहित ` 
साम्राज्यकी रक्षाके लिये, अपने तमाम दमनकारी भौर | 
प्रतिक्रियाशील दावोंको फेंकेगा । याल्टा निर्णयने एक भया- | 
नक विस्फोटका सारा सामान और साधन जुटा दिया है। | 
इस विस्फोटके पहले .संसारमँ शान्ति नहीं हो सकती । 


संसारम दिक्टेटरशादी हुकूमत करेगी, बड चाहे समाज 


I >... 


हो, साभ्राज्यवादी हो या विशुद्द पूंजीवाद हो और इति - 
हास हमें प्रो? जोडके शह्दोंमें यह बताता हैः-- डिक्टेटर- 
शाहियां, अपने स्वभावसे ही, उम्रकी वृद्धिक साथ साथ 
|| क्रम नहीं, अधिक उग्र होने लगती हैं। अपनी समालोचना 
॥॥ पर कम नहीं अधिक अधीर हो उडती हैं, तिलमिला उठती 
हैं। संघारकी सम-सामयिक्र घटनाए इस तथ्यका समथन 
| करती हे ।? 

| डमबर्टन ओकस सम्मेलनमें विश्वशान्ति-सरक्षाके लिये 
| समस्त विश्वको कतिपय प्रभाव क्षेत्रोंमें बांट कर एक केन्द्रीय 
"करणकी व्यवल्थाका सिद्धान्त ग्रहण किया गया है । .याल्टा 
सम्मेलनने इस सिद्धान्तको स्वीकार कर लिया है।इस 
सम्बन्धमें इम गत नवम्बरके अढ्कमें 'सङ्घपंका बीज रोपा जा 
रहा है? शीर्षक लेखप प्रकाश डाळ चुके हैं। संक्षारकी ये 


तीनों महाशक्तिय्रा आथिक और राजनीतिक हष्टिते विश्वका 
बटबारा करने पर तुळी हुई हैं । अन्य देशों के प्रतिनिधियों की 


{ ` अतः इस प्रकार यह सिद्ध होता डे कि दिसाके बल ओर 
|| भाधार पर ये शक्तियां संसारमें अपनी आर्थिक और राज- 
| नीतिक तानाशा हियां कायम करेंगी। 'सपाजके मनो विज्ञान? 
( Psychology of 5००८५५ ) नामक अपनी पुर्तकमें 
8 प्रो० जिन्सवर्गने कहा हैः--“केन्द्रीयकरणकी ध्यवत्थाके 
| आधार पर स्थापित किसी सरकारका झुक्राव कतिपय-जन- 
| सञ्चालित शासन-तन्त्रक्री ओर होना अनिवार्य है । यह 
कहा जाता है कि स्टेट आपसे आप सिकुड़ता सिकुड़ता 


क्रीमियाके तटस्थ शहर याल्टाका दृश्य 


| नहीँ चङ्ती । दुबंछ और शक्तिद्दीनको उनता भी कौन है ? ' 


अन्तमें निश्चिह्ठ दो जायेगा ।......... किन्तु उस अवह 
एक नयी प्रबल और प्राधान्य रखनेवाली साइनारिटी Cc 


-जन समाज) का उद्धव निश्चित है।......... एनसे डठनकी 


वही नीति सफळ और सार्थक हो सकती हे जिसका रक्षय 
विकेन्द्रीयक्रण होगा ।” अतः इस हृष्टिसे जब हम संसारम 
शान्ति स्थापनके लिये बननेवाली अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाके 
स्वरूप और कार्योकी कल्पना करते हैं तो कांप उठते हैं। 
इसका कारण है केन्ट्रीयकरणके आधार पर संसारमें शान्ति 
स्थापनाका भार अपने कन्धोंपर, बतोर टूस्टी, उठानेवाहे 
लोगोंका स्वर्। तीनोंके भीतरी सवरूपपर लोकतन्त्र, 
स्वतन्त्रता ओर समानता हा बाहरी आवरण है । भीतरतसे 
तीनों एक दूसरेसे भिन्न हैं । एक खंसारमें समटिताद देखना 
चाहता है । दूसरा साम्राज्यवाद छस पू जीवादको पनपाये 
रखना चाहता है। इन दोनोंका 
जोड़ फालिस्टवाद निकलता है। 
तीसरा संसारमें अपना ओद्योगिक 
साम्राज्यवाद रखना चाहता है। 
साधन तीनोंके एक हैं--हिंसा। 
इसीसे महात्मा गांधीने अभी उस 
दिन भावी विश्वकी गतिविधिकर 
संकेत करते हुए कहा हैः-- 

यदि भांरतकी जेसी स्थिति 
आज हे वेसी ही बनी रही तो 
जो विज्ञय मित्रराष्ट्रोंको प्राप्तहोगी 
वह नौमके लिये ही बिजय होगी। 
क्योंकि उस हाइतमें उनको इस 
विजयके साथ साथ भारत और 
उसीकी जेसी दयनीय स्थितिमें 
पढ़ें हुए अन्य राष्ट्र भी अपने परोंके नीचेखूनसे लथपथ 
पड़े मिलेंगे । इप तरहकी विजय, वर्तमान युद्धके बन्द 
होनेके बाद, निकर भविष्यमें ही, सम्भवतः उससे भी 
अक रक्त बहानेवाळे युकी ओर विश्वको ले जायेगी । 
क्योंकि, जेल कि अस्यत्र में कह्‌ चुका हूं, हिन्ढुस्तान के 
मूल्य पर प्राप्त की गयी विजयका अथं होगा फासिस्ट- 
वाद, नाजीवाद और जापानी सेनिक्रवादके चितावशेपपर 
एक नये राक्षसका जन्म, जो प्रत्येक वस्तुको देखते ही 
खाने दोड़ेगा और इस प्रपन्नमें उसे ही दूसरे निगढ 
जायंगे। जो बच जायेगा वह क्याद्गोगा,सैं नहीं जानता | 
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ग जांध्रीजीका सङ्केत स्पष्ट है। टिप्पणीकी आवश्यकता नहीं 
है। उक्त वक्तव्य समाप्त करते हुए उन्होंने कद्दा है कि यह 
वक्तव्य लिखते हुए मुझे आनन्द नहीं हुआ । कहनेको बहु 
कुछ है, किन्तु फिल दाळ इससे अधिक न कहूँगा । 

भावीशान्तिके स्वरूपके समत्रन्धमें गांधीजीके वक्तव्यके 
बाद कुछ कहने ओर लिखनेकी आवश्यकता नहीं रद्द जाती। 

'याल्टा सम्मेळनमें एुटळाण्टिक चाटर,--थ्रोखेकी टट्टी,-- 
जिसके दूबने उतरानेकरी कितनी द्वी खबरें, कितनी ही बार, 
कितने ही प्रकारसे सामने आ चुकी हैं,--फिर सामने लाकर 
खड़ा किया गया हे । इसके सम्बन्धमें कुछ न कहना ही 
अच्छा है। धोखेक़ी टही, हमारी रायमें, इसका उपयुक्त 
विशेषण है । संसारके सामने सब प्रथम यह स्वतस्त्रताके 
घोषणा-पत्रके रूपमें आया। इसकी स्याही सूखने भी न पायी 


॥ है। थ्री क्रि मि०्चचिलने इसका रूप बदळ दिया । उन्होंने का, 
योगिक मारतपर यह घोषणा लागू नहीं होती । बादमें एशिया ओर 
rl अफ्रीका भी इसके बाहर आ गये। यूरोपके केवळ क 
इसा । देशों तक ही इसकी गति रद्द गरी ) बीचमें छननेमें आया 
उस कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं हे । अब मि० चचिंलके 
[धिक कथनाचुसार अटळाण्टिक चाटेर न कोई घोषणा हे, न कोई 
सिद्धान्त है और न कोई नियम या विधान है। वह तो पथ- 
स्थति प्रदर्शक ( गाइड ) मात्र है। जिसे गाइडकी जरूरत हो बढ 
) तो -उपकी सहायता छे सकता हे । ब्रिटिश सरकार ओर उसके 
[होगी हवयम्भू विधाता मि०चचिछक्रो गाइडकी क्या आवश्यकता? 
होगी | भी उनका ज्ञान इतना सीमित नहीं है कि संसार-चक्र चलानेके 
' इस लिग्रे उनको किसीके पथप्रदर्शनकी आवश्यकता हो । 
और | * तो,याल्टा सम्मेळनके सम्वन्धमें इम इस निष्कर्ण पर पहुं- 
थ्िमें चते हैं कि वगा और प्रतिद्दिसा तथा निज स्वाथेकी भावना . 
उथपथ से प्रेरित होकर जो निर्णय किये गये हें वे स्थायी नहीं रह 


याल्टा सम्मेहनमें कयां हुआ 


~ . . iy 
सकते । संसार, आजका संसार, जिसके नेता चर्चिल, 


| 


पर समधिवादकी स्थापना देखना चाहता है तो घृणा और | 
हिसाके मार्गको छोड़ना पड़ेगा। भारतीय ऋषियोंने जो | 
शान्तिका मार्ग बताया है ओर आज गांधीजी जिस मार्गपर 
चलनेको संसारसे कढ रहे हैं उसी सत्य, अइला और प्रेर 
मार्गपर चलकर दुनिया झांतिका दर्शत कर सकती है। गांधी- 
जी कहते हैं क्रि हिसा, उसका स्वरूप कुछ भी हो, स्थायी 


शक्ति, इस आधुनिक संसारमें, यदि अपना स्थायित्व 
चाहती है तो उसे सत्य, न्याय ओर नीतिका परिधान 
धारण करना पड़ेगा । यूरोपका आध्यात्मिक जीवन, सीः 
और नेपोनियनका नहीं साका हे। पूर्वकी सः 
चङ्गेज खां ओर अकंब्ररसे अधिक बुद्ध द्वारा प्रभावित है 
इमें इस सत्यको हृदयङ्गम करना चाहिये, यदि हम जीवित 
रहना चाहते हैं। घृणाको प्रेम द्वारा, बुराईको भलाई द्वारा 
जीतना चाहिये। नीचता ओर असाधुता अपने समान | 
सन्तान ही पैदा कर सकती हे ।?? EE. 
संसारको आज यदि कोई देश सच्ची शान्तिकी ओर छे | 

जा सकता है तो वह भारत ही है। किन्तु उसके द्र 
कार्य साधन तभी दो सकतो है जब भारत स्वतन्त्र हो | 
संसारमें शान्ति स्थापनाकी कसोटी भारत है जब तक भारत 
सत्रतस्त्र न होगा तत्र तक संसारमें याल्टा सम्मेलन होते 
हेंगे । क 


| कवि लष्टाकी सबसे कोमल सृष्टि हे । अपनी होड़ा- 
|| होडोमें विधाताने उसे बनाया है । उसके मत्येपर खनको 
| 'र्‌खाए' पड़ी हैं ब्रमाका विस्तार ब्रह्माण्ड है, माया उसकी 
| | कठा हे। कविकी कळा उपकी मायरा हे। ब्रह्माकी माया 
समझना दार्शनिको का काम है भौर-कविकी कछाको 
||| परबना आठोचझों का। साहित्यके आरम्भते कशाको 
| परखने वाले हुए हैं। उन्दने कछाको परखा है और 
` अदेना-अवता निर्णय दिया हे, पर बहुतते प्रश्‍न अभी तक 
|| ज्यों-के-त्यों ()) प्रश्‍न-विरामकी भांति तने खड़े हैं। उलझे 
है हुए प्रशनोंके हळ मिले, पर उलझाव अधिक हो गबा । 
|| साहित्य मरज्ञोकों यह प्रश्न आरम्भते क्षय किये हें । परि- 
|| भाषाये टीका करती हैं, व्याल्पायें अनुबाद, पर उत्तरका 
| सूत्र छरसाके मुबक्ी भांति बढ़ता ही जाता है । 
साधारण प्रकारसे केवळ यह कहा जा सकता है कि 
£ संसारकी जितनी महान कृतियां हैं उनमें बड़ा भारी साम्य 
है। सब झृतियोंमें भधिक-से-अधिक संख्या पर प्रभाव 
 डाळनेकी क्षमता है। - उनकी सांवंधोमिकता उनका 
बडप्यन हे । उनके श्रद्धालुओंकी गणना उनकी सफलता हे । 
|| पर यह गुण उन कटाकारोंको केसे मिला ? संसारमें बुद्धियों 
| में चढाव-उतार है, हृदयके स्वरूपोंमें हइळका ओर गहरापन 
है; कछाकारोंके अनुभवोर्मे आकाश पातालका अन्तर है, 
"फिर सी कछाकी ऊंची कृति सबको एक तरसे रुचे, यह 
|| बड़ी बिचित्र बात है। जन साधारण और वर्ग विशिष्टकी 
|| रुचियोंमें बहुधा इतना अन्तर होता है कि जिस कतिको 
लिखे अधिक पसन्द करते हैं वह-जनसाधारणकी पहुंचते 
होती है ओर जिसे. जनसाधारण अपनाते हैं उसे शिक्षित 
छोटी, नगण्य, अइलील,योंही सी, भति प्राकृत और 


रामायण! को 


कवि और काव्यं 
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करता है तो शिक्षितोंका उनसे परितोष नहीं और यदि 
शिक्षितोंकी महीन रुचि और बुद्धिकी रज्जीनियोंको "कामा. 
यनी? और 'रामवन्द्रिका! में विश्राम मिळता है तो जन- 
साधारण उनसे बिलकुल ही लाभ नहीं उठा सकते । कारण 
स्पष्ट है । एक्वर्गीय कलाकार साव॑भौमिक सांस्कृ तिक-महत्व 
से ओत-प्रोत नहीं होता । किसी देश या- किसी राष्ट्रका 
एकछ$#कतिक इतिहास होता है,एक अक्षुण्ण परम्परा होती 
है, एक धार्मिक, राजनीतिक ओर न जाने किस-किस 
प्रकारका वातावरण होता हे । उस वातावरणमें जनसाधा- 
रण ओर शिक्षित सभी सांल ठेते हैं। अपने आस-पासकी 
समए्वता और संकुरुताके बीच ही प्राणीको अस्तित्व है। 
बुद्धिमें धनिक, धनमें धनिक ओर बुद्धिमें दरिद्र और घनसें 
दरिद्र, सब,देशका पानी पीते हैं, देशका अन्न खाते हैं, देशके 
समस्त प्राकृतिक वेभवसे लाभ उठाते हैं। निस्सर्गकी उन्सुक्त 
विखेरको जी भर कर पीते हैं,अतएव व्यक्तियों के इस वाता- 
घरण मण्डळके साथ रमण करनेकी ओर तन्मय होनेकी जित 
कलाकारमे क्षमता है, उलीके भीतर ऐसे चित्र, ऐसी मूर्तियां, 
ऐसे स्वरूप, ऐसे भाव, ऐसे घात-प्रतिधात और ऐसे अन्त- 
न्व स्पष्ट हो सकते हैं, जिनमें साव भो मिक्ता और जन- 
सत्तात्मकता है । | 
कविकी कृतिके उपादान शब्द हुआ करते हैं। शब्दोंमें 
भी एक राष्ट्रीयता ओर जातीयता होती है। प्रत्येक देशके 
शब्द अपना कुछ केवलत्व रखते हें । उनमें एक इतिद्दास 
होता है, सांस्कृतिक विकासकी परम्परा होती है। देनिक 
प्रयोगके इस बिसे हुए शब्द्‌. “स्वर्ग? पर कितना वोझ्िङ | 


` दार्शनिकताका भार है। अपड [रेडियो अतान्धर” का यह 


वाक्य “बह छरावासी हो गया हे? भारतीय धर्मकी कितनी 
बड़ी व्याख्या करता हे । इतर लोकमें इद॒ लोकसे जानेके. 
बाद के रूप और ध्वांसोंके उतार-चढ़ाब जेले आवागमनकी 
व्यजुनाका भार समेटनेके साथ साथ ही भारतीय सांस्कृतिक, 
विकास पर भी प्रकाश-निक्षेप होता हे । 'कुशळ' शब्दका | 
अथ चिसते-घिसते बिस्तृत भले ही हो गया हो, परन्तु यह 
उल छनहळे युगका इतिहास अपने तीन अक्षरोंकी लघु 


सीमामें बांधे हैं, जब चार आश्रमोंमें जीबन बिभक्त था, और र्ग 


.( शेप ८६ वें प्रष्ठ पर देखिये ) - 
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अ्थ-व्यथे 


श्रो हंसराज “रहबर/ 


च्घारे शिछ ! तुम्हारा पत्र मिला । चार सालके 
बाद पत्र पाकर उस वक्तकी स्टति सजीव हो उडी जब इम 
कालेजमें एक साथ पढ़ते थे। सामाजिक बुराइयों, गुलामी 
की लानतों और समाजवाद पर गम्भीरतासे मनन करते थे 
और सोचा करते थे दुनियाको नये सांचेमें ढालनेकी तज- 
ब्रीजे'। लेकिन कालेनसे निकलते दी इम जीवनके ऐसे 
भिन्न-भिन्न मार्गो' पर चळ खड़े हुए जो प्रति क्षण एक 
दूषरेते दूर-दूर बहुत दूर रहते चळे गपे । तुमने भाग निक- 
लगेका मार्ग पकड़ा, जीवन सङ्घले मुंद्द मोड़ छिपा और 
एक कोनेमें सिकुड़ कर बेंड गये । अब तुम लिखते ददो कि 
तुम्हें शान्ति प्राप्त है ओर तुम दूसरोंको भी आनन्द बांटते 
हो। मुझे तुम्हारे कहने पर विशवास करना पड़ता है। 
शायद यद्व शिश्षुपालप्ते ब्रह्मवारी रामानन्द बन जानेका चम- 
त्कार हो | मार तुमने यह केसे कयास कर लिया कि मुझे 
भी शान्ति :प्राप्त होगी मेरा जीवन इत्मीनानसे गुज़रता 
होगा । मेरा शरीर-मेरी आत्मा और मेरे बिचार जिस 
संलारके तनिक भी अनुकूल नहीं उस संसारमें रहकर मुझे 
शांति केसे प्राप्त हो सकती है.। में किस प्रकार सन्तुष्ट 
रह सकता हुँ ? अभी जेछते आये चार महीने भी नहीं बीते, 
जी चाहता है कि, फिर जेड चछा जाऊ । वहां अच्छी या 
बुरी जेसे भी गुजरती है, यद एहसास तो रहता है कि में 
सी उच्च आदर्शके लिप जी रदा हूँ। अत्र जेलसे बाहर 
आकर इसमें सन्देह नही. कि में अधिक खुले वातावरणमें 
चळ फिर सकता हँ । लेकिन मनमें सततन्त्रताक्ा भाव तनिङ 
भी सजग नहीं होता, बलिर मल्तिष्क पर एक ऐसे अनु- 
शासनका दबाव महसूस करता हुँ जो मुझे पीस डालना 
चाहता है ओर मेरी जीवन-शक्तियोंको कुचछ देना चाहता 
है। मुझे भोजन मात्रके लिये 'बह काम करना पड़ता है 
जिससे मुझे अत्यन्त घृणा है, ओर फिर मेरे परिश्रमका दसवां 
हिस्सा भी मुआवजा नहीं मिळता । में तुम्हें अपने काम 
भोर हिथितिक्ी एझ झळक दिखा दू' फिर तुम आप समझ 
जाओगे कि मुझे कितनी शान्ति प्राप्त है। 

चार पांच दिनकी बात है, महाशय रामेळाळ सेठी 
सड़क पर मिल गये। वे जानते थे कि में अभी-अभी जेछसे 
झाया हु, बेकार हू' और मुझे पैसेकी सडत जरूरव है। वे 
द 


हदो कि 


ऐसे मौकों पर मेरे जैसे लोगोंकी सहायता करनेमें गव अनु" 
भव करते हैं। आगर कोई सीधे ढड़से सहायता लेना पसन्द 
नहीं करता तो वे एक पंथ दो काजवाला मागं ग्रहण कर 
ते हैं । अर्थात वे खद लाभ भी उठावे, दूसरेको अपनी उदा» 
रताके लिये कृतज्ञ भी बना ले ओर उसके स्वाभिमानको 
छुरक्षित भी रहने दे । मेरे मामलेप्रे भी उन्होंने इसी मागका 
अनुसरण किया और वे मुल्करा कर बोले :-- 
“छुनाइये क्या हाल है? कभी मिलते ही नहीं, में तो 
चाहता था कि आपसे कुछ काम लिया जाय ।?? 
“'महाशयजी, आपकी दयासे , जी रहा हु" । कोन-सा 
काम आ पड़ा मुझ गरीबसे, में तो हर वक्त सेत्रा के लिये 
तयार हूं ।” 
“नञ कुछ पुस्तकांका अनुवाद कराना है । में समझता 
हूः कि आप कर सकेंगे ।?” 
“क्यो नहीं, बड़े शोक से ।?? 
“तो फिर जिस समय आपको फसत हो गरीबखानापर 
पधार ।” 
मैं मद्दाशयजीका मतलब खूब समझता था। लेकिन 
सोचा कि जब मजदूरी ही करनी हे तो फिर भसमं जस किस 
बात का। वे इसे सहायता समझते हैं तो समझते रहे । मैं 
सेरसे लौटा और दो एक घण्टे बाद उनके सकान पर गया । 
महाराग्रजी एक ऊंचे-चौडे तख्तपर, जिसकी सजावट छरुचिः 
कीं साक्षी दे. रद्दीधी, मसनद लगाये विराजमान थे । 
उनके सामने एक तकिये पर कुदनी रखे ओर सर हाथक | 
सहारे ऊपर उठाये सेड शिवगोपाल छेटे हुए थे। तुम" जानते | 
लोहेके बहुत बड़े सौदागर हैं ओर युद्धके कारण | 
छोहा सोना बन गया है । इस समय उन्होंने सरकारी ठीकॉ- | 
में इतना कमाया है कि अगर धनका शुमार करने छगे | 
तो हिसाब करते उम्र गुजर जाये और धनका ओर-छोर न || 
मिले । वे जेलमें हमारे साथ थे भौर युद्धमें गवनमेंटरी | 
सहायताके विरुद्ध । इम दो महीनेमें केवळ एक पत्र छिल | 
सकते थे , लेकिन सेठती को कारोबारके लिये जब 
दिदायतें भेजनेकी इजाजत सिली हुई थी-छाखो 
सालाना टेक्स जो देते हैं सरकार को। बहा इस का 
समय तक एक ही केस्पमें इकदूडे रहते रहे पर अव उन्हा 


ओर देखा तक नहीं। सिफ मदाशयजीने धीरेसे सर 
हिला कर मेरे अभिवादनका उत्तर दिया ओर एक कु्तींपर 
चेटनेका संकेत कर तेव्जीसे बातें करनेमें रगे रहे । महाशय 
त के सामने चांदीकी एक छन्दर प्लेट घरी थी जिसमें 
मागम कचोरियां रखी थीं। वे बातें करते करते बीच-बीच 
' कचो रीका ग्रास तोडते थे तो उनकी साध प्रकृतिका बोध 
ऐोता था और इसी साधुताके कारण तो वे देवता समझे 
हैं। सेढजी एक नया बेड खोलनेकी सोच रहे थे। 
ही तजबीज पर परामर्श हो रहा था, न जाने यह बार्ता 


ब में वळता हू ।?. वे उठ खड़े हुए ओर तनिक चोक कर 
घोछे-- “हां, एक वात तो में भूल ही गया और शायद 
| इसकी जरूरत भी न थी । डायरेक्टरेटमें आपका नाम तो 
जायेगा दी ।” 

` वाप जेसा मुनासि समझें, मुझे तो कोई एतराज 
| नही ।” महाशयजी ने उदासीनता प्रकट की और व्यंग्य- 
षूण स्वरमें बोले-'“आप लोग देते दिझाते तो कुछ हैं नहीं । 
मद्दाशयजीने मेरी ओर जिस दृश्सि देखा वह उनके त्याग- 


रद्दा था जो सबके सव बनावटी थे । 


बाइर गये ओर कुछेक मिनटके बाद उनकी मोटर 
लिया भौर दानं बजा,जिते उन मद्दाशयजी आत्म- 


गयी थी । अब वे मेरी तरफ सुश्लातिब 

साहेब, क्या हुम है १” 

नप्नता भोर विनय देख मेरा जी जल सा गया, 
एप पर क्रोध आया । पर जब्त करके जवाब 


महाशयजी हुक्म कया है,आपने किताबें देनेको कहा 


इए- 


क मित्र 
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उस दृशासे चोंके जो हंसीके बाद उनपर आप : 


“आपने कह्दा था, कुछ किताबों का अनुवा 
हे।” 

“अनुवाद ??? 

“जी हां?” 

“अच्छा ! तो आप अनुतादके लिये काम चाहते हे) 
मद्दाशयनी ने दुडी पकड़ गम्भीर मुद्रा धारण कर ळो,“हीक 
डीक--बहुत ठीक ।” उन्होंने आप ही आप कहा । | 

“बया में भीतर आ सकती हुँ ?” किप्तीने दृहलीजपे” 
कोमल और मधुर ख्वरमें पूछा । ये महिलाश्रमकी मुल्या- 
ध्यापिका रमावती थीं । उसे देखते ही महाशयजी आदर- | 
के लिये अपनी जगहसे उठते हुएसे बोले “क्यों नहीं, बड़े ' 
शोकसे ।!! 

महाशयजी की जुबानसे ये शब्द निकलनेसे पहले ही वे 
भीतर दाखिल हो चुकी थीं। उनके भरे हुए उन्दर चेइरेको 
बड़ी-बड़ी सियाइ आंखे' गोरवान्वित कर रही थीं । उनको . 
देख यों लगता था कि प्रत्येक अङ्गमें जीवन मचछ रहा है। 
वे महाशयजी की मसनदके निकट आ खड़ी हुई ओर बिना 
किसी भूमिकाके बोलीं : -“इस महीनेको १७ तारीखको 
हमारे आश्रमका वार्णिकोत्सव हे। जिसमें लड़कियोंके 
हाथकी बनी हुईं बह्तुओंका प्रदर्शन होगा ओर सफल 
शिल्पिनियोंको पुरस्कार बटेंगे । में चाहती हैं, कि आप 
भी पधारें।? 


कराता 


“आप जानती तो हैं कि सरकारने मेरी जुबानबन्दी |. 


कर रखी है ओर में किसी मीटिंग ओर जलसे आदिमे 
शामिल नहीं हो सकता ।?” 
“छेकिन उस दिन खेवेन्प मिनिस्टरको जो चाय पार्टी दी 
गयी थी उसमें तो आप शामिल हुए थे ।? 
. “वह तो एक सोशल फंकशन था ।” महावशजा मुस्क- 
राये । 5 
“ओर यद भी सोशल फंकशन है ।” उन्होंने तुरन्त 


कहा, “आपको आना पड़ेगा, में कहे देती ह।” उनको |. 
जुबान कह रद्दी थी ओर नेत्र सहमत करा रहेथे । महारायजी _ 
पराजित हुएसे दीख पड़े ओर बोले--“बहुत अच्छा हुजूर | 


भौर करमाइये ।? “'धन्ययाद, और कुछ नहीं, अब मैं जाती 
हु ।” और वे चल पड़ी । 


_ पीछा किया ओर बह उदर गयी, “दो चार मिनट थैणि | _ 
` ओर बताइये आपका आश्रम केला चळ रहा है ।” र 


. “क्षमा कीजिये, मुझे जरा जल्दी हे ।?? उन्होंने 


“बड़ी खड़ी कलाईसे बंधी घड़ी पर दृष्टि डालते ओर चलते 
हुए कहा--“'आप जल्सामें पधार रहे हैं। आश्रमकी हालत 
) आप अपनी आतले देख लेंगे ।” 
अन्तिम वाक्य दरवा३ेसे बाहर जाकर समाप्त हुआ। 
महाशयजी को उसके इस प्रकार चले जानेसे कुछ दुख हुआ । 
क्योंकि वे कुछेक मिनट सूनी-सूनी आंखों उधर ही देखते 
रहे और फिर मेरी ओर देख कर बोले--“कोई टेकनीकल-- 
मेरा मतलब है विज्ञानकी पुएतक दे दूं ।?? 
“जंसा आप चाहें ।” 
“तो आप कल किली समद्र .पधारें, में पुस्तक निकाल 
रखू गा । ? 
जब में लोट कर घर आया तो १० बज चुके थे। अब 
अखबार पढ़ने जाना व्यर्थ या क्‍योंकि पुस्तकालय बन्द हो 
जानेका समय हो चला था । छब्रह हाकरके हाथमें अखबार 
देखा था । प्रथम एष्डपर युनानके सम्बन्धमें पालमेंटमे दिया 
गयो चर्चिळका भाषण छपा था । जो लोग नाजी दरिन्दोंके 
विरुद्ध बीरतासे लड़ते रहे थे और अब पुरानी सामन्तशाद्दी 
सरकारको सुघीकार करनेसे इनकार करते थे, चचिलने उन्हीं 
देशभक्त गुरिछोंको नाजी,विद्रोहीओर डाकू बताया था ओर 
सगव कहा था कि हम. उन्हें कुवल कर रख देंगे । क्यों कि 
निहःथे नगरवासियों और मासूम बच्चों को लटेरोंके रहम पर 
नहीं छोड़ा जा सकता । यह शब्द मुझे अत्यन्त खरक रहे 
थे क्योंकि मुझे भी तो बागी कह कर ही तीन साल जेलमें 
नजर बन्द रखा गया था । 
जब में बहुत उदास और अकेला-अकेला महसूश करता 
हूँ तो अपने दो मञ्जिले कमरेके सामने ऊंची सु डेरसे लग- 
कर खड़ा हो जाता ह। नीचे चोक हे जहां तीन तरफसे सड़कें 
भाकर मिलती हैं । इन पर हर समय रांगें, मुसाफिर ओर 
मवेशी गुजरते रहते हैं। में न जाने क्यों अपने विचारोंमे 
व्यस्त इन्हें देखता हू'। वेसे सामने वृक्ष भी काफी हैं-- 
पीपछके वृक्ष.जिनपर न कभी पतझड़ आती है और न बसंत । 
जब देखो इसी प्रकार खड़े दील 'पढ़ते हैं, मेरे. अपने निरा- 
नन्द्‌ जीवनकी तरह वेरस ओर बेरळू । इसलिये मे नीयेके 
चरू-चित्न देखना अधिक पसन्द करता हु । उनमें ओर कुछ 
नहीं हरकत तो रहती हे ओर इस समय तो . असाधारण 
चहल पहळ थी। आज वाबा फरीदरा मेला था। मेरे 
मकानसे चार-पांच गजके फासले पर एक बड़ा चबूतरा बना 
हुआ है जिसे बाबा फरीदका दिन्या कहते हैं। इस पर 
अकसर कुरो पड़े धूप सेका करते हैं। पर आज उसे खूब 


अथ-व्यथ 
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सजाया गया था । सत्ज रड़्का एक साफ छघरा कपड़ा 
बिछा था और इधर-उधर फूल बिषरेथे । श्रद्धाळू जन 
चड़ावे चढ़ा रहे थे भोर एक लम्बी दाढ़ी वाळे पीर मुरशद 
बहांसे मिठ्ठ'की एक चुटकी उठा-उडा कर उन्हें देते जाते 
थे ओर वे इसे बड़ी सावधानीते पले बांघ लेते थे । चौकसे 
लेकर कड़े तकका छोटा-सा रास्ता यात्रियोसे खचाखच 
भरा.था । दीवारके साथ दोनों ओर खोमचा वाले ब्रेड थे । 
उनके तरह तरहके बोल भिखारियोंकी तोता-रटन्तसे मिल 
कर एक अजीब समा बांध रहे थे । सुइल्ले भरके बच्चे इन | 
खोमचोंके इद गिदे जमा थे ओर उनके छालसायुक्त- 
नेत्रोंसे भिखारियोंसे भी अधिक भूख बरस रही थी । एक 
आदमीने फल वालेसे केला खरीदा भौर छिलका उतारकर 
सड़क पर फेक दिया । एक खुले और रूले बालों बाली 
लड़कीने लपक कर उसे उठा लिया । वद बेसब्रीसे उसे चबाने. 
लगी और बाकी सब बच्चे हसरत भरी निगाद्दोंसे उसकी 
भोर देखते रह गये । उनके पास ही एक भावारा कुत्ता. 
किसीका फेंका हुआ दोना चाट रहा था । 

जेलमें रहते हुए में सोचा करता था कि इस असाम 
दुनिया काफी बदल गयी होगी, युद्वकाळका दिनाश ओर 
रक्तपात जहां जिन्दगीसे इन्द्रता ओर कला छीन लेता है. 
बहा इसे बदलने पर भो मजबुर करता है । ' लेकिन में देख 
रहा था कि विढम्बना, अज्ञान कोर दारिद्रय तनिक भी 
कम नहीं -हुए,बल्कि बढ़ गये हों तो आश्‍चयं नहीं । जो लोग 
इस संसारको बद्रनेकी इच्छा रखते हैं उन्हें बागी बताया | | 
जाता है ओर बहुतोंमें तो बदलनेकी इच्छा ही नहीं क्योंकि 
उनकी मनोकामनायें तो भिद्दीकी एक चुटकीसे पू) शो 
जाती हैं । फिर इस युद्धसे छाभ क्‍या ? यही न कि जीवनको 
आवश्यक वस्तुए' इतनी महंगी हो गयीं कि निधेत घगके 
लिये उनका खरीदना असम्भव हो गया। इसके सिवा संसार 
में कोई परिवतंन नहीं आया। सब कुछ उसी तरह चछ | 
रहा है, बल्कि इस भयानक महगाईने मचुष्यको ओर भी | 
कमीना बना दिया है । है 

में दूसरे दिन फिर महाशयजीके पास गया। वे एक 
आदमीसे बातें कर रहे थे जो अभी अभी जेलसे रिहा होकर 
आया था । उन्होंने उससे जेलके हालात दरियाफ्त किये। 
उन लोगोंकी एक लिस्ट बनायी जो अभी तब जेलमें मौजूद 
थे । फिर इस लिस्ट पर स्नेइ-सिक्त इष्टि डाळी ओर उसे | 
अलग रखते हुए फहा-- यह छोग तो अभी जेलसे नहीं र | 
आयेंगे, मुझे दी उनके पास जाना पड़ेगा। मैने गबनेमेंड- | 


—— जः सरसर 


- को लिख दिया हे कि मुझपरसे स 
ज्ञायें करना मुझे उन्हें तोड़ देनेका अधिकार होगा 
` चार महीने पळे जब में रिवा होकर आया था तब भी 
| ` मैने उनसे यही शब्द उने थे और दो महीने पहले मेरे एक 
| ` साधासे भी यहो शब्द कहे गये थे । शायद हरेक रिद्दा होने 
| ` चालेसे महाशयजीको ये शब्द कद्दनेकी जरूरत महसूस होती 
 थी। क्योंकि जब दूसरे लोग जेलमें हों तो वे, उनके नेता, 
। किस तरह बाहर रद्द सकते थे । बात वास्तवमें कुछ ऐसी ही 
थी कि जो बार बार उन्हें ये शब्द कइनेको मजबूर करती 
| शी। वैसे वे हमारे साथ ही गिरफ्तार हुए थे। लेकिन एक 
| दाळ बाद हो समाचार पत्रोमें उनकी बीमारीकी चर्चा इतनें 
| जोर शोस्से हुई कि हुकूमतने उन्हें पेरोल पर रिहा कर 
_ दिया पेरोल मिलने के छः मद्दीने पश्चात्‌ उन्होंने आपरे- 
दान कराया तो भीतरसे खतरनाक पथरी निकली । उसकी 
| लम्बाई चोड़ाई उस समय अलबारोंमें छपी थी, छेकिन मुझे 
_ झब याद नहीं । खेर कहनेका मतलब यह है कि आपरेशन 
इतना जबर्दस्त था कि निबंलता भब तक चली भाती थी 
हिरक और हुकूमत उनका पेरोल बढ़ाती जा रही थी और अब्र तो 
| | | उन्हें यहां तक छूट मिल गयी थी कि वे जब चाहें जेल जा 
| सकते हैं और जितना समय चाहें बाहर रहें।अब मदाशयजी 


99 
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प्र कहनेके पश्‍चात उन्होंने हमें जो घटनायें छनायीं उनसे 


बहुत ही कठिन था । उन्होते उस समय भी लम्बी लम्बी 
पजाए' हंसते इंसते शानसे काटी थो. भौर उसके मुका बिले 
में आज कलकी जेल तो मामूली बात है। 

: यह घटनाए' छनाते छनाते डेढ़ घण्टा बीत गया तब महा- 


a2: 
र तेयार करनेका आदेश दिया। मेरा कलेजा धक-धक 
। सोचा कि आज फिर असकल लोटना पड़ेगा । 
लेकिन भ तकी प्रतिभाशाली घटनाए' छनानेके पश्चात्‌ महा- 
a रवसे भर गया था ओर गोरवते मनुष्यकी 
आ जाती है। उन्होंने जल्दरीके बाबद 
-उधर देखकर एक भारी पुस्तक 


गमे. 


मात्मार्म महद 


> ड द्र दो 


विक्चमित्र 


| - कचोरी ओर मोटर--दिमागमें न जाने क्या कुछ घूमने लगता 
से तो जेल जानेसे वे घबराते नहीं थे क्योंकि उपरि खित ' 


सञ्चनको विदा किया और शोफरको बुला कर. 
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इस प्रकार देखा कि मुझे अपनी झुकी हुई निगाहें भोर झुका | 
छेनी पर्डी । इसके बाद चन्द मिनटका लम्बा समय 


साळकी तरह बीता । महाशयजीके सेक्र टरीने मुझे १ ०) दिये § 


और में बोझळ दिल लेकर वहांसे चला आया | 

अब जब में इस पुस्तकका अचुबाद करने बेठा हँ तो मन 
पर एक असह्य बोझ महसूल करता हूँ । शायद इसलिये कि 
महाशयजीक्की वे निगाहें याद आ जाती हैं अधवा इसलिये 


कि कठिन परिमाषाओंकें लिये बराबर डिक्शनरी देखनी | 


पड़ती है । पहले-पहळ चावळका वर्णन है । लेखकने चावलको 
तीन भागोंमें--(१) आवरण (२) अंकुर और (३) ल्टाच में 
रखा है और विस्तार पूर्वक बताया है कि किस भागणे 
कितना जिटामिन रहता है। इसके बाद यह भी बताया हे 
कि यदि चावलक्रो हाथकी अपेक्षा मशीनसे छड़ा जॉय तो 
विटामिन 'बी? न हो जाते हैं भौर पवास प्रतिशत भोजन- 
तत्व भी नष्ट हो जाता है। 

में लिखते लिखते थक जाता ईँ ओर लोचने लगता ई 
कि महाशयजीको पुह्तकोंकी फर्म हे । कितना बड़ा व्यापार 
है। जेल जानेसे पहले मेंने टालस्टायकी एक पुस्तकका अनुबाद 
कर दिया था । उसका भब तीसरा संस्कारण छा है ओर 
मुझे सिफ बीस रुपये मिळे थे। लेकिन सुनाफा (--मप्तनद, 


हे,-फिर यह क्‍या बकवास हे ? इाथले कुटा चावळ मशीन- 
से छड़े चावले कहदी अच्छा होता हे । क्या बङ्गालमें लाखों 


मनुष्य इसलिये मर गये कि उन्होंने चावळको हाथसे कूटने- | 
-की अपेक्षा मशीनसे छड़कर खाया था ओर उनका जीवनतत्व | 
नष्ट हो गया था, अथवा उन्हें चावळ सिरेसे मिला ही | 
नहीं--ओर क्यों ?-मेरे लिये अनुबाद्‌ करना कठिन हो | 
जाता है और में कोई ऐसी चीज लिखना चाहता ह' जिसे || 
पढ़कर लोग चावळ खांनेका गुण सीखनेके बजाय चावर | 


प्राप्त करना सीख जायें । इस व्यवस्थाको, जो ब्लेक माकर- 
को जन्म देती है, समाश्च कर दें । 


यह विचार, बह केलेका छिलका और दो तीन अन्य | 
घरनाभोंकी कड़ियां मिलकर मस्तिष्कर्मे एक कहानीकी रूप" | 


रेखा अङ्कित हो गयी) में चाहता था कि इसे लिख दू'। 


पर उसी समय पोस्टमन काया और एक पत्र देकर चला | 
गया । यह पत्र एक प्रसिद्ध मासिक पत्रिकाकी ओरसे था। | 


जिसके ताजा अड्में मेरी एक कहानी छपी थी । सम्पादक 
लिखा धा--''मुझे आपकी यह कहानी इतनी प्रसन्द है कि. 


_ में इते प्रथम श्रेणी ही कद्दानियों में शुमार करता हूँ । आपर | 
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“ माजके पाखण्डपर अच्छी चोट की है । लेकिन पारिश्रमिक 
क्री इमारे यद्दां व्यवस्था नहीं । आप जानते हैं कि इमारे 
देशमें मासिक पत्रोंका हाळ पतला हे । प्रत्येक मास घाटा 
रहता है। साहित्यकी सेवा समझकर सहन कर रहे हैं। हम 
पाडण्ड पर चोट होते देख प्रसन्न भी होते हैं और पाखण्डका 
पोषण भी किये जाते हैं । दुनियामें छूट खसोटके अतिरिक्त 
कुछ भी देख नहीं पड़ता । किलीको कुछ प्रयोजन नहीं ,कि में 
क्या बनना चाहता हू । सब यह देखते हैं कि मुझसे कितना 
छाम उठाया जा सकता है । तुम मेरे इन शब्दों को समझ भी 
नहीं सकते । क्योंकि तुम दुनिया त्याग चके दो,पेसेको हाथ 
लगाना भी पाप समझते हो आर उपनिषदाकी इस फिला- 
'सफी पर विश्वास रखते हो कि यदि तुम आगे आगे भागो 
तो माधा तुम्हारे पीछे-पीछे भ।गेगी । तुम्हारे पीछे शायद वह 
भाग भी रही है । लेकिन इम दुनिया वाळे ऐसा नहीं कर 
सकते । हम इसके पीछे भाग रहे हैं ओर भागते रहेंगे। में 


गता हूं जानता हूँ कि इस पर तुम व्यङ्ग भावसे सुस्कराओगे और 
यापार कहोगे कि इमे इस दोड़से द्वी आनन्द प्राप्त होता है । 
झनुधाद आनन्द या विवशतामें कहानीका विचार छोड़ फिर 


अनुबाद करनेमें लग जावा हूँ । क्योंकि इस कामके मुझे दस 
रुपये मिल चुके हैं और मांग ठेने पर दस, पन्द्रह और भी 


लगता मिल जानेकी आशा है। कुछेक दिन खर्च तो चलेगा। 
मशीन- साहित्यकी सुफ्त सेवा करते रहनेसे तो अच्छा ही है । लेकिन 


लाख समझाने पर भी जी काममें नहीं लगता था। एक 


कूटने- | विचार था जो मोटरकी तीब्र गतिके समान धरर-घरर 
त्रनतत्व करता हुआ दिमागमें उथल-पुथल मचा रहा था और मनको 
ळा ही | कुरेदु सा रहा था कि अकस्मात किशोरी लाल आ गया । 
डिन हो किशोरीलाल समकालीन कहानी लेलक है ओर इतना 
' जिसे | इुन्दुर कि एक मित्रके कथनानुसार उससे बगलगीर होनेको 
चावल जी चाहता है । जब देखो प्रसन्न चित्त ओर सुस्कराता हुआ 
मार्केट- दीख पड़ता है । सुख पर दुख, शोक ओर विपादका नाम तक | 


व | न॒दी ओर उसकी बाक पटताका यह विशेष गुण हे क्रि बातें 
करते न आप थकता हे और न छननेवालेको थकने देता है । 
एक आनन्द है उससे मिल बेढनेमें। इस वक्त उसका ओना 
. मुझ अच्छा छगा। मेरा परेशान दिमाग उसका स्वागत 
` करनेको तेयार था । 


“ले देख तुझे क्या भेंट करने आया हूँ ।? उसने एक नई 
` पुस्तक मेरे सामने रखते हुए कहा । 
यह उसकी कहानियोंका प्रथम और ताजा संग्रह था. 


अथ. व्यर्थ 


->>>>->>>>>>>>>>>>->>->४£>>>>>>>>>>न><> 


मेंने उठानेके लिये हाथ सदपं आगे बढ़ाया पर वह मुझे रोक 
कर फिर बोलाः-- 
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हंस ठेनेके बाद मेंने फिर पुस्तक उठाना चाहा लेकिन उसने 
फिर रोक कर कद्दाः--“पहले इस बातका इकरार करो ।?? | 

“हजरत, यह तो में पहले ही कर चका हँ ।? ;; 

“तब टीक, जरा ठरो ।”? उसने जेबसे फाउण्टेन पेन ह 
निकाली ओर पुस्तक खोल कर एक खाली प्रष्ठ पर लिख | 
दियाः-सतीशको भेंट, जो कहानीके इस युगपें मेरा नेतृत्व 
स्वीकार करता हे । किशोरी छाल--१७॥ १० | ४४ 

मेने पुस्तक उठायी । उसके गेट अप, कहानियोंकी तर- 
तीब और छपाईकी प्रशंसा की । जिसे उन कर वह प्रसन्न 
तो हुआ, लेकिन अपनी उत्तम रुचिका प्रमाण देनेके लिये 
बोला :— 

“पर मुझे स्वयं इसकी छपाई भोर -गेटअपसे सन्तोष | 
नहीं है ।!? ले 

“निस्सन्देह, जितने उच्च कोटिकी कहानियां हे उसके 
मुकाबलेमें तो छपाईका स्टेण्डड खाक भी नहीं ।? ES 
_ इस पर बह मुस्कराया ओर उसका चेहरा नव-विक- 
सित पुष्पकी भांति खिर गया । लेकिन विषय बदल 
लिये उसने मेरी मेज परसे वह पत्र उठा लिया और पन्निः 
का नाम देखकर पूछा :— 

“क्या में पढ़ सकता हू?” 

_ “जरूर ।? मेरी आज्ञाकी आवश्यकता ही न थी। 


बांध देते हैं। पारिश्रमिक मांगो तो साफ इनका 
“घर इमे सांगनेकी जरूरत ही क्या है ?” 

भावसे उत्तर दिया । 
“जरूरत क्यों नहीं । न मांगे 


6 किन हमें '*' 0) : 
ने केकिन वेकिन कुछ नही जानता, जब तू एक बार 


प्रमाण समझना होगा ।”! है 
बढ़ फिर इंसा ओर पुप्तकका एक पृष्ठ खोल कर मेरे 
दामने रखते हुए कढा- तूने समर्पण तो देखा ही नहीं । 
. मोटे-मोटे शब्दोंमें लिखा था--“सलमा के नाम र 
` मने यह पहले ही देख लिया था । पर भब उसका मतलब 
` समझ कर पूछा--“यह सलमा कोन है!” 

उसने उत्तरमें प्रेमकी एक तबील दास्तां कह छनायी । 
मा एक एन्द्र लड़की है जो कुछ दिन पहले उसपर जान 
छिड़कती थी । ठेकिन आज कल ऐसी रूह गयी हैं कि 
` दयात तक नहीं करती । कल वह वुर्का डाले घराजारसे गुजर 


डु 


; कि यह पुस्तक उसे दे आओ । लेकिन सलमाने उस गरीबको 
` दुरी तरह पटकारा और किताब छोटा दी। किशोरीलाल 
[ घर ज्ञाते ही उसे पत्र लिखा :-- 
` («पने युगका महान कहानी लेखक, संसार -जिप्तके 
चरण चूमता है, तुम्हारे दरका भिखारी है। लेकिन सलमा 
= तुम्हें उसकी तनिक भी फिक्र नहीं । भाइ ! कितनी हृदय- 
| दीनद्दो तम” | 
. मैंने यह बात उनी ओर पुस्तककी ओर देखा । ये कहा- 
निया पहले ही मेरी दृष्टिसे गुजर चुकी थीं। इनमें कुछ ऐसी 
हृदय-हीनताकी घटनाए' ओर कुछ दूसरे ले इकोंकी सव- 
कहानियोंके विकृत रूप थे । प्रकाशक, प्रसन्न था 
से पुल्तक मुफ्त छापनेको मिल गयी और किशोरी- 
प्रसन्न था कि उसका संग्रह छप गया । तब, और इवा 
झोंकेसे एप्ठ उलटे तो मेरे सामने खुला पड़ा था :— 
कह्दानीके इस युगमें मेरा नेतृत्व स्वीकार करता है । 


प्रेम सलमा तक ही सीमित नथा । 


मात्र इतना 


लिख देना यथेष्ठ है कि 


मेरा नेतृत्व स्वीकार कर चुका है तो मेरी सम्मतिको भी _ 


ही थी । किशोरीळाळने एक लड़केको दुवन्नी देकर कहा 


लचस्प कहानियां उनार्यी जिन्हें यहां . 


` 


होगे । लेकिन दोस्त ! ऐसी बात नहीं । में जो कुछ ह 
लिख रहा हूँ,इस सबका मतलब एक भावकी व्याल्या करता. 
हे। हमारी दुनिया, हमारा समाज और इमारे जीवनके 
प्रतिनिधि हैं यह लोग । इन्हें समझ कर दी लुम सुक्ने समझ 


सकोगे । बर्ना, मनुष्यका व्यक्तिगत जीवन तो कुछ भी कहीं, | 
र 


हम अपनी परिस्थिति और देनिक घटनाओंसे जो प्रभाव | 
ग्रहण करते हैं बद्दी वास्तविक जीवन हे । तुम इस वाताः 


वरण और इन घडनाओंसे दूर रहना चाहते हो। ढीक है। | 
रह्दो । लेकिन कभी कभी इस जीवनका दिग्दर्शन कर हेनेप्ने | 


क्या हज है । 


हाँ, तो में कह रहा था कि जब किशोरीलाल गया तो | 
दिन ढल चुका था । उसके जाते ही बलदेव आ गया। तुम | 
उसे नहीं जानते । घह भी मेरा एक मित्र है, इन दिनों इम | 


इकट्टे रहते हैं। बह आकर मेरे निकट बेठ गय! और एक 
फीकी सी मुस्कान होठों पर छाकर बोला-“सतीशजी, तुम 
कहते तों होगे कि मेने यह सारा दिन नष्ट कर दिया । एक 
शब्द भी नहीं पढ़ा । पर कया करू ? यहां बेंडनेको जी नहीं 
चाहता । जगह काटनेको आती है ।?? 

वह रात दो बजे तक गायब रहा था। उसके बाद किसी 
वक्तआकर सोया तो ग्यारह बडो उठा और फिर खाना खाने 
ऐसा गेया कि अब पांच बजे घर छोटा। में उसके जीन. 
लगनेका कारण खूब समझता था । इसलिये पूछनेकी जरूरत | 
न थी । बल्कि उसके यह शब्द छन कर एक वाक्य ओर 
स्मरण हो आया । एक दिन इसी प्रकार उसने कहा था- | 


“तुमने मेरे जीवनका वद पहल देखा है जिससे में खुद नफ न | 


रत करता हूँ।'? 


नहीं, मेने उसके जीवनका एक और पहलू भी देख रखा || 


है । साळ भर पहले यही बलदेव बहुत भिन्न था । वढ होस्टल 


यूनियन का सेक्रेटरी चना गया था और समझता था किं | ' 
~ ° 


te 


- जीवनको पराकाष्डाको पहुंच गया है, सफलताका माग | 


सामने खुळा पड़ा है, उसके मस्तिष्कमें मददत्वाकांक्षाए 


करवटे' लिया करती थीं । कुछ-न-कुछ चमत्कार कर गुजरने | 


को अभिछापा मनमें रहती थी, उसे डुराईसे छुणा थी । 


छेकिन जब वह बी० ए० में फेल हो गया तो जिन्दगीका | 


यह दूसरा दौर शुरू हुआ । उसे पहली बार असफलताः 


` सामना हुआ और वह घबरा गया । बह समझताहै रिं | 
प्रत्येक मनुष्य उससे नफरत करता हे । क्योंकि उसे भ 


५? ) 
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पते हैं।” मानों वह पारसे घृणा करते हुए भी पाप करता 
है, और महत्वाकांक्षाए' अब भी उसके मस्तिष्कमें करवरें 
कती हैं और कुछ-न-कुछ चमत्कार पूर्ण कार्य कर गुजरनेकी 
अभिलापा-मनमें रहती है । उसे देख रूसी प्रमुख लेखक 
दोहतोवस्कीका वह हीरो जीता जागता सामने खड़ा दीख 
पड़ता है, जिसे जीवनमें अलफळताओंका सामना करना 
पड़ा है, जो पापले घृणा करते हुए भी उसमें आनन्द मह- 
'सूल करता है ओर जिसका व्यक्तित्व दो या दो से भी 
अधिक टुकड़ों में विभाजित होकर रहता है। मेने बलदेवको 
कई घार'कदते छना है--“जो लोग भादमीके कामसे 
आदमीकी परख करते हैं, वे गलती पर हैं। उन्हें उसकी 
स्थितिको समझना चाहिवे ओर समझना चाहिये कि वह 
चाहता क्या है, कौन बात उससे एक विशेष क्रिया कराती 
है?” कया बळदेवके यह शब्द उस हीरोके उन शब्दोंसे 
नहीं मिठते जब वह कहता है--“यह कहना गरुत है कि 
लोग इसलिये पाप करते हैं कि उन्हें अपने ळाभ-हा निक! 
ज्ञांन नहीं होता । क्‍या मात्र ळाभ-हानि समझा देनेसे ही 
समस्त संसार पुण्य मार्ग पर चल पड़ेगा ?” बलदेव इसका 
उत्तर देता है--“नहीं, कदापि नहीं, प्रत्येक मनुष्य अपनी 
परिस्थितिके अनुसार आचरण करने पर मजबूर है ।” ओर 
में सोचता ई कि जिल परिस्थितिमें आज कल में रह रद्वा 
हूं. अगर मेरे पास पैसे हों तो क्या में भी बलरेवकी तरह 
* घृणा करते हुए भी पाप न करने लगू' ९ 

में इन दिनों दोसल्तोवल्की पढ़ रहा हूँ । उसके तमाम 
पात्र इसी प्रकार असन्तुष्ट ओर विभाजित जीवन व्यतीत 
करते हैं। वे विवार बनाते नहीं चिचारोंमें रहते हैं । वे न 
देवता हैं न महात्मा, विवश मजबूर इन्सान हैं, बिलकुल 
हमारी तरह । इथील्य़रि दोस्तोवल्की मुझे अधिक पसन्द है । 

झब एक बात इस पसन्दके दिषयमें भी छन छीजिये। 
लोगोंको अपनी पसन्द पर चोट होते देख बहुत अफसोस 
होता है । | 

कुछेक दिन हुंए बळदेव और में दोनों एक मित्रसे मिलने 
गये । वहां उस सित्रका मित्र लेखराम मोजूद था । बलदेवके 
पास पुस्तकोंकी कमी नहीं । पर जिस प्रकार वह नयी नयी 
दिरुचह्पियां ढू'ढृता रहता है उसी प्रकार उसे नयी नयी 
पुस्तकोंकी तलाश रइती है। वहां उसने विकर ह्य गोका 


जमानेमें मुझ यह उपन्यास बहुत पसन्द था ओर तुम्हारी 
दी तरह कई बार पढ़ा था । लेकिन अब वह बात नहीं रह . 
गयी । उसके पात्र नपा तुला एक सीधा माग ग्रहण करतें हैं 
ओर उसी तरफ चलते रहते हैं । पर जीवन. नाककीं सीध 
तो कभी नहीं चलता । निश्वय ही जीवनसे दूर भोर पथक 
मार्ग, जिस प्रकार तुमने ग्रहण कर लिया हे, उसी प्रकार इन 
पात्रों पर डोस दिया गया हे । वे जीवनकी प्रतिछाया नहीं, 
लेखक्रके दिमागसे नकली हुईं कहपुतलियां हैं। मेरी इस 
सम्मतिसे लेखराम सहमत न दो सका भौर घद्द तुनक कर 
बोला :— 

'लो साहब । यह लिट्रेचरकी नयी व्याख्या निकली है।? 

“जब संसारमें इरेक वस्तु नयी आ रही है तो आपको 
लिट्रे चरकी नयी व्याख्या निकल आनेपर क्या एतराज है। १? 

“तो आपके नजदीक आर्ट क्या हे ।?? 

“मेरे नजदीक वह आरट है जिसमें जीवनका सत्य रूप 
देखनेको मिलता हो ।?? 

“जीवनके सत्य रूपको तो आर्ट नही $(५६४५४०७ 
(सूचीपत्र) कह सक्ते हैं ।?? 

वह कुर्सीके बाजू पर बेंडा था । इतना कहा ओर मसखरे 
ऐक्टरोंकी तरह उसने दारीरको विचित्र गति दी जिससे कुसी 
एक तरफ ळुढकने ळी ओर वह चिछाया--“[६ ०8 |०(= 
¡६७ ७।a०८९ ।” वह उचक कर चारपाई पर आ ईरा भौर 
ऐसी मुद्रा धारण की जिसे देख सब लोग हंसने लगे । 

में जीवन ओर कळाको अपने हष्टिकोणसे देखता हूँ.। 
जिसे मुझसे बिरोध है, में उसके विचार छनने और उन पर | 
विवार करनेको तेयार हूँ छेकिन उसका मज़ाक उड़ाना झुझे 
पसन्द नहीं । लेकिन लेखरामको जो बात अच्छी न लगे घह 
उसका इसी तरह मजाक उड़ा देता है । एक दिन बलदेघने 
उसे बातों ही बातोंमें 'कामरेड 'कद्द दिया तो बह झट बोला- 


“क्या मतलब ११ 

¢ 'साथी ११ 

“तो फिर साथी कहो ।? 

यह भी साथीके लिये एक नया शब्द है।”. . 

“नया वया क्या है--कामरेड” ओर मुह बना कर 
घृणा प्रकट की । * 


अगर बलदेव कामरेडके बजाय, सिस्टर कह देता या 
तुम्हे बह्मचारीके बजाय कामरेड कह देता तो उसे यह पृणित 


ई, 


कोट 
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मुद्दा देखनी न पड़ती । मिस्टर ठेबराम डबर विष्टका 
पहता है, टाई लगाता है और नये फेशनमें जमानेके साथ 
` चरनेकी कोशिश करता हे। छेकिन उसे दर नये विचारसे 
|) नफरत हे । वह इस साल मर्थशास्त्रमे एम? ए० करने चला 
| हे । छेकिन इस युगकी सब बुराइयोंका हेतु मशीनको समझता 
| हे । इसके पढेका मध्य युग, जब मशीन नहीं थ्री, उसके 
_निङ्ट आदर्श युग था । क्या यह इस बातका प्रमाण नहीं कि 
हम भौतिक विकास तो ग्रहण कर लेते हैं लेकिन आत्म- 
._ विकाससे बञ्चित रहते हैं। यद्दी जीवनी सबसे बड़ी टू जड़ी 
| । इसी कारण हम सम्प्रतामें संसारके साथ चलते हुए भी 
` संल्कृतिमें पिछड़ जाते हैं और ऐसा पिछड़ते हैं कि इम 
|| दूसरोको भी आगे बढ़ने देखना पसन्द नहीं करते । 
जब बलदेव आया तो में बेठे बेठे थक गया था और 
| चाइताथा कि सेरको जाऊ । मैने बळदेवको भी साथ चलने 
| को कहा । लेकिन वद फिरते फिरते थक चुका था । इसलिये 
उसने तो वहीं रहना पसन्द किया और में अकेला घरसे, 
चछा । अभी जिला कचहरीके करीब हदी आया था कि 
^ सामनेसे सरळा आ गयी ओर मुझे देख कर ठहर गयी । 
तुम जानते हो कि उसने स्टूडेण्ट यूनियनमें काम करना शुरू 
किया था और अश्र तक्र कर रही है। वह जलसे जलूसों में 
| हमेशा हमारे साथ रद्दी और राष्ट्रीय सप्ताह मनाते समय 
| खद्दर वेचनेमें आगे आगे । इस बार वह हमारे साथ ही गिर- 
|| कतार हुई ओर मुझते चन्दर महीने पले रिहा होकर आयी 


ओर उसके कोमल शरीर पर यह लिबास फबता भी खूब 
था । लेकिन मेरे खुरदरे और मोटे बस्त्रों पर नजर डाल कर 
बोलीः-“मेंने यह कपड़े बहुत दिनोंके बाद पहले हैं । 
में समझती हुँ कि इसे भी देशके कारीगरोंको प्रोत्साहन 
है। देखा, हाथसे कितना महीन रेशम बुना है। 
क्या मुकाबला करेगी |? ` ु 
बानसे कह रही थी लेकिन आंखोंमें घबराहट थी 
| घबराहटमें उसने जम्फरका एक भाग ऊपर 
मेरे हाथमें देखनेके लिये थमा दिया । मैंने वह 
| सुस्करा कर आगे चल दिया । लेकिन सरला कुछ 
I - लज्ित थी । शायद वद समझती थी कि यह लिबास पहनने- 
कारण बताया है वह उचित नहीं। लेकिन मेरे 
। जा प्रोरेस्टने जम्फरका एक भाग छ लेना 
था और में अपनी आत्मामं उल्लास-युक्त 
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यह आवाज इन्द्रमोइनकी थी । जै पीठेसे रम्ने स ह. 
डर भरता मेरे बराबर आ गया था ओर अपनी तेज त 
निगाद्दोंसे सुस्कराता हुआ मेरी ओर देख रहा था | र्त 
छनते ही लम्बा, पतला शरीर ओर विचित्र आकृति तुम्हारे 
सस्तिष्कर्मे आ गयी होगी । इन दिनों उसके नामके ह 
प्रोफेसर लगा हुआ है । लेकिन उसके स्वभावमें कोई फ | 
नहीं आया बल्कि और भी मंज गया । वह हमारे समाजप | 
जीवित व्यङ्ग है और प्रत्येक घटनाको अपने रड्गमें ढाळ का |. 
दुनिया भरको आहे हाथों लेता है । 

जब मैंने उसे सद्दी बात बतायी तो आलोचना हने | 
लिये तैयार रहना भी आवश्यक था । इन्द्रसो हनने कहा: | 
“देखा जम्फर छू लेनेका जादू, आ गयी न जन्नत नजर | | 
दोस्त, मेने तो तुम्हें कितनी बार कहा हे कि एक उन्दर तो. 
दुल्हन व्याह छाओ ओर आरामसे जीत्रन बिताओ। यह | 
राजनीति-वाजनीति सब बकवास है, धनी रोगोंका शगर है 
या दुकानदारी । तुम्दारे महाशय रामलाल या शिवगोपार 
को ददी लो। अगर वे साल दो साल जेलमें भी रह भागे तो 
क्या बिगड़ गया उनका । कारोबार डाउसे चल रहे हैं। 
कोडिया, मोटरें और ऐशके सब सामान प्राप्त हैं तुम कहोगे 
उनके लिग्रे थोड़े कर रहे हैं जनताके लिये करते हैं। जनंसा- 
धारणको क्या सम्बन्ध है तुम्हारी राजनीतिसे ? जनता रहती 
है देहातमें । तुमने कभी जाकर उनकी झक भी देखी है ? इस | 
प्रकार तुम सौ बार जेल जाओ, उन्हें कानों कान खबर त | 
होगी । वे जहां खड़े हैं उससे एक इञ्च भी आगे न बढेगें। || 
अब तुम चार साल जेलमें रह आये हो । बताओ इससे क्या | 
फक पड़ गया है दुनियामें ? क्या संवर गया है इससे जनता || 
का? अगर दुकान चमकेगी तो महाशय रामळाळकी । तुम्ह | 
कोई पूछेगा भी नहीं । राजनीतिमें भी भछे मानसोंका कुठ | 
नहीं बनता । अगर कुछ बनना चाहते हो तो लीडरी कायम | 
करो । ओर वह दो नहीं सकती,जब् तक तुम्हारे पास से ने | | 
इ. मोटर न हो ।?? - उ 


| 


समाजसे दुखित है, लेकिन उसमें विद्रोह कर्‌नेका साइत | 


नहीं, बढ सहप चाहता है पर उसकी कहिनाइयोसे ब 
जाता है। लेकिन इस समय सरलाकी छन्दर आकृति, जम 
(शेष ८३ चें पुष्ड पर). | 
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बेग । 
ससे क्या 
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खजाव बवन 
श्री नारायणलाल कटरियार 


देव ! बन गये बंधते-बंधते स्वयं सजीव. एक बंधन तुम ! 


रा के बंधन ही गाढि युग-युगसे तुझम बोल रदी है, उनके हाथ ओर मन दोनों हार गये हैं कसते-कसते, 
ढ़ कड़ियाँ धीरे-धीरे नित घू'बटके पट खोळ रही है बढ़ते ही जा रहे निरंतर क॑टक-पथपर इंसते-हंसते । 
तेरे हाथो खड़ी आज तक फोळादी “पछदत्तर” गार रचे गये पड़यंत्र, भग्रङ्कः चाळें, भीषण-भीषण फन्दे, 
कळ जो ग्रन्थि खडेंगी तेरी उ'गली उन्हें टटोल रही है । तेरे लिग्रे जा रहे डाळे, नगर, ग्राम, वन, रस्ते-रस्ते । 


कते हैं, करते रहते हो नित झतत-झतन-झनू-झन्‌ तुम! बइछ गग्री धरतीकी सूरत रक्खे अपने जहां चरण तुम ! 


व | “जस-जस उरसा बदन बढ़ावा,ताख दुगुन तुम रूप दिखाये ।?? 
धूळ देशकी फंका-फंका कर अछरोंको तुम नाच नचाये। | 
प्रतिबन्धों को दलूरा-दुलूरा फेरा आशाओं पर पानी 
अगणित बार तुम्हारे ऊपर जादू-टोना गये चलाये । 
जुल्मीके जुल्मोंको देते हो नित सादर आमन्त्रण तुम ! 


उठ घन-घोर गरजते बादल आपे नभमें लेकर पानी , योगी, त्यागी, यती, तपत्वी, कोई कहते हैं अवतारी , 
आया शिथिल बुढ़ापा, आया बचपन अपनी छे नादानी, कहते कोई आग घत्रकती, ज्वाला, आंब और चिनगारी । 
सुत आह्वान तुम्हारा इस विस्तृत जपके कोने-कोनेप्ते, अपना परिचय एक तुच्छ सेवक स्तदेशक्रा कढ कर देते, 
दोड़ी दौड़ी आयी तेरे पास नदी सी भरी जवानी । “जन्म-सिद्ध अधिकार इमारा-में अपने घरका अधिकारी)! 


रिक्त हाथ ही चढ़े छोनने देवराज से सिंद्यासन तुम! अपी मुट्ठीमें मदे हो छङ्काके उनवास पवन लुम! 


कात कात.कर कचा सुता अपनी दुनिया माप रहे हो 
पशुके आगि बजा बजा कर बीन, राग आलाप रहे हैं। 
“सोने दो, सोये हैं छसे’, कहते तुमसे दस्यु छटेरे । 
जागृति का प्रकाश फेळा, कर दाय|यद्दी कर पापरहेदो । 
करते ही जा रहे तश्करों की इच्छा का सदा दळून तुम!  .- 2: 


छे निरस्त्र सेना,निज रिपुको लठकारा तुमने सेनानी ! एक ओरसे उठा बवंडर, एक ओरसे आंधी बाबा ! _ 
काँप उडा भूतळ का भूतळ, हुंकारा तुमने सेनानी ! “उठा तिरङ्का झण्डा तुमने उनकी गतिको बांधी बाबा | 
“भारत जिंदाबाद! ओर 'बं दे-मातरम्‌? कोटि नर-नारी- जेलोंकी दीवारोंके निर्मम पत्थर भी पुलकाकुछ हो, 
बोले तेरे बाद, लगाया जब नारा तुमने सेनानी ! मन ही मन रटते रहते हैं गांधी बाबा---गांधी बाबा | 
करते रहते दलित प्रपी डित, दुखिय्रो के अर्चन-पूजन तुम ! वर्तमान, भावी, अतीतके मूत्तिमान साकार छगन तुम | 


देव ! बन गये बंघते-बंधते स्वयं सजीव एक बंधन तुम ! 


घ बात साफ साफ दिखायी देती है कि संसारमें एक 
_ दृसरेमे अन्तर हे । कोई लम्बा चौड़ा ओर मोटा है किसीका 
कद शिंगना नाक चपटी आवाज कर्ण कटु है । इसी तरद कोई 
काळा, कुरूप दूसरा गोरा उन्दर है। किसीसे मिल कर उख 
भर आनन्द मिळता है । कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे बात 
करनेमें दुःख ही दुःख मिळता है.। इस प्रकारकी अवस्था रोज 
दिखायी देती है। यदि ऐसा न होता तो संसारमें मङ्गल ही 
सङ्गर दिखायी देता । भमडूलका अद्युभ दर्शन कभी न होता । 
पिता-पुत्रमे झगड़ा । पुरुष-स्त्रीमें मनोमा लिन्य । पास-पड़ोसी 
| | मे खटपट । गुरूचेलामें तू तू मे मे--मतल्ब चारों ओर 
कोळाइळ मचा हुआ हे । शांति कहीं नहीं। इस विषयमें 
| | | किसीका कहना है कि आर्थिक सड्टट ही सबका कारण डे 
| कुछ लोगोंकी राय हे कि पराधीनता ही सव रोगोंकी जड़ 
ही हे | कुछ भले लोग शिक्षाका अभाव सम्पूर्ण अशान्तिका 
[+ कारण बताते हैं। रोग है, सब लोग इस घिषयमें सहमत हैं। 
किन किन कारणोंसे रोगकी उत्पत्ति हुईं इस विषयमें मत 
विभिन्नता है। इसमें सन्देइ नहीं कि उपयुक्त कारण जो बत- 
छाये गये हैं सब सद्दी हैं । गछतीके लिये स्थान नहीं पर एक 
बात जो सबकी तहमें हे--वह, “विचार” है। सभी कारणों में 
| इसीका प्राधान्य हे | घरमें सभी सामग्री मौजूद है । किसी 
| ` वातकी कमी नहीं। भोजनाच्छादनके अतिरिक्त अन्य आव- 
 छयकताए' भी अच्छी तरह पूरी हो जाती हैं पर तो भी कलह 
$ _ होती हे । गाली गलोजकी नोबत आ जाती हे । अनहोनी 
` बाततक हो जाती हे । ऐसा क्यों होता है-इस लिये न 
कि विचारोमें अन्तर भा जाता है। मोहन. सवेरेसे बैठा गप 
'छड़ा रहा है। मोइनका बाप पेंसन लेकर घर बेडा है। 
उसको सेरे ४ बजे उठनेकी आदत है। वद प्रातः-कृत्यसे 
निवृत्त हो कर पढ़ने छिखनेमें रगा हुआ है। मोहनकी व्यर्थ 
'बातोसे छब कर वह बार बार कहता है कि “सवेरेका समय 
गश मत क्रो--कुछ काम करो,न दो तो कुछ 
* मोहन अपने साथियोंसे मुंह बना कर डर अं 
“ह समझ्षमें नहीं - दे ; 
2 नहीँ आता कि. इनको क्या हो गया है-में 


कर दुःखी होता है ओर जब कहते कहते 
| साध ठेता है और समय आने पर नाने ५ 


~ 


विचारोंकी लीला. 


_ पण्डित उदित मिश्र 


या भाइयें जाऊं, इनसे क्या घाल्ता !” मोहनका पिता 


तरसे यही बातें मोदन भी कहता हे । स्का क्रम ऐसे ॥ 
चला जा रहा है। विचारोंका सहृप सबसे बढ़कर हे |. द्रिः 
द्रतामें एख और धनाव्यतामें हुःख -विचारोंकी लीळाका | 
परिणाम है। दूसरोंके पुत्रको गोद ले कर. पुत्रवाला भौर क्र 
अपने पुत्रको त्याग कर पुत्र ही न--दोनों अपने विचारोंके बह रप 
पर छख अनुभव करते हें । पिताके केवळ एक पुत्र है, उसी | ८. 
सम्पत्तिका वडी उत्तराधिकारी है । पर दोनोंमें बिगड़ती 
और यहां तक बिगड़ती है कि जन्म भर मुकदमें बाजी होती पा 
हे: पुत्रके मरनेपर पिता उसकी लाशके पास भी नहीं जाता| ढा 
इालांकि पिताने सोचा था कि मेरे मरने पर बच्चा भोगे रं 
ओर बच्चाने भी कइयोंसे कहा था कि बुड्ढा खूपट जली | १ 
दुनियासे जाता तो अच्छा होता । दोनोंके विचार दोनोंडे दि 
साथ चले जाते हैं । दूसरी ओर पिताके एक, दो नहीं वार ने 
लड़के हैं। पुत्र करोड़ोंकी सम्पत्ति कमाते हैं | संसा | 5 
अपना बहुत उच्च स्थान रखते हैं। पर पिताकी आज्ञा स | 5 
प्रधान है । अपने जीवनसे पिताका जीवन पवित्र और पिता: ही 
की विभूतिसे अपना हृदय निमळ करनेमें पिता पुत्र दोनों मॅ 
एक दूसरेके सायक होते हैं। विचारोंकी ही इपाका गह | हू. 
फल है । भौ 
“अनन्दायैव भूतानि यतन्ते यानि कानि चित्‌।”, | 
आनन्दुके लिये झी प्राणी मात्र सर्व प्रकारका उद्योग करते ह 
पर आनन्दु क्यों नहीं मिलता ? एक मुकदमें झार जाता है द्दो 
दूसरा जीतता है । जीतनेवाळा आनन्दित और द्वारनेवाढ रह 
दुःखी होता है--विचार रखनेवाला सम्भल जाता है, अवि | कु 
चारी गिर जाता है। मनके हारनेसे हार ओर जीवसे | क 
जीत यह बात पक्की है। इसमें कह्दीते' भी खराबी नहीहै। | हि 
विचार पक्के हैं, कहींसे कोई गड़बड़ी नहीं हैं तो हारनेजीले | से 
की कया बात ! दिन रात यहो सोचते रहना कि मुझे जीव | ह 
« मिलेगी तभी जिन्दा रहूँगा नहीं तो मर जाऊंगा-बरी बात | ज्ञ 
है। ऐसे विचारोंको सदा दुःख देखना पड़ता है। उद्योग रा 
करना--युक्तिपूवेक काममें लगना यह दूसरी बात है। इसे | अ 
'दुःख नहीं होता बल्कि हारने पर भी छल ही मिलता र| | अ 
` “कोड्ञ़ञ दोष:”--यही भाव आता है। “नैराश्यं पर | ब 
एखम्‌, ?' इच्छोदयो यथा दुःखमिच्छा शांतियंथा उख | व्‌ 
ह 


“दु. 


इत्यादि महापुरुषोके अनुभव विचारणीय हें । निराश 
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म ऐसे है 
है।- दरिः 

रीहाड्ग 
ला भर 
रोके बर 
, “उसकी 
बेगड़ती | 
जी होती 
| जाता । 
॥ भोगे 
मट जल्रे 
र दोनोंके 
नहीं चार 
| संसारम॑ 
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ना, इच्छा रहित रदना, इनका रहस्य सोचना चाहिये । 
परीक्षार्थी दिन रात इसी आझामें रहता है कि में पास हो 
जाअं--मुझे अमुक पद मिळे इत्यादि-ऐसे विद्या्थीके दुःख- 
का कोई ठिकाना नहीं रहता जब वह फेल दो जाता है। 
केळ होने पर कई विद्यार्थियोंने आत्महत्या कर ली । ऐसा 
क्यों हुआ ? इसीलिये न कि दिन-रात ऐसे विवारोंका पोषण 
करना जो अपने वशकी चीज नहीं । पढ़ना, ध्यान देना, खूब 
परिश्रम करना अपने द्वाथक्री बात है। उसमें ब्रुटि द्वो तो 
उठके लिये छधार करना चाहिये । पर जो अपने कावूकी चीज 
नहीं उसके लिये दाथ पेर पटकनेते क्या लाभ ? दिन भर 
परिश्रम किया, थकावट आने पर पेर फेछा कर सो गमे । 
दुनिया भरकी खुराफातमें अमूल्य जीवनको नष्ट करना यह 
कहां की बुद्धिमत्ता है। अपुक हमारा बेरी दै। उसको परा- 
जित करनेके लिये दम अनेक उपाय करते हें । बहुत सी तर- 
कीबें सोचते हैं। अनेक पड़यन्त्र रचते हैं। अपने कीमती 
दिमागको इली काममें खर्च करते हैं। हुरमनका भनभछ. 
होता है या नहीं यह तो भगवान जाने पर हमारा तो बड़ा 
नुकसान होता है, हमारे दिल दिमाग दोनों बिगड़ते हैं। 
इसका प्रभाव चेहरे और शरीर पर भी पड़ता है। कुछ 
लोगोंको देखा गया है कि इस मजमें इतना फंस जाते हैं कि 
मस्तिष्क्रमें विकार भाने छगता हे ओर अपने आप बातें 
करते और खिर हिळाते रहते हैं । ककत्तेके शेयर बाजारमें 
भौर प्रायः कचह रियोंमें ऐसे लोगोंका दयनीय इस्य देखनेमें 
आता है। ऐसे लोग संयमसे हाथ धो बेढते हैं। असंयमके 
शिकार हो जाते हैं ओर जिन विचारोंकी कृपाले इनका भला 
होता वे दूर चले जाते हैं। सती स्त्री अपने विचारोंमें स 
रहती है. और बाजारू औरत अपने विवारोंके कारण दिलमें 
कुढृती रहती है । जीवनके लिये खान, पान, आहार, विद्वार 
की जितनी जरूरत है उससे बहुत अधिक आवश्यकता विमछ 
विचारोंकी है । राजा इरिश्चिन्द्रसे विचारोंने ही श्वपचकी 
सेवा करायी वरनः उनको क्या कमी थी। विचारोंकी 
विभवताका आनन्द उ समय मिलता है जब उसका विकास 
शनेः शनेः होने लगता है । पतनोन्सुब विचारोंसे अपनी 
रक्षा करनेवाले ही इस छखका अनुभव कर , सकते हैं । एक 
आदमी अपने छळ कपटमें छखी है। अपनी दगाबाजी ओर 
अपने कमीनेपनकी वृद्धिमें एब मानता हे । लोगोंको अंधा 
बनानेमें वह अपतेको चतुर-चालाकसमझदार मानता हे । क्या 
बढ समझदार हे ! में समझता हूँ उससे बढ़ कर करोड़ों मूल | 


भी नहीं हो सकते । ऐसे वेवारेको महामूर्ख कहना चाहिये। . 


इस अमूल्य जीवनकी ऐसी दुर्गति जो ढोग करते ह ल EE 
बढ़ कर अभागो दूसरा नहीं। ब ` | 
समेरा हुआ । बिस्तर पर पढ़े हैं-आलस्यके जिका || 
हो रहे हैं। शोच लघुशङ्काकी प्रेरणा दोनेपर भी उवनेक्ष 
इच्छा नहीं होती, कुछ देरके बाद वही काम करते हँ 
जिक्षक्ो समय पर करते तो अच्छा होता । परिणाम यह 
होता है कि कई रोग आ घेरते हैं। चेहरे पर छफेदी आने 
लगती है । बदनमें खूनका दौरा रुक गया है | पेट बिचारेकी | 
दशा शोचनीय हो गयी है । पाचन शक्ति गायब हो गयी 
है, पेचिश जारी है। संग्रदणीकी बारी है। दोही चार | 
सालमें सबको रुराकर यहांसे चले जातें हैं। विचारोंको 
अगर हीक रखते तो इन सब कष्टोंसे छुटकारा मिळ जाता । 
एक साठ सालका आदमी मुझे . मिला । हट्टा-कट्टा मजबूत | 
दांत मजबूत--ह्वाथक्जी ताकतकी थाह नर्ही । चेहरे पर उरी 
आवाज नोजवानोंकी सी। हंसमुख, उदासीका काम नहीं । 
मेने पूछा करुणानिधान ! ऐसा छत्दर स्वास्थ्य केसे बना । 
उत्तर मिला “विचारों” के कारण । 
बात समझमें कम आयी । बातचीत चली । कहा, 
बिल्तरसे उठनेका समय आंख खुलते ही है। शौचादिसे 
निव्रृत्त द्दोकर चकर लगता हे । जिस चीजको देखता हँ-- 
अनुभव करता हूँ कि सब हंस रहे हैं सब प्रसन्न हैं । 
चारों ओर खुशी है। जहां दिल भारी हुआ कि विचारोंके 
तराजू पर रख कर उसे इरुका किया । ऐसा करते करते 
इतना अच्छा अभ्यास दो गया कि काम, क्रोध, लोभ, सोइ | 
और भङ्कार जो पन्च विकार हैं इनसे अब प्रेस रोज रोज कम 
हो रहा है । इनका आना जाना तो बन्द नहीं हुआ पर में । 
इनकी खातिर अक्ष नहीं करता । इनको न कुसी देता ई न 
भासन--उपाय ऐसा करता हूँ कि ये बे& भी न सकें। | 
क्योंकि में तो छविचारोंसे सड़ रखता हूं। उन्हीं इन्दर _ 
विचारोंके साथ घूमा करता हूँ । समय बहुत कम मिळता 
कमी कभी विचारों ओर संस्कारोंके झगड़ेमें पड जाता 
तो इन विकारोंके चक्करमें आजाता हँ । शधरसे प्रार्थना क 
रहता हू' कि इन विकारोंसे सदाके लिये सङ्ग छूट 
इस जन्ममें ऐसा होगा ? इसकी सम्भावना कस! 
देती हें । पर उदिचारोंकी दोस्तीते सम्मतः इनकी पकड़में 
भें कस आउंगा । यद्दी कारण हैं कि में स्वस्थ और प्रस 
हूँ.। मदन सोटा ताजा होना < तन्डुइस्तीका रि 
दिमाग ठोक रास्ते पर र हो तब बेशक ततन्दुस्स्त 
कही जायगी । खान, पान, झु वायु इत्यादि 
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से शरीर-सतसङ्क/भर उन्द्र विचारोंके कारण मस्तिक व्यव- 
(स्थित रद्दता हे। जब दोनों ठी ह रहते हैं तब मनुष्य स्वस्थ 
कहलाता हे। 
एक जगह कुछ मित्रोंने फोटो खिवाया। उनमें एक 
आदमी मान अपमानके चङ्गएमें बहुत था । :फोटो खिवाने 
वाळोंमें स्त्रियां भी थीं । स्त्रियोंके लिये कुर्सियां रखी गयीं 
भौर लोगोंमेंसे दो एक सजचन और कुस्ती पर बेंठे । बाकी लोग 
पीछे खड़े हुए। जिन सज्ञनको मानापमानका व्यथ रोग 
._ छगा था, उन्होंने इसमें अपना अपमान अनुभव किग्रा भौर 
| अ इतना क्रोधित हो गये थे कि फोटोमें उनका छन्दर, 
छकोमल चेहरा टेढ़ा-मेढ़ा कुरूप (भाया । बहुत दिनोंके 
' बाद उन्होंने स्वीकार किया था कि तुच्छ बिचारोंने ही 
` उन्हें फोटोमें भी तुच्छ बना दिया। इस तरहकी बातें 
` देहातोंमें तो रोज ही होतौ हैं। ऐसे लोग ताजिरात हिन्द 
की दूफा ३२३ व ३२४ के बिरा किसी बज शिक्रार हो 
जाते हैं। भयरोध्यामें एक बार सरजके तटपर बड़ा मेळा ळा 
_ था। वहां पांच चार हमउम्र लोग अपने विचारोंमें म्न थे । 
| | एक दूसरे नौजवान अपनी धर्मपत्नी के साथ वही स्नान करने 
थे । इन पंच मूर्तियोंने उस युगर जोड़ीके लिये स्थान 
छोड़कर कुछ दूर पर नह्वानेका विचार किया। ये थे हंसने 
-हंसानेवाले । घहांसे हरने पर कहकहा वाने लो । नारीके 
पतिने समझा कि मेरी स्त्रीको देखकर ये लोग ऐसा करते हैं। 
वे बहुत बिगड़े-किन्तु बादमें उन्होंने समझा कि वे खद महज 
गरत विचारके शिकार थे-उन पांचोंके दर्मियान कुछ और 


थेको ठण्डा क्या । अपने मनको समझानेसे इन प्रकार, 


कौन मेरा, कौन तेरा! 
बीच मेरे और तेरे 
क्यों रहे व्यवहार छलका, 
देख पाया कौन अपनी 
आंख से संसार कल का, 


~ 


दे प्यार अपना 


ग. ले टा. सक गा, का 


GI 


 -. कॉन मरा, कान तेरा 


के रोग जल्दी दूर हो जाते हें। गरुतकइमी यहां तक 
है कि हम लोग इन दुविचारोको कभी कभी ग 
अच्छी बात समझ लेते हैं। बात वातमें झगड़ा 
जरा-जरा सी भूळ चूकक्रो तूळ दे देना ओर सारे जीवन | 
ऐसी बातोंके लिप्रे मिद्टीमें सिलाना डोक नहीं, पर क 
साधारण बात नहीं है। जब तक अपने एकान्त हृदयम भर) 
विचारोंको हम स्थान नहीं देंगे ऐसी विपत्तिप्ते घुरकाश 
पाना असम्भव हो जायगा । 
ध्यान दीजिये । लाखों रुपये । मोर. | 
गाड़ी नौकर चाकर सभी मोजूद हैं। अच्छे-अच्छे होगोई | 
आदर है, पर अवसर पाते ही हम घूस भी हेते हैं चोसी झरी | 
करते हैं ओर ऐसे ऐसे कुक्रम कर बेठते हें जिनकी भाशट्रा | 
भी कभी नहीं होती । _ | 
अखबारोंमें खबरें आती हैं कि असुक आदमीने वेडे | 
इतना रूपया गबत किय्रा--4६ बेड्का डाइरेकर था उसको 
सात सालकी सजा हुई--असुक आदमीने जजके पदपर होते 
हुए रिश्वत ली। अधुक व्यापारीने अमुक आदमीसे इतना 
ठणा । अप्तुक पण्डितने यह दुराचार किया । अमुक दोस्तो 
अपने भित्रको अपुक प्रकारसे धोखा दिया--इत्यादि। मे 
सारी बातें विचारोंक्की लीलासे दिखळायी देती हैं। यदि 
विचार अच्छे किये जायें, बाहरी तड़क भड़क चाहे कुछ भी 
न हो, तो इम सदा छल्ली रह ओर दुनियाकी बहुतसी बुरा 
इयोंसे वच सकते हैं। नहीं तो बाहरसे हजार अच्छे होते 
ए भी हम एक न एक दिन बुरे बिवारोका शिकार होंगे | 
और अवश्य होंगे--और तत्र दुनिया कहेंगी इस आदमीते 
तो ऐसी आशा नहीं थी । ग 


हमारे पास 


गीत ऐसे गा सकू'गा , 
यह नहीं निश्चित कि कळंको रद्द सकेगा-- 
साथ मेरा ओर तेरा! 
आ विदा ले ळें, अलग हैं 
आज से राहे हमारी, 
तम, तड़ित, तूफान में हो 
पहुंचना उस पार, प्यारी, 
४ यह नहीं निश्चित की कल को हो सतरेग-- 
मिलन मेरा और तेरा! 
श्री महाराज कृष्ण रसगोत्रा बो० ए०, अर 


कं 


क NS पड. च्य 


ठु 
केरे 


दपर होते 
से इतना 
क दोस्तने 
दि । ये 
हैं। यदि 
हे कुछ भी 
सी बुरा- 
च्छे होते 


शामयुप्तने यह जान कर आश्चर्य किया कि पांच वर्ष 
मनुष्य जीवनको उछट-पुछटनेके लिये कम नहीं होते । वह 
पदातीसे अश्वारोह्दी और किर क्रमशः गुल्मपति तक हो 
गया । सेनामें पदोन्नतिके लिये वीरता, पुष्ट शरीर और 
प्रत्युत्पन्न मति इन स्की आवश्यकता है। रामगुप्त भी 
आदर्श क्षत्रियकी भांति इन सब गुणोंका कमसे कम आंशिक 


- अधिकारो अवश्य था। उसके छन्दर मुख, नम्र स्वभाव 


तथा शीलने एक वृद्ध राज्य-सभासदका मन भी आकर्षित 
किया । 
भी मिल गयी । 

रामगुप्तकी इस वेवाहिक घटनासे छलेखाके जीवनमें 
प्रथम बार विस्फोट हुआ, भूका प्रथम कंप होता भी है 
दाहा शार करने वाला । शनेः शनेः उसका जीवन अछन्दर 
हो गया ओर अन्तमें स्वप्नवत्‌ । रामगुप्तने छलेखासे कभी 
प्रेम किया था, छलेखाने भी योवन पेत्र पी-पीकर रामगुप्तके 
साथ विभावरीके दुग्धमय छ्पके दर्शन ओर अमाकी असूझ 
रात्रिका स्वागत भविष्य की हीरक र॒श्मियोंकों पा जानेके 
लिये समान भावसे किया । लेकिन अपने मरते हुए पिताकी 
अन्तिम बाणीकी रक्षाके लिये रामगुप्षको सामन्त कन्याका 
पाणिग्रहण करना पड़ा । 


छुलेखाके पास रामगुप्तपे विर्व कहनेको बहुत कुछ था । 


समय समग्र पर उसने रामगुक्षसे कहा भी था कि उसने 
धोखा दिया है, उसने एक नारीका जीवन समाप्त कर दिया, 
जीवित ही ! उलेलाकी समझमें धन ओर सोन्दर्यके पीछे 
रामगुप्तने उसे त्याग दिया था । और ऐख्ली बहुत सी बातें 
थीं, रामगुप्तने भी अपनी परिस्थितियोंकी जटिलता, अपनी 
विवशताकी कहण कहानी कई बार छनायी। छलेखा सम- 
झती कि यह आंसू पॉछनेका उपक्रम मात्र है, उसके लिये 
मनुष्य स्वार्थो'का भण्डार था । रामगुप्तने छलेखासे भी 
विवाह-बन्धनपें बंधनेका प्रस्ताव किया, क्षत्नियोंके अनेक 
पलियां होती हें। किन्तु चाहने वाळी छलेखाकी एकांत 
भावना केसे सढ सकती थी उस उन्मुक्त उदारताको । 

इन पांच बपोँ' में छलेखाका छोटा भाई धीरे धीरे किशो- 
रावस्था पार कर चुका था। छलेखा सधस्वाको रामगुप्तके 


सुल र्व 


श्री कृष्णाचाये एम० ए० 


सुन्दर रामगु्को वृद्ध सामन्तकी छन्दर कन्या ' 


- में थी। 


रात्रि उसके साथ रहते 
हो? पढ़ने.- लिखने, 
शस्त्र-विद्या आदिमें भी 
मन लगाया करो । सुलेखा 
अधिक विरोध कर भी 
सकती थी,वह उच्छ- 
ड्रल भाईके” क्यो! का 
क्या उत्तर देती ! वह कंसे 
बतलाये कि रामगुप्त ने 
उसके साथ विश्‍वासघात 

किया है । 
रामगुप्तके तूगीप,कवच, : 
वर्म, शिरत्राण अज्ञात रूप लेक | 
से ही उधन्वा धीरे-धीरे. पक्का स्थान बना रहे थे। आ 
पांच वप बाद वह सोचता है कि क्या में रामगुप्त | 
नहीं हो सकता । मेरे शरीरमें भी तो शक्ति है। और य्‌ 
ऊपरी टीमटाम ! वह अचानक हंस पड़ा--भरे, नाम 
लिखाया नहीं कि सब से निक सज्जा मिली । रि 
“बहिन, बहिन, में कर सेनामें नाम लिखाऊ'गा । 

क्यो ? 

वम, तूणीप, कवच, माझा ओर बहुत सी ची 
जायंगी । 
इनको लेकर क्या करेगा? ` म्य 
में योद्धा हो जाऊ गा । कै 
नहीं, योद्धा कमे भळा नहीं हे, उलेखाकी इटि 


क 


टर ह. | 


यह तो हमारा पेतृक अधिकार है । इ: 
बड़ा कठोर धमं हे । सैनिक मनुष्यता 
क्र र कमा में तुझे क्या आनन्द आयेगा । 
पसीज आयीं ! छधनन्‍्वा कारण न सम 


कार्य हे । 
`` ठेला दोपक्रके लिये बत्ती बना रद्दी थी ! रामयुप्तके 
| झाणप्रतने उसकी चर्चामे छडी आहुति जैसा काम किया । 
| ` रामगुप्तको भी समह्त वातावरण समझनेमें देर न लगी | 
|, उसके सस्तिष्कमें ये शब्द गूज रहे थे कि 'क्षात्र कम क्रूर * 
। हे 
| | | लेकिन इन झाड़ोंमें तुम कया लोगे? तुम्हारा कर्तव्य 
| कि अरनी बहनकी आज्ञा मानों ! अब तुम बड़े हो गये 
। | दो, उदंडता छोड़ो ।? रामगुप्तने छधन्वामे एक होनहार वीर: 
| क्री आत्मा देखी, उसकी महत्वाकांक्षाको झाका । लेकिन 
6 एरेलाके लिये उसका प्रतिकार करना ही पड़ा ! 
| उपधन्चा बने बनाये खेळको बिंगइते देख कर सोच रहा 


न किया । 
> तो क्या योद्धा बतना ही. निश्चित कर बेर हो! 


| कारका विराट प्रदर्शन करती हुई बोली--'में आज्ञा देती 


तरह उद्यानसे चळ पड़ा । वह सोच रहा था :कि उदाली- 
| नतासे नारीमें फिर विद्रोह या प्रतिईिसाका जागरण 
| | क्यों ? सोचा था कि अभिमान और द्पसे भरी पहाड़ी 
| नदी समवलमें आकर धीर-गम्भीर और प्रशान्त हो जाती 
है। सुझे विफळ करनेके लिये यद अकल्पित आयोजन ! 

: छठेबाने राम्गुप्तको देखा--ग्रीवा लटका कर धीरे-धीरे 
लौटते हुए ! प्रहार अधिक घातक था? था तो वह क्‍या 
करे! वइ उसके बीचमे क्यों आता है। लेकिन वह तो. 
मेरा पक्ष ठे रहा था। उड्झी तो में ! छलझनेके केरमें इतनी 
||| उटझन ! रामगुप्वरो दूसरे दिन प्रथम बार छळेखाने अपने 
||| उद्यानमें नहीं देखा ! उसकी शङ्को प्रश्र मिठा । तीसरे 
दिन भी नहीं, पुष्टि हुई । अनवरत दो सप्ताहकी अनुपहिथिति 
| उसके मनमें यह बात जम. गग्री कि उसने रामगुप्तकों 
2 छेड़ा। इतनेमें ही एधन्वा भाया, उपे देख कर 

(२) fo 


` बड़ी देरसे आता है ड्यू ! कई दिनसे देख रही हूँ । 


“सौराष्ट्र मंडलाधीशने शत्रसे लड़नेके i अतिरसित 
सेनाकी मांग की है। १५ सस्र सेना नगरसे जाने वाली 
है; आज कल व्यूइ रचनाका अभ्यास नियमित समयत्ते भी 


. अधिक कराया जाता है। अधिक परिश्रमसे रामगुप्त उवर 


पीड़ित हो पढ़े हैं !” 

क्या तू उनके घर गया था ? 

नहीं । कल प्रतिपदा है, कक ही समथ मिलेगा । भेजी 
जानेवाली चमूके सेनापति रामगुऱ्त ही बनाये जाने बाहे हैं। 
पौर संभाने उनके नामकी घोषणा की है । उनके मिलने जुलने 
घालोंसे इतना पता लगा है कि उन्हें मानसिक चिन्ता 
भी हे। : 

दूसरे दिन जिस समय खुघत्वा रामगुप्तके यहां जानेको 
प्रस्तुत हो रहे थे उसी समय उद्यानमें रथवक्रोंकी घरघराहट 
खुनायी पड़ी । पास आनेपर रामयुप्त स्पष्ट दीख पढ़े । 

अभिवादन होनेके बाद उंधन्वाने बगलमें होकर कहा - 
में आज ही आपके पास आ रहा था। सेनानायकने 
सुधन्वाकी बाव पर ध्यान न देते हुए कद्दा--प्रस्तुत हो न | 

केसा प्रस्तुत ? र 

'पन्द्रह दिन बाद युद्ध क्षेत्रमें जाना है न ! तुम्हारा नाम 
भी सूचीमें है । 

“आपके सेनापतित्वमें छड़नेका मुझे गौरव मिलेगा, 
अवश्य चल गा ।? इतनी बात करते हुए दोनों उद्यान कुटीरके 
सम्धुज आ गये । जहां इरेला द्विपदरमें धूप दिखानेके लिये 
धान फेला रही थी । उसने देखा कि रामगुप्त सदेव जेसे 


'सेनिक वेशमें नहीं हैं, दण्डके सहारे धीरे धीरे चले आ रहे 


हैं, दांया हाथ सुधन्वाके पुष्ट कल्धेपर है। सुखपर कांति, 
छान्ति और दुबंलताके ' प्रतीक प्रतियो गितामें एक दूसरेते 
आगे निकछ जाना चाहते हैं। 


सेनाध्यक्षने छलेखाकों देख कर भी अनदेखा बन कर 


` कहा,--में चाहता ६ कि तुम यहीं रहो, नगरमे भी तो 


विश्वासपात्र रक्षकोंकी, आवश्यकता है । महाराजको तुम 
जानते ही हो विलास भवनसे बाहर पेर नहीं रखते । 
तुम्हारा नाम सूचीमॅसे निकळवा दिया जायगा । 

छलेखा अपने , भाईको बीरतार्मे कम . क्यों समझे ! 
छधन्वा भी साम्राज्य-सेवाके लिये अपने प्राणोंका विस 
कर सकता है | बोली--क्या है एन्ध ! 


मेरा नाम भी रणकषेत्रमै ज्ञाने वाळोके साथ हे, किन | 


आर्थ नगर-रक्षार्थ रह जानेको कहते हैं । छले नहीं वाहती 


थी कि ज्वरसे उठे रामगुप्तको उत्तेजित करे । अतः बीचका | 


र ् खी 


रित त ग्रहृण करती सी बोली-तेरी क्या इच्छा है, तू क्या 
वाही अभी बालक दी दै जो में यह कहती हँ ओर .बह यदद कहते * 
तेभी ड किया करता है । 

-ज्वर मेरी इच्छा ! युवक खिठखिला उडा । अरे युद्ध ही 


जीवन है जीवन ! उससे वदना संसारके वास्तविक आनन्दो 
से हाथ धोनेके समान है ! 
भेजी अच्छा जा, युद्वर्मे जाकर अपनी खुजलाहट मिटा आ, 


ठे हं । तेरे जेते रक्षकोंकी नारको आवश्यकता नहीं, न जाने 
जुलने किसको उमंगर्मे आकर छूट खोट डाले ! रामगुण्त छलेखा 
चन्ता के इस गुप्तास्त्रको भलीभांति समझ रहे थे । 
छुधन्तामें बेंठे हुए वीरने अत्याचारी और आततायी- 
नेको को दण्ड देनेके लिये आवश्यक समझ व्याख्या करनेको जिह्वा 
राहट | खोली-- 
| तो बहिन सुशे पागल समझ रखा है या प्रमादी ! शत्रु- 
हा-. / भको दण्ड देनेके लिप इव दग्डोंका रक्त उबडता है, दीन- 
[यकने दुःखी इन्हीं सुजाओं पर बेकर अपना दुःख भूल जाते हैं । 
न! अच्छा, अच्छा, युद्ध जाना ! सुके अपना उपदेश मत 
दे ! सेनिक बड़े दयाळु होते हैं, दूसरोंके हितमें ही उनका 
' नाम जीवन.बीतता है । यइ कहती हुईं वढ कुटीरमें घुस गयी । 
पन्द्रह दिन बाद्‌— 
छेगा, आज सन्ध्याको सेता नगरसे बिदा लेने आयेगी । स्थान 
टीरके स्थान पर वाद्य बज रहे हैं। घरों, वीथियों ओर गृहस्थोके 
ये प्रांगणमें बन्दुनवार ओर तोरणोंकी सज्वाले पाटलिपुत्र उल्ल- 
न सित हो उठा है। जिल घरसे सेनिक विदा होता है उस 
रय घरमें मिलने-जुरुने बालोंके आवागमनसे दिन गतित्रानू 
नंति) प्रतीत होता था । तृतीय प्रहरके प्रारम्भमें सारी सेना राज- 
त प्रासादकी विशालकाय सेना-भूमिमें एकत्रित हो गय्नी । 
ठीक गोधूलिके समय परम भट्टारक महाराजाधिराज श्री 
4 कुमार गुप्त सेनिक वेशमें इवेत अश्वपर बिदा सम्मान देनेके 
न है लिये आये । उनके आते ही तूयकी ध्वनिके साथ पन्द्ह 
भी सदख से निकोंने पंक्तितद्ध खड़े होकर अभिवादन किया । 
| उम सत्राटक्ते विद्-संभाषणके बाइ सेनिकोंने नगरके सुझग्र 
खते । भागोमें फेरी दो । भवतोंके झऐे बों,राजप्रासादके कणारो पर 
मे! ओर द्वार द्वार पर नर-नारियोंकी भीड़ पस्तीजी आंखोंसे, 
यी गवसे फूली छातीसे ओर कांपते हुए पुष्पांकित दाथोंसे उमड़ 


पड़ी। चौराहों पर नगर-बधुए' सेनिकोंकी आरती करती । 
कोकिळ कण्ठियोंके मङ्ग गानसे शून्य भर गया, नगरकी 
प्राचीर गूज उठी, सिंहद्वारकी चूलिकाए' गरमा उही । 

` सेनिकोंने जेसे ही नगर-सीमा पार की वेसे ही एक 


 साम्राज्यकी शिक्षित सेना अयन्त साइससे छड़ी ! 


ग्मन्न्म्म्म्म्न्न्न्मय्ेयखड 2.2 


उद्यानके सम्पुख सेनापतिने सेनाको कुछ क्षणोंके छिये सकने. । 
का आदेश दिया। समस्त सेनाने देखा कि दवाथमें दीप. | 
आरती लिये, द्वारपर एक ऐसी योवन प्राप्त युवती खड़ी है, 
जिप्तके अभ्यस्त संयमने योवनको बन्दी बना रखा है। राम- | 
गुते देखा कि उसकी सोभाग्य-रेखा सिंदूरकी भीखकी झोली | 
छिपाए हुए है । बहिनने सजला होकर रोली कुकुमझा टीका | 
किया, खील और पुष्पोंकी बर्षा की और खड़ी दो गयी। 
छघ्रन्वाने चौक कर :कहा--तुमने सेनापतिकी आरती | 
नदीं की ! छलेखाकों जेसे का& मार गया, उसका मन 
विशाल जनारण्यके सम्मुख अपनी श्रुद्रता पर खीज उठा । | 
किन्तु तत्काळ सम्भर कर सेनापतिकी आरती की । सुधन्वा / | 
से बोली--युद्ध समाप्त कर घर शीघ्र आना उन्धू और नग्रन- है 
सीपीसे मोतियोंकी लड़ियां टूट टूट कर गिरने लगी । 
चिन्ता न करें, में उसकी रक्षा करूंगा । इन शब्दोंको | 
छन कर नारीकी सारी कोमलता नष्ट हो गयी। “क्षत्रिय | 
दूसरोंकी रक्षा'अत्रश्‍्य करता है किन्तु वह किप्तीसे रक्षादान | 
नहीं चाहता ।? रामगु्त चोट खाए हुए पक्षीकी भांति उलट ' 
पड़ा, प्रस्थानका तूर्य फिर बजा । ॥ 
छे मद्दीनोंके. पश्चात सौराष्ट्रसे शत्रुओंका नाश कर | 
उधन्वा बची खुची सेनाके साथ छोटा । 
बहिन उसी प्रकार आरती लिये हुए मिली । भाई- | 
बदिनके छलछलाए हुए नेत्र फिर एक दूसरेसे मिळे । | 
छळेखाने आरती उठा कर इधर-उधर देखा; सुधन्वा गम्भीर | 
था, चुप था। उसने देखा कि बहिन पुरानी भूल उधारना | 
चाहती है । 


बहिन ! मेरी आरती करो न ! हम युद्ध जीत कर आए | 
हैं न) ओर-- । गे 
ओर इम बड़ी वीरतासे लड़े । हूण बड़े निर्दयी होते है। | 
स्त्री, बालक, बच्चे किसीको नहीं छोड़ते ! फिर भी गुप्त | 


क 


फिर ! 


फिर क्‍या ? तीन तीन बार द्वार कर भी हूण इमारा | 
सामना कर रहे थे, किन्तु साम्राज्यकी शिक्षित सेनासे केले | 
जीतते ? छधन्वाकी छाती गवंसे फूछ उठी ! कक 

उसके उपरान्त ! : ` 8 

और आर्थ रामयुप्तका रण कौशल तो देखते ही बनता | 
था ! हूणोंकी तीसरी चढ़ाईमें सफलता उन्हंके कारण मिली । | 
सारी सेना छिन्न भिन्न दो गयी थी । दाऐ' पाइवंको चमूरी | 


23 
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प्रसन्न हुए । आगे पीछेसे उमड़ते हुए जनारण्यको देख हूण 
भाग खड़े हुए । अब हम दोनोंने घोड़ो पर बढ कुछ दूर तक 
 शात्रओंको खदेड़नेकी मन्त्रणा की । 

___ तुम लोग कितनी दूर तक गए 

। ` इम दोनों ५०० सवारोंके साथ चल पढ़े । हम दो कोस 


इजड़ गया वह मेरा पवन | . 


झुर्स गयीं फुडो की कलियां 
बिखर गयीं मञ्जुल पंखुरियां; 
. ळुप् हो गयीं ळोलुप आढ़ियां 
. हृदय - रक्त से क्यारी जिसडी 
` अनुरञ्जित रहती थी निशि-दिन। 
उजड़ गया वह मेरा उपवन | 
की भी थी वह माया 
वृक्ष था उसका काया 


-4 


छ-थग7-नभ संजीवन थ; ' 


5 उडू गया बह केरा उपवन 


वह मेरा उपवन। | 


भी न बढ़े होंगे कि एक तीर शब्रु पक्षसे आया। सेद पर 
व्यग्रतासे पूछा, फिर-- व 

फिर क्या ? छघन्वा ढील! पड़ गया, गळा भर आया | 

हां, हाँ, बोलो, फिर क्‍या ? 

आर्यने वह तीर आते देखा, मेंने नहीं । मेरी दृष्टि समु 
थी, तीर दांए से आया, जिधरसे आय मेरे साथ बड़ रहे थे । 
उन्होंने और भी आगे बढ़ कर उस तीरको रोकना चांहा- 
सुधन्वा फिर रुक गया । 

फिर! 

किन्तु तीर हक न स...का, ओर उनको लग गया। 

लेखाने गम्मीर निश्वासके साथ “हू? कदा--भांलोपे 
समुद्र काली लहरोके साथ अट्टाल कर रहा था | दीप 
आरती सम्भाडी--बहिन उन्धूकी आरती कर रही थी; अन्य 
नारियां मङ्गल गान गा रहीं थीं । प 


uf 
| 
| 
| 
| 


८ट॑ गयी आंसू की डोरी, 
छूट गयी आशा की उड्झन ! 

उन्नड़ गया वइ मेण. उपवन ||. 

' नहीं आज सुन्दर अलिबेली; 
मुग्धा गन्धा मृदुछ चमेली; 
बुख्बुल की मांदक अठखेरो 
किस पर भूल किससे खेळू 

कसे अब बहदळाऊ यह मन ! 

उजड़॒ गया वह मेरा उपवन! 

आज कहां वह मधु की प्य्राी 
हरी भरी जीवन. की डाली; 
सौएभ की कोयड़ मतवाली; 
तेरी इच्छा की वेदी पर 
अपित यह पतझड़मय दुर्दिन ! 

उजड़ गया वह मेण उपवन! | 


--श्री ब्रजराज् शर्मा 


लेने द 
जण वास्तु-कलाका विकास 
प्रो० शिवनन्दन प्रप्ताद, 
मु क्रलाके दो स्थूल भेद किये ज्ञाते हैं--( १) ललित 
दे थे। कला,और ( २ ) उपयोगी कळा । कहा जातां हे कि प्रथममें 
चांहा- तौन्दर्यकी प्रधानता होती है और दूवरीर्मे उपयोगिताकी । 
ङित कछाके अन्तर्गत संगीत, काव्य, चित्र ओर मूति- 
कळाए* मानी गयी हैं ओर इसी क्रमते भोतिक आधार 
[ के अभावके अनुपातर्मे पळे आनेवाली कलाओंको अधिक 
खम उत्कृष्ट भी माना गया है। उपयोगी कलाओंकी गिनती 
] दीप 


$ अत्य | 


बीबीका मकबर!-भोरंगाबाद्‌ 


नहीं । मानवकौ देनिक आवश्यकताओंके विविध स्वर्पोंके 
अनुप्षार इनकी अनेक कोटियां हैं और सभीमें उपयोगिताका 
पहलू प्रधान रइता है पर एक ही कळा है जो अत्यन्त 
"पाचीन कालसे, मानव सभ्यताके आदि कालसे ही अपनी 
परिधिके अन्तर्गत सौन्दर्य और उपयोगिताके तत्वोंका 
समन्वय करती हुई वर्ग-विभाजतको. परास्त करती आयी 
--वह है वास्तु कला ! 

चास्तु-कछाका उद्देश्य न केवळ मानवको शीत-वर्षासे 
रक्षित कर उसे एक आश्रयस्थळ प्रदान कर देना भर है, घरन्‌ 
मजुष्यकी सौन्दर्य-बृत्तिकी तृप्तिका प्रयास और मानवात्मा- 

४ 


एम० ए० साहित्यरत्न | 


की अभिव्यक्तिका उद्योग भी इसमें आरम्भसे दी निहित 


टक्क 
Rnd os 


मिळता है । नहीं तो धरित्रीके अंचळ पर इम आज ताज: | 
महलको शोमा नहीं देखते । आगे इम संक्षेपमें संसारकी | 
वास्तु-विद्याके विकासकी कद्दानीका उल्लेख करेंगे । 
पाइचात्य वास्तु-कला ;-- 
वास्तु-विद्याकी प्राचीनताका सबसे भष दिग्ध प्रमाण 
इमे मिसर देशको पुरानी इमारतोंके रूपमें मिलता है । वे 
पृथ्वीपर सबसेपुरानी वास्तु || 
कलाके अवशेष हें जो आज | 
भी बहुत कुछ अपने असळी 
रुपमें हुँ। ईसाके तीन 
चार हजार वर्ष पूर्वं बदी 
ये इमारतें आज भी मान- 
बके निर्माणात्मक कोशल- 
के प्रतीक रूपमे कालको | 
चुनोती दे रही हैं। पिरा- 
मिडो का निर्माण ३९०८ 
ई० ५० के छगभग हुआ 
- माना जाता है। ये पत्थर | 
की बनी विशाल स्तूपा- 
कार मीनारें हैं जिनके 
अन्दर मिखके : प्रावीन 
सम्रार्टोकी समाधियां हैं। 
गिनेइ नामक ह्थानपर बता | 
पिरामिड सबसे बड़ा है। | 
` इसमें दाई ढाई टनकी बड़ी बड़ी तेइस छाल चट्टाने छ्गीहैं। / 
सिफ्रन ra-~Cepheen) का समय ३८४५ ३० पूर 
और मेनक्ोरा > «का समय ३७८४ ३० “पू? 
है। हिफंक्सका मन्दिर भी इसके कुछ दी काळ बाद निर्मित 
नेया । कहा जाता है, (इसके अन्दर स्फिक्स हत 
हुआ इ र शेष 
एक दानवीकी सूर्ति है, जिसका सिए स्त्रीका 
शरीर पंखदार सिंइका है। गिजेदमें भी ऐसा ही है। 
मूर्ति १८० फीट लम्बी और ६३ फीट कंची है! है | 
सिरकी लम्बाई ३० फीट और सुकी चोड़ाई १४ ह हो 
सबारामें सेराप्यम (७०८०९०५०. की कब्र भी वार ही 


+. ७००७) 


SE 


विश्वमित्र 


छू 
° 


भजन्ता गुफाके एतम्भ 


| यह हे कि इनकी दीवार एक विशेष ख्यसे ढालुआं होती 
हें जिससे इनका ऊपरी भाग उत्तरोत्तर अधिक संकुचित 
| होता जाता हे ।...नीचेका आधार बृहद्‌ अद्ध वृत्ताकार 
होता हे और शीप पर विशिष्ट कार्मिसकी योजना दोती है। 
| ` इनके पश्‍चात पदिचम, एश्षियाकी वे इमारतें आती हैं 
| | लो अमीरिया आदिमें इ पू ' ८००में बनी थी । जेते बेयेलकी 
|मीनार, जिसका जिक्र बाइबिलमें भी. आया है । इनकी 
ल्तु-कछाकी|विशेषता यही है किउसमें मेहराब,गुम्बज और 
हराबदार छतोंको स्थान मिला पर खम्भोंका साधारण- 
भभाव द्वी रहा । 
प्रीसकी वाल्तु-कळाका उदाहरण एथेन्सका पाथिनन 
ज्ञा सकता हे जो अपने कला-उत्कप की दृष्टिसे तत्का- 
संसारम एक भर्ग स्थान रखता है। इसका उत्कर्ष 
स्तु-रेखाझोंकी प्रयत्रसाध््र सूद्मता और परिमार्जन, 


एर अथवा सजावटमें छिछछी श्र्ारिकताका अभाव, 


| | 


हक 


| का उत्कृष्ट नमूना है। इन सब इमारतोंकी मुख्य विशेषता 


के; र्ती इभा 
है। स्तम्मों ओर द्वारके उपर सीधी पटरी आदि. 


का उपयोग हुआ है । 

रोमकी वास्तु विद्याका सर्वश्रेष्ठ और प्राचीन- 
तम स्मारक पान्थियन है जिसका निर्माण हैट 
यन द्वारा १२०-१२४ ६० में हुआ । कोनो सियमर 
भी अपने समयकी उच्चतम इमारतोंमें श्रा । रोम- 
की घास्तु कलाकी विशेषता मेहराबदार छतों, 
सद्ध आकार और श्ट॑'गारिक अव्यतामें निहित 
है। बाइजेण्टाइन घास्तु-कला रोमन-साम्राज्य . 
कौ नयी राजधानी ङुस्तुनतुनियामें विकसित 
` हुई जिसका चरम उत्कर सेण्ट सोफियाके झपमें 
दृष्टिगत हुआ। मेहराब ओर छतोंके निमाण 
अधिक भव्यता और कलात्मकता आयी । पिसा , 
गिरजाघर रामसे एबी ( हेम्पशायर ) आदिके 
निर्माण-कोशलमें ईसाई मतका बहुत अधिक प्रभाव 
परिळक्षित होता है । मोटे; मजबूत परन्तु छन्दूर 
खम्भोंपर आधारित छतें इनकी रचनागत विशेष- 
ताओंमें से हैं । गाथिक बास्तु कलाका सवोत्कृष्ट 
नमूना है चार्ट सका गिरजाघर | नुकीले मेह- 
राब, सीधी दीवारे और भारी-भरकम 
वेकारकी सज्ञावटोंका अभाव इसकी विशेष- 
ताए हैं । 

इसके वाद॒नवजागरण (Renaissance) का युग 


- आया । १४ बाँ शाताग्दीमें इसके प्रभावले वास्तुकळाका छ्य 


भी कुछ विशेष परिवर्तित हुआ । क्योंकि मनुष्यके भवन 
निर्माण पर भी उस्की आत्माका, विचारों ओर संस्कारोंका 
प्रतिविम्ब पड़ना अनिवार्य है। सीधेपनकी ओर प्रवृत्ति भब 
नहीं रही । सतम्भोंका उपयोग अब स्बच्छन्दता पूर्वक दीवारों - 


“के धरातळको उसजित करने और द्वारोंको अलंकृत करनेके 


लिये होने लगा । दीवारके उपरी हिस्सेके आधारके रुपमें 
हतम्भों पर निर्भर अद्ध वृत्ताकार मेहराबोंका उपयोग होता 
था, सीधी आधार-पीडिक्राका नहीँ । इस वास्तु कलार 
उदाहरण है सेण्ट क्छेमेट डेन्सका गिरजाघर(लन्दन) जिसका 
निर्माण काळ १६८४-१७१९ ६० है। इसका निर्माण कर्ता 
क्रिस्टोफर रेन है । इसके अळावा १९४६-१८८० में निर्मित 
The Louvre (पेरिस); १५५०में Giacomo 3820220 
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न्द 


वास्तु-कलाका विकास 


अ... ऋचा डर ज्र 


तथा मिडिळ 
सेक्सका हैम्प- 
डेन कोर्ट आदि 
का नाम भी 
उल्लेखनीय हे । 
भारतीय वास्तु- 
कळा 

भारत ने 
वास्तु-कला का 
विकास स्वत- 
न्त्र रूपसे किया 
था भौर अतीत 
के उस घु'घले छ 
युगर्मे,जब विश्व- 
की सभ्यता ति- 
मिरगर्भमें सोडे 
थी। पर उन 
प्रागेतिहासिक युगोंके अवशेष अबब्रहुत अधिक नहीं 
हैं। ओर न उनके सम्बन्धमें बहुत दूर तक इतिहासका 
ही साक्षी प्राप्त हे। कोन जाने भारतकी अतीत संस्कृतिके 
कितने पुनीत चिहोंको बबर आक्रमणकारियोंकी हिस 
अराजकताने नष्ट-अ्रष्ट कर दिया। फिर भो, जो कुछ भी 
प्रमाण आज उपरूब्ध हैं और काल-कवलित होनेसे अभी 
तक किसी तरह बचे हुए हैं उन्हीके आधार पर हम यह कह 
सकते हैं कि भारतीय वास्तु-कळा आया के भारतमें भानेके 
पहले ही से विकसित हो रही थी । द्वविड़ आदि जातियां, 
आज कलके अथमें भी असम्य्र नहीं थीं, यह' प्रमाणित हो 
चुका है। सबसे प्राचीन अवशेष द्रविड सभ्यताके ही 


मिलते हैं जब इमारतें लकड़ी आदिकी बनायी जाती होंगी । : 


लकड़ी का स्थान जब ३ट-चूनेने लिया होगा, तो भी 
इमारतके आकारमें कोई आमूठ परिवर्तन तत्काल नहीं 
हुआ होगा । 

प्राचीन. भारतकी घास्तु-कळा चार प्रकारोंमें अभिव्यक्त 
हुः -गुफा, मन्दिर, स्तम्भ और स्तूरोंके रूपमे । बड़े बड़े 
चट्टानोंको काट कर और खोद कर चेत्य और बिहारके रूपमे 
बनायी गयीगुफाए' कहींकर्ही आज भी वर्त्तमान हैं । “चेत्यके 
भीतर एक स्तूप होता है और जन समाजके एकत्र होनेके 
लिग्रे विशाल भवन होता है ।....., बिहार अथवा ममे 


अजन्ता गुफार्मे अं कित एक: 


१ मध्यकालीन भारतीय ज भारतीय संस्कृवि-गो० दी० ओझा । | 


नृत्य-चित्र व हैः 
साघु, भिक्षुओंके] रहनेके लिये अलग! अळग कमरे बने | 
होते हैं ।? # | 
.. आज बहुत भंशॉमें उरक्षित रूपमें £जो प्राचीनतम भब- | 
शेष प्राप्त हें वे हैं बौद्ध वास्तु-कलाके । बोड वास्तु-निमाणः | 
कौशल यह था !कि एक ही वृहदाकार पत्थरसे खोदकर 
सम्पूर्ण मन्दिर अथवा स्तूपका निर्माण कर लिया जाता | 
था । इसके भी दो प्रकार हैं-प्रथममें बृहत प्रस्तर-लण्डको | 
भीतरसे खोदकर, खोखळा बना कर मन्दिरके कमरे आदि | | | 
की रचना होती थी, और द्वितीयमें बाहरसे ही पत्थरको ||| 
काट-ठाँट्कर होस स्तूपाकार भाकृतियां बना ली जाती थी।' 
प्रथम प्रकारके नमूने एलिफेस्टा ( नासिक ) ओर भजन्ता | 
की गुफाए' हैं और द्वितीय प्रकारके उदाइरणमें इरोरोकी 
गुफाए' और सप्त-स्तूपोंका उल्लेख हो सकता है। स्तूप बोद 


7 
bh 
| 


और जैन वास्तु-कळाके विशिष्ड भवयव हैं जो सम्भवत 
प्राचीन समाधियों के परिष्कृत रूप हैं । बौद्ध वाह्तु-कलाके | 
अवशेष रूपमे अगणित बिहार और मन्दिर भाज भी भ्पनी . 
प्राचीनताके साक्षी हैं। इसका समय छगभग २१० १० पूर है 
से ७५० ६० तक है। हर 


जैन वास्तु-कलाका काळ १०००--१२०० १० तक माना 


स्स जज्ज ज ् ् ज 


| जाता है। आबू पर्वत, खजुराहो, नागदा, युक्त गिरि और 
| पाळीताना आदि स्थानोंके इस कालमें निर्मित जेन-मन्दिर 
| आज भी वतमान हैं। आबू पर्वतका जेन-मन्दिर बास्तु-करा- 
(| की दृष्टिसे इतनाःमहत्वपूर्ण हे कि श्री फगुसन जेते लब्ध 
| | प्रतिष्ठ विद्वान्‌ उसके सम्बन्धे लिखते हैं :-- 

“संगमरमरके बने आबूके मन्दिरोंमें हिन्दुओंके अत्यन्त 
प्रयासपू्ण ढड़से फीतेके समान बारीकीके साथ ऐली रम- 
णीय आकृतियां बनायी गयी हैं कि में बहुत अधिक समय 
तथा परिश्रम देकर भी पत्रपर उनकी प्रतिच्छवि उतारनेमें , 
सफळ न हो सका ।” # , 

इसके बहुत अधिक पइलेकी वास्तु-कळा (और सभ्यता) 
| | के प्रमाण रूपमें जो खंडर मिले हैं वे छरक्षित अथवा 
(| सम्पूर्ण भवशेष न होते हुए भी अतीत वास्तु-विद्याकी 
|| | गतिदिधियोंको बहुत कुछ आलोकित करनेमें समथ हैँ । 
|| || -सिन्डु घाटीकी सभ्यतासे लेकर गुप्त काळ तककी वास्तु- 
| | विद्याकी विभिन्न स्थितियोंमें तारतम्य जोड़नेमें ये अवश्य 


ह. न + nn 
का Picturous Illustrations of Ancient Architec- 
|‘) tuyrein Hindustan, ° 


ब्रिटिश पाल मेंटकी लाड सभाका भवन 


ज 


भारत. 
म प्राचीनतम दर, 


इर महेज्ञोदारो और 
हग्प्या ( परि-मी 
पञ्चाब ) के है जिन- 
का समय इसाके पू 
चतुथ सहस्राब्दितक 
प्राचीन है। इनके 
: सम्बन्धरमे सर ज्ञान 
` सार्शळ, जिनके 
निरी क्षणमें महेज्नो- 
$ दारोंकी खुदाई हुई 
थी, कहते हैं-' महे- 
ज्ञोदारो और इग 
दोनों स्थानोंमें एक 
बात स्पष्ट हे किजो 
सभ्यता इन दो 
: स्थलोंपर मिल्ती है 
$ वह॒ शोेशव-कालकी 
® सभ्यता नहीं है 
बल्कि भारतवर्ष में 
्रौढ़ावस्थाको प्राप्त अत्यन्त प्राचीन सभ्यता है जिसके पीछे 
लाखों मनुष्योंका प्रय छिपा है।'*' *"'प्रागेतिहदासिक 
कालमें मिस्र, ईराक अथवा पश्चिमी एशियाके किसी हिस्से 
में भी हमें ऐसी कोई वस्तु नहीं मिळती जो महेजञोदारोंके 
नागरिकोंके रहनेके बड़े बढ़े मकानों और छन्दर स्नान- 
घरोंकी बराबरी कर सकें । उन देशों में देवताओंके विशाल 
मन्दिरं तथा राजाओंके मलों और समाधियोंके बनाने 
में धन और बुद्धिका अपरिमित व्यय होता था, पर शेष 
जनताको भिट्टीकी साधारण कुटियों पर ही सन्तोष करवा 
पड़ता था। परन्तु सिन्युघाटीकी सभ्यतामें हमें इसके विपः 
रीत यह देखनेको मिलता है कि यहां पर सबसे अच्छे मकान 
वे होते थे जो नगरवासियोंके लिये बनाये जाते थे!” 
वेदिक सभ्यताके एकमात्र प्राचीनतम अवशेष नन्दनगढ़की 
समाधिसे हमें उस समयके निर्माण-कौशलका थोड़ा बहुत 
आभास तो मिळता ही है। “ 
मों कालकी वास्तु-कळाका उदाहरण हमें गया ज 
के बराबर पहाड वाळे मन्दिरोंमें मिलता है जो प 


खोद कर बनाये गये हैं और जिनकी दीवारोंकी चिकनाई | 


स्नान- 
विशाल 
; बनाने 
पर शेष 
- करता 
ह विप- 
मकान 
ने थे | १ 
नगढ़की 


बहुत 


त जि 
पत्थर 
कनाईर 


क क अ काकड हीय 
वास्तु-कलाका विकास 


खुदाई ( कुम्ह डार ) 
ते बास्तु-कलाकी जो 
प्रमाण-सामग्री प्राप्त 
हुई है उसमें तत्कालीन 
फारसी प्रभाव परिल- 
क्षित होता है। झुझ, 
कुशन ओर “आंध्र वास्तु 
विद्याकी झलक चेत्यो, 
विहारो और वजयन्त 


कुछ उदाहरण भरहुत, 
मथुरा भादिके वृक्ष- 
मन्दिर, भज, काली 
नासिक, उदथगिरि, 
खण्डगिरि ( उत्कल ) 
की गुफाए' और तक्षशिला तथा कनिष्कके बनाये स्तूप 
हैं जो पेज्ञावरके निकट हैं । गुप्त-का ठके वाम्तु-निर्माण-को 
शलके उदादरण सांवीके सतम्भगुक्त मन्दिरं और उडप्रगिरि 
(ग्वालियर) एळूरा बाग,अजन्ता,ओर शोला पुरके मन्दिरोंमें 
द्र्य गुप्तकालका विस्तार ३२०-६००६०तक है । नागर 
शेलीका भूमरा मन्दिर, जिसका पता श्री राखाळदास बनर्जी 
ने लगाया था और जो भरहुतके पास ही है, सम्भवतः ९ वीं 
सं में निर्मित हुआ था। इसके खम्भे ताड़के ब्रक्षके ख्पर्मे 
गढ़े हुए हैं। # मध्यक्रालीन वास्तु कडाका परिचय एलि- 
फेन्टाके शेव मन्दिरों, बदामीका दुर्गा-मन्दिर, कोनारक 
का सूपर-मन्दिर, वूरीका जगन्नाथं मन्दिर, कन्दप महादेव 
वे 

षा. . 
SR ड रस ०० त न धु निक नागर 
र 3 3 बनारसका be , बुन्दावनका जुगर- 
र और मदन-मोइन मन्दिरोंका नाम उल्लेखनीय है । 

इनकी विशेषता हे इनकी चापाकार आकृति जिसरें कार- 


# अंधकार युगीन भारत : डा० काशीप्रसाद जायसवाल 
२० १२६। 


कुम्भकार घट बना रहा है 


निसोकी भरमार रहती है और अनेक मंजिछें और छतों- 
की सद योजना होती है। # वेसर, होयसला और 
सोलड्टी वास्तु-कलामें इससे यहद अन्तर है कि उसमें 
( वेसर आदिमें ) द्वार और छतका नीचा पर आन्तरिक 
विस्त!रका बहु होना, मध्यमं कमरेके साथ तीन मन्दिरों 
की योजना और कम ऊ'ची,ढालआं मीनारें ओरबहुतनक्काशी 
और सजावट इनकी विशेषताए' हैं। इस कलाके उदाहरण 
घारवार और मेसूरके कुछ विशिष्ट मन्दिर हं । श्रावळ बेल- 
गोलामें जैन बस्तियां भी उल्लेखनीय हैं और सोमनाथका 
मन्दिर, वित्तौइक्रा किला आदि इसीके अन्दर झाते हैं । 
आबू पर्बेतके जेंत मन्दिर पर भी इसका गईरा प्रभाव है । 


समय १०००-१३०० णके अन्तगेत है; जो जेन वास्तु-कछाका 


काल है । 
तेरदर्वी सदीसे भडारइवों सदी तक द्रविड़ वास्तु-कला 


का उत्कर्ण-युग माचा जा सकता है । सारे भारतकै मन्दिरों 
का यदि विस्तृत रूपसे स्थूळ वर्गीकरण किया जाय तो कृष्णा 

% इस सम्बन्धमें विशेष जानकारीके जद हय शासक चि र्ये) देखिये । 
गोपीनाथ रायकुत “ [conography,”” 


नदोके उत्तरसे लेकर समल्त उत्तर भारतके मन्दिरको ह्म 
' आर्य-शोडीके ओर उसके दक्षिग पड़नेवाले प्रदेशोंके ळ्या 
जता समस्त मन्दिरोको दविः-रोळीके मन्दिर कह सकते हैं। 
आर्य शेडीके जेन और ब्राह्मण, दोनों प्रकारके मन्दिरोंमें 


इत्यादिमें। पर द्वविड़ म न्द्रसे उनकी समानता कम रहती 
| हैं। ब्राह्मण मन्दिरोंमें एक गर्भ-गृद होता है। जहां मूर्ति 
स्थापित होती है और उसके आगे जनसमुदायके बेढनेका 
मंडप होता है। “आर्य मन्दिरोंमें गर्भ-गृहके ऊपर शिखर 
. और उसके सर्वोच भागपर आमलक नामका बड़ा चक्र होता 
ग्र _ हे । आमडकके ऊपर कलश रहता है, और वद्दी ध्वज दंड भी 
होता है।” पर द्रविड़ मन्दिरों की बनावट भिन्न होती है । 
भाभंगृहके उपर गोळ आकृतिके विमान ( = ऊंची 
मंजिल ) जिनका फेलाव ऊ'चाई के सांथ क्रमशः कमता 
 जाताहे। ओर इन विमानों द्वारा आच्छादित मंडप इस 
| शेलीकी. मुख्य विशेषताएं हैं । प्रत्येक मंजिल ( विमान ) 
` को लघु स्तम्मां अथवा गयाक्षों द्वारा सजाया जाता है। 
'गृहृके सामनेका मंडप भी अनेक स्तम्मो पर भाधारित 
ह” रहता है जिसके किसी द्वार पर “अनेक देवी-देवताओं की 
` मूर्तिवाछा गोपुर रहता है जिले कोयड कहते हैं? यह 
मंडप जनपमूदके बेढनेके लिये होता है। मामछपुर (चिड़- 
ग्ीपट्ट ) का. पक्व मन्दिर, श्रीरङ्गम्‌ ( त्रिचिना पल्ली ) 
ळोरा, त॑नोर, बेलूर, ( मैसूर ) तथा बदामी ( बीजापुर ) 
` एवं काजीवरमूके मन्दिर इसके साक्षी हें । उत्तर भारतमें भी 
कुछ मन्दिर इस शेलीके हैं जैसे पुष्कर, वृन्दावन आदिमं 
रङ्गजी आदिके नये मन्दरिर। पर ये नियमके अपवाद हैं । 
कै 7रतीय वाल्पु-कळाके कुछ अत्य उदाहरण :--कोळ 
छा--जिप्के अन्तर्गत केन्द्र-मन्दिरका अत्यधिक 
नत रूप, जिसका साधन कानिसोंकी बहुलता है, जेसा 
तंजोरके विमानोरमें देखने आता है,---सम्भवतः इसके बाद 
विकसित हुई । पाण्डय़ वाल्तु-कडाहपसे केवळ एकबातमे 
इसमें बड़े निवारा विकास हुआ । विजग्र- 
दुरे मन्दिर, तद॒पात्री और मीनाक्षीमें बढ़े- 
म्मा ही बहुळवापर निर्भर हैं। जम्मुके 
मन्दिरमें दोहरे चुकीळे पिरामिडोंसे युक्त 
कुठ मन्दिर चीनी शेडीके 
से युक्त हैं। । 


बहुत कुछ साम्य है। जेते स्तम्भों, छतों आदिके आकार 


नज RRR क. 


2 
ग है। राजपूत जोक ' 
की दी तरइ ये किले वीरता ओर सादगीके प्रतीक हः. बी 


में बीजाघुरके गोळ गुम्बजका नाम भी उल्लेखनीय हैस 
दुनियांमें जिसकी बराबरी विप्तारक्री दृष्टिसे कोई 


| 
उक लके 


गुम्वज नहीं कर सकता । | बाइ 
पाश्‍चात्य ओर भारतीय वाए्तुकराका तुठनात | तिम 
अ& नेसे प्रतीत होता है वि $| पाती 
यन करनेसे प्रतीत होता है कि भारतकी वातु | 
| माव 
वस्तुतः विश्वमें सर्वाधिक प्राचीन, सबसे उत्कृष्ट और ना हि 
न न 
है। यह सत्य पदिबमी विद्वानोंकों भी सानना पडा] | | ° 
$ ह ¢ ङ | | गतिश 
श्री हैवेल कहते हें-“'भारतीय शिल्पकळाका स्थान यूरोप | 
>> > ~ टर प | गतिः 
ओर एशियाकी सत्र शेलियोंमें सर्वोच है।'**भारतअपे | ह 
जितना बाइरवाठों से सीखा है उपसे सोगुना अधिक इह्‌ | द 
सिखलाया भी है ।” # श्री हेवेळ, एक स्थळ पर पुनः कहे क 
हें। “भारतीय शिल्पकी मूर्तिमें प्रईशित जो गदरायी तथा ट 
भान्तरिक भाव दीखते हैं, वे ग्रीसमें नहीं पाये जाते ।” ५ द 
प्रोफेसर हीरन भारतके स्तम्भो परकी खुदाईको ओर चका 
स्त्रीकी आकृति वाढे ह्तम्मोंको ग्रीसकी वास्तुकलाके किह उसी 
भी उदाहरणते श्रेष्ठ मानते है। ओर भो अनेकों विद्वानों, तः 


के मत उद्धुत किये जा सक्ते हैं, पर विरूतार-भग्रसे इता कोई 


दी पर्याप्त समझा गया । - | धूमे 

प्राचीन भारतमें घाहतु-कछाकी उन्नतिकी परिचायिका | समा 
एक पुस्तक प्रकाशित हुई है--“समरांड्रण सूत्रधार।” | लिये 
इसके लेखक राजा भोज हैं । “इल ग्रन्थमें नगर, दुर्गे आदि | उरा: 
हिमे उचित भूमिका वर्णन, शहर बलाने उसके चारों भोर | पिसी 
खाई बनाने, राजाओंके भिन्न भिन्न प्रकारके महळ,उद्यात | प्रथः 
तथा मूत्तियां.आदि बनानेका विस्तृत और महत्वपूर्ण वर्ण | सुक्त 


है।” (गो? ही० ओझा ) पुल्तकके ३१ वें अध्याय 
( यंत्राध्यायमें ) अनेक आश्चर्यजनक वस्तुओंके बनागेकी | | 
युक्तियां वणित हे, जेते लिफ्ट, विमान, यंत्र द्वारा परिवाः | ` 


५ 


लित स्त्री, हाथी, फौआरा आदि। 


आज इस बोद्धिक जागरणके युगमें भी उन अतीत कश 


कारों क प्रयासकी स्मरति हमें वांछित आलो प्रदान % 
सकती हे। | इ 
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भादि 
ङ्गा 
पूत जीव 
९। अ 
श साते गति सादित्यका धर्म है, इसलिये सादित्यमें प्रगति- 
फे अज बाद साबार्णतय़ा कोर अभ्रे नहां दोता। मम्दाक्रिनीके 
निम द्वातही तरद सादित्य सर्व वा .गतिशील है--पो बरेके 
जना | _ ङ्गी तरद गर्दा ओर वद्ध नहों । साहित्या आवार 
हास्तुझ्हा | र जीवत है, सातव खमाज हे, अवन्त प्रति है । इन 
गोर अम वीमे ते जड़ या. स्थिर कोई भी नदीं हे, सत्र निरन्तर 
पड़ा है। गतिशीठ और परिवरतंनशी ङ है। अतर॒ब परिवत नीय अधवा 


गतिशीड आधारोंपर पडनेव्राडा साहित्य कभी वढ हो ही 
नह सर्ता । जीवन ओर जातक़ी गतिके अवुपार वह स्वयं 
धिक उह | अ्रगामी होता रहेगा । मानव-जीवव और समानके आज 


रनः कहते | तड़के इतिदासमें सादिती गंति वीडताका घर्म स्त्रवः 
यी तथा | दष्ट हे । स्पष्टतया इस यद कद सकते हैं कि पथि हके जीवन- 
ते ।? ५ | संब्रळही गाडरी तरह साहित्य उसके साथ ही साथ बढ़ता 
को ओर | जड़ा जावा है। पत्रिका पाथेय सगा उसके साथ है ओर 
के किती | उसी आधारसे उसे आगे बढेकी गति मिडती रती है। 
विद्वानों | इततलिय्रे सादित्य सदा गतिशीङ है, सादित्यमें प्रगतिाद 
ह. इतना | कोई चीज नदीं । किन्तु हिन्दी संसारमें प्रगतित्रादुक्री आज 
धूम हे। इस प्रगतित्ादले पुरु विशेष तात्पर्यं यढ है कि 
रेचायिका | समाजद्वारा शोषितोंके प्रति हमदर्दी' सामन्तश्चादीते छड़नेके 
रार |” | _छ्थि विद्रोइकी भावना ओर समाज अउमानताले फेडी हुई 
| आदि | डराइयोंके विरुद्ध आत्म विश्वासको जगाना । आजके युगकी 
रों भोर पिली हुई मानवताके उद्धारके लिप्रे इन्हीं भावोंके विकासका 
ल,उद्याव | प्रयोजन है । प्रातिवाद इली पीड़ित पदइलित मानवताको 
ूर्ण वर्णन || सुक्त ओर विकसित करनेका शंखनाद है । किन्तु यहाँ प्रपति- 
अध्यायो वादले क्रान्विवादुक्ा अर्थ न लेत्ता चादिये। प्रगतिवाई 
बनानेकी | झुवढे हुए लोगों हो जगाते हैं, पीड़ित-पददुलछित मानवताको 
परिवाः | समपरेदना देते हैं, पर क्रान्ति नहा करते । 
साहित्यकी दुनियामें आज जित प्रगतिवादके नाम पर 
त कशः | "९९ पर भातमान उठाया जा रहा है, वह विदेशी इवाके 
दात कर क भाया। फ्रांपको राज्यक्रांति ओर सकी जारः 
® अन्तके मूलमें जो भावता विजय पा चुकी थी, 
___ | अपने संतारकी आंबोंको ही चकित नहीं किया, उसके 
286 09 | हरो भी मोह रिया । सदियांसे परतस्त्रताके यूपका्म 
० र | बलिदानके बररेकी तरह तिलमिछाते भारतको ख्सकी 


यो विचलित कर दिया । इसकी पीड़ित आत्माने रूप- 


हिन्दी साहित्यमें प्रगतिवाद 


प्रो० जनादन मिश्र 'पंकज' शांति निकेतन 


के आदरा अपने कस्प्रागफ़ी प्राशा-किरण देखी। पू'जी- 
वादने ल ओर छविश्वाके मान वी इकको एक वर्ग विशेषकी 
सुट्टी 6 अन्दर कर दिंग्रा। खूनको पानी करनेवाले मजदूर, 
एड़ी -चोटीका पसीना एक करनेत्राठे किसान कुछ सस्भ्रान्त 
व्यक्तिय्रोंके बेगार हो गये । जीवनमें त्याग ओर तपत्याका 
घमं उनका रदा और उप्तके फरुस्वरूप वे सामन्तशाहीके 
विशाल स्वार्थके शिकार हो गये। विद्या, बल और अधे 
सामाजिक श'खडाको ढोक रखनेवाले तीन स्तम्भ बरा विशेष 
के कब्जेमं चले गये । फरुप्वरूप विश्वक्री जन संख्याका 
बहुत बड़ा हिस्सा कुछ ही लोगोंके हाथकी कठ्पुतली हो 
गया । संसारको छातीके खूनसे सींचकर इरा-भरा करनेवाले 
किवान ओर मजदूरोंका विपुळ समुदाय मुद्दीभर पू'जीप- 
तियों द्वारा शो षित होने लगा । लक्ष्मी, सरस्वती ओर बल- 
तीनों एक ही दुरी सम्पत्ति हो गय्रे। प्रगतिवाद इसी 
विश्ग'खठ पका विरोध और समानताका दावा लेकर आया। 
प्रगतिबादी सादहित्यक्रा भाव-ई'घन भारतमें प्रस्तुत था, चिन- 
गारी विदेशते आ कर छगी। 2 
किन्तु इसका यह अभिप्राय तो हगिज नहीं है कि प्रगति- 
बाद, समाजवाद या यथाथवादका दूसरारूप है। उन दोनोंसे 
इसका बहुत कुठ साहश्य हो सकता है। पर ये एक नहीं हैं। 
समाजवादी उ्यव॒स्थाका जळता उदाहरण छूस है। रूसमें 
ज्ञारशाहीके पतनके बाद समाजव्रादकों व्यवस्था ही न्याय्य 
और उपग्रोगी थी । भारतके लिये इस 'वाद'मे आप्रह ओर 
आकर्षण होता स्वाभाविक था। क्योंकि इस वाद द्वारा 
उसने पीड़ितों के कल्याणका मन्त्र पानेकी भाशा देखी ओर 


यह देखा कि इसके द्वारा पूंजीवादी वृत्तिकी चिता सजायी 


जा सकती है और उसकी रा पर समान मांनवताकी नयी 
मूर्ति तैयार की जा सकती है। कित्तु सच्चे अधमे हे एक- 
मात्र प्रातिवादका यही उद्देश्य होजाय, तो साहित्यके विराट 
ब्यापकृत्वकी हत्या हो कर उसे एकाङ्ी हो जाना पडता है। 
फडतः प्रगतिबादका अर्थ समाजवाद तो हो ही नहीं सकता । 


इस्री तरह यथार्थवाद भी नहीं । क्योंकि साहित्य केवल बह | 


दर्पण नहीं, जो वर्तमानका यार्थे प्रतिविस्त्र उतार कर 
दिखा दे । दुनियाको अपने वर्तमान स्वरूप पर ही आस्था 
नहीं । निवीज फोटोग्राफी बीमत भी 


क्या हो सकती ह 
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साहित्य तो वह आईना है जिस पर व 
_भविष्यके आदर्श रूपका खाका भी उतर आये । इम कया है; 
साहित्य केवळ यही नहीं दिबाये-साहित्यक्रा यह भी बड़ा 
घर्मे है कि वद हमें बतळा दे कि इम क्या हो सकते हैं 
कविवर मेथिडी शग्णजीकी नीचेकी ये चन्द पंक्तियां उक्त 
कथनको भडी भांति स्पष्ट कर देती हैं-- . 
हो रहा हे जो जहां सो हो रहा, 
यदि वही इमने कहा तो क्या कहा ? 
किन्तु होना चाहिये कब, क्या, कहां, 
व्यक्त करती हे कला ही यह यहा; । 
मानते हैं जो कळा के अर्थ ही, 
स्वार्थिंनी करते कळा को व्यर्थ ही । 
युगकी सृष्टि ओर श्रष्टा साहित्यकारोंके लिये कळा 
एकाङ्गिनी न्ीं-बल्कि जीवनके अड्भ-प्रत्यज्ञोंको कलित- 
ललित करनेका मूळ साधन हे । वह अभिप्रत ही नहीं, अभि- 
व्यक्ति भी है, साध्य नहीं, साधन है । इसी तरह साहित्यके 
आधार स्वल्प सिर्फ किसान और मजदूर ही नहीं, अमर" 
उमराव भी उसके आधार हैं। जीवन प्रकृतिते अगना संबंध 
बिच्छेर नहीं कर सकता, जेसा कि “ये”? प्रगतिवादी करना 
चाइ रहे हैं। साहित्यमें प्रकृति चाहिये, कल्पना चाहिये, 
. अमीर-गरीब, रूपवान्‌ और कुरूप सबका समावेश होना 
ः आवश्यक है। इसका क्षेत्र जिस्तृत, इसका उद्देश्य व्यापक हे। 
ओर इसमें (सतयं शिवं उन्दम्‌? छानेके लिये कलाको बहु- 
खी होना ही पड़ेगा । 
हिन्दीमें चाहे आज प्रगतिवादकी धूम मबी हो, पर 
में यह वाद बहुत पहले ही जन्म छे चुका है। जिस 
भारतेन्दुने 'भारत:दु्दशा!में “वहु सब मिलि रोबहु 
भाई । अइ प्र भारत-दुर्दशा न देखी जाई ।”” कह कर 
समग्र भारतवालियोंको जागरण-मस्त्रसे उद्वुद्द किया था, 
हेत्यकी फु्बाडरीमें तथाकथित प्रगतिवादकी सांस 
थी । उपन्यास-सत्रार प्रेसवन्द तथा : अन्य छोगोंने 
और मजदूरोंकी पीड़ा, गरीबोंकी आइ-कराइ 


-सकते हैं, किन्तु साहित्यका आदि-अन्त डसीमें न मानिये। 


तथा वेदना यन्त्रणाको सा हित्यमें स्यान दे कर दीन-दक्षिको | ह”. 
की चक्रात की थी । क्या बह प्रगतिवादी साहित्यका इ. | न 
नहीं था ? गुप्षजीकी 'भारत-भारती” तो आज भी गीता हैः 
तरह आहत है--नवयुवकों के गलेका हार है, क्या ब | 


ते दे इपका 
सन्देश नहीं छुना गयी थी ? कहते हैं, राष्ट्रीयताका दोन | 


भी प्रगतिवादका अनन्य अङ्ग है। क्या उपयु'क्त थो | वर्ग 
प्रह राष्ट्रीयताको जगानेका शंखनाद नहीं था? भरत. | तेरी 
भारती'ने महात्मा गांघीकी आंधीमें तूकानका बल दिया | शत 
और उस समय बाइबिलकी तरह उसका आदर भी हन (प 
बादको “एक भारतीय आत्मा? सनेही, नवीन, उमद्राकुमारी |. झुक 
चोहान, दिनकर, पन्त, निराला आदिने इस वादकी वेदीफ | बुर 
बहुत फूल चढ़ाये ओर आज भी इस वादकी उपासना घडले | उन 
से हो रही हे । | पूछ 
इस वादकी उपयोगितासे किसीको इन्कार नहीं हो | को 
सकता । मानवताका विकास, पोडितोंको एख-सुविधा, या 
समान इक मिलता, राष्ट्रीयताका जागरण भरा किसे प्रिर | सब 
नदीं ? किन्तु इस वादकी सङ्कीणं परिधि ही आपत्तिका | सुह 
एकमात्र ओर सबसे बड़ा कारण है । प्रगतिवादियोंका एक | छह 
निश्चर उद्देश्य हे यानी यदी कि किसान और मजदूरों प | भा 
हिला जानेवाला साहित्य ही. साहित्य है--बाकी कूड़। | एक 
साहित्य इतवा सीमित नहीं हो सकता । वाद और वृत्तिया | भा 
धाराए' हैं ओर उनका सङ्गम-सागर साहित्य है | साहित्यः | जा 
को एक बृत्ति-उपजीवी नहीं बनाया जा सकता। संसागे 
रोटीका राग जितना सत्य है, प्रेमका आनन्द भी उतना हौ ' सा 
सत्य है । दुखियोंके आंसूका जो मूल्य है, साहित्यमें अमीरों- | 5 
के उल्लासका भी वही महत्व हे । साहित्यकी सीमाको बांध | लि 
बांध कर परिमित नहीं किया जा सकता । वह अन्याय तो || ड 
है ही, असम्भव भी है। आप किसी वादके उपासक हो. द 


उसकी दुनियां दो गोळाद्वौकी तरह मापी हुई नहा 
आाकाश-पाताळ भी उसमें शामिल हैं । ह 


: “सत्य सदा शिव होने पर भी विरूपाक्ष ही होता है।” 


यका स्‌ 

गीता 
दे इप 
उद्बोधन 


चो 


भारत: 
[र दिया 
| हुआ। 


द्राकुमारी | 


ही वेदीपर 
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उतना हो 

अमीरों- 
को बांध: 
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यासक हो 
मानिये। 

नहीं है 


ता है।! 


आपका मिजाज केसा हे ? 


श्री सरयू पण्डा गौड़ 


व चाहे आप कया सारी दुनिया कहे मानना ही 
पड़ेगा । इम तो जानते हैं, यह दुनिया जीते हुए गोलकी 
"नयां है। “वेटा हुआ तो मेरा और वेटी हुई तो 
।? संसारी यह परम्परा आजकी ही नहीं मनु, 
शतह॒पाके दी समय से हे । दार जानेपर घरका कुत्ता तक 
हंसता है, ओर जीत जानेपर घोर भी सम्सुल शीश 
काता है। इमारे मित्र पं» रामछब्रीले आज प्र मके जमे 
बुरी तरह हार गये तो आप या सारा संधार अथवा स्व्यं 
उनकी प्राणाधिका प्रेयसी “आपका मिजाज केसा है ? 
पूछ-पूछ कर इस गरीब नि३छल-नेद्दीके घोर उकोमळ सहृदय 
को चाहे शिवाजी का 'बघनखा” पहन कर चुकोयियां काटे 
या महाराणा प्रतापका भाला फेंक कर मारे सत्र स्वीकार 
सब सद्य । किन्तु में तो जानता हूँ, सच्चाई क्या है ? उघरसे 
मुइब्यतका केसा उमड़ा हुआ दरिया गरजता, गू'जता, 
लहरें मारता भाई छत्रीले जी का पादारविन्द छूनेको मचला 
भारहाथा। आप सबूत लीजिये, औरं एक एक बातका 
एक एक स्नेइ-चेष्टाके वाकयातकी सारी राई-रत्ती तो में 
भाई छबीठेजीके घोरःतिघोर घनिष्ट मित्र होनेके कारण 
जानता हूँ । 
आप मेहरबानी करके माथा धोकर मुलाहिजा व कान 
साफ कर गौर फरमाइये। एक युवक बसन्तकी शामको 
एक परम पुष्पित, पुलकित पार्कके एकान्त कोनमें अब- 
स्थित बेंचपर गुपचुप विराजमान है । उसकी तरुण भावनाए' 
दाइके बराबर ऊची होकर संसारकी नाना -रङ्गीतिया 
पर्यवेक्षणमें मशगूर हैं । कभी वह नन्दुन-काननकी किन्नरियों 
से किछोळ करता है , कभी गुरुशनकी गुरजारीमें गक हो 
भापा खो बेडता हे । दिलकी उड़ानमें वह केसी-केसी 
चौकड़ियां भरता है ! उस बी०ए० विद्यार्थीके महा-मस्तिष्क 
मद्दाकवि कालीदासकी महा-महिम उन्दरी छललना 
रइन्तरो सिसक रही है, या कवि पुडूव शेक पियरके प्रेमा- 
मनो उष्म भावनाओं ओर भाषोंकी इस भारी 


*» उस एकाकी नीड़में नीली बटेदार बनारसी साड़ीकी 
कुड़नमें सि न 


एक बार, 


त दो बार नहीं, कुछ चार बार गुजरने यानी आने 


आवश्यकता क्या थी ? एक उमंगकी चङ्गपर चढ़े 
र हे 


मट कर मिस खातूनको उस तरुणके पासले. 


जवानको खासा स्नेइ-जडमें जूझ मरनेको जोर देनेकी क्या | ।क्‍ रं 


जरूरत थी ? मानना होगा, व्यर्थ, फिजूल, निरथंक । 

भाई छवीलेजी अपने भावोंके तुरङ्ग पर अपनी तरुणाई 
को चढ़ाये किस त्वरित-गतिसे किस तल-तळातळ या 
आसमान पर उड़े चले जा रहे थे,इस क्यादशामें मिस खातून 


के खामला उन्हें छेड़ने, उसड्ाने, उभाडनेके ये अर्थ नही 


लगाये जा सकते कि मिस खातून छबीडेकी ओर अव्य 
आकषित हुई है ? 


भाई छबीटेजी उस शाम घबरयेसे दोस्टल पहुंचे और 
पहुंचते ही उन्होंने मेरी खोज शुरू की । इस व्यग्रता ब 
बेचेनीसे उन्होंने मेरी तलाशीके लिये होस्टलका कोना-कोना 
तो क्या पेखाना व पेशाबखाना तक हवाथोंमें छ बेटरीवाला 


बड़ा “टाच? लिये छान मारा कि जितनी सुस्तेदीसे खुकिया | 


वाले भी किसी बम्बबाज क्रान्तिकारी की खोज न करेंगे । 
कुछ देर बाद लौटा तो देखा, भाई छबीलेजी ओर अपने ही 
झूमके निवाली, सहपाठी आचारी रामदेनीजीमें घोर 
वाग्युद्धके साथ हौ. साथ मछ-युदधका भी बिराटायोजत 
हो रहा है । दोनों ओरसे घोतियां कमरमें लंगोटकी मा- 
निन्द कसी जा चुकी हैं ओर जल्दी जल्दी आस्तीन 


चढ़ाया जा रहा है। कमरेके चार पढ़े लिखे भलेमानस | 
लोग अपनी अपनी भळमन्सीका भयानक दृश्य दिखला रा 


हैं। में भी घबराया, पूछा-'बात क्या है, जो यों कमरेमे' 
त्दीन जापान! का नजारा उपस्थित है १” तो इमारे कमरेके 
सबसे बड़े बुजु्ग भलेमानस, एम० ए० स्टूडण्ट रामदेव बाबू 


घोर-गम्भीरतासे विषयको महत्व देते हुए बोले--भई पकं | 


तरइ समझो तो बात कुछ नहीं, नहीं तो बड़ी, बहुत 
बड़ी है । मैंने कद्ा-यद्द मल्लायोजन बड़ी बात बना देनेके 
कारण हो रहा है, या छोटी । ी 

रामदेव-“भहे वाह ! खूब पूछने वाढे आये । प 

में कही छोटी बातके लिये झगड़ा हुआ है ! जब हुआ है बड़ | 
बातके लिये । He 

` पेने कद्दा-झगड़ा तो षरवख्त तिर हे 
जे, मगर बह झगड़ा मारे कमरे, आप कर मान 
सत्पुरुषोंके रहते, बला भावे, यह संसारके झगडेसे लप 
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अनर्थं की बाते है। आप जेसे विद्वान पुरुष बड़ीसे बड़ी 
घातको छोटी कर इस महायुद्धको स्थगित कर सकते थे । 

रामदेव--लछो, भड्या, इनका कहना छन छो ! जाने 

हम किस के'चीसे कतर कर बड़ी बातकों छोटी कर देते ? 

बाह ! मैं--जवानकी जिस मशीनसे आपसे योग्य पुरूष 

. छोटी बातको बड़ी कर देते हें । उपीसे ! 

रामदेव पहले बात भी छनोगेकि यह भीम व जरासन्धः 

का संग्राम क्‍यों हो रहा है? तुम जानते हो, वेंचारे 

आचारी हमारे कालेज भरमे एक नेष्ठिक, नियमित, 


होना चाहिये । बोलो इसे स्वीकार करते हो या नहीं । 
मे-अच्छा, औररंभागे फरमाइये। 

=” रामद्रेव-पहले इते स्पष्ट करो, ताकि यह भी निश्चय 
हो जाये कि जिस आचारीके प्रति सारे कालेजका परमपूज्य 
भाव है, तुम्हारा क्या है ? | 

जें समझ गया, आज इन भलेमानसोंका कहीं मनो रज्न 
न हुआ, न आज ये सिनेमा गये, न क्लब । सामान यह 
` ` मुहय्या कर लिया या खुद-ब-छुद हो गया। अब जो में 
कहूँ और सच्ची बात, ओर सारा कालेज ही क्यों,स्वयं राम- 
देव बाबूछा भी आचारीके प्रति सिवा इसके कि “आचारी 

'बीसर्वीशदीके सभ्य युगके पुराने टाइपके जाडळ हे ।?? 
रौर कुछ नहीं । तो छबीठेको छोड़कर आचारी महाराज 
` मछऱ्युद्धकी सारी कळाबाजी दिखाने छग जायें 
भो रामदेव बाबू इमें भी मनोरञ्जनका मसाला बनानेके 
लेये आचारीको यों आसमानपर चढ़ाकर हमारी स्वीकृति 
: रहे थे। छाचार हमें भी 'हां”' कहना ही पड़ा ॥ 


“सुनो बात यह है कि भाचारी वेवारे शौचा- 
कर रहे थे, इसी समय इड़\्ड़ापरेसे जाने 
ते, तुम्हारे छव्ीलेजी पाखानेमें घुसे और, 
के मुहपर दे मारा, और अचानक आचांरी 
[ कए बोळ उठे, भव इनका कहना है, जनेऊ 


गयी । जनेऊ दूसरा छे ले । भोर 
अजानमें, भब तो गती हो. 


विश्वमित्र 


नेमी ब्राह्मण-रत्न हैं, जिप पर हम सब ब्राह्मगोंको घोर गव - 


आचारी तमक कर बोले--चलो, चलो बडे आये पे 
जनेऊ देने । मात्र जनेऊ बदल देनेसे हो गयी शुद्धि । षा 
में-- तब फिर क्‍या ! हम लोग भी तो यही करते, | 
आचारी--तुम्हारा और हमारा जनेऊ बराबर | 
लोग तो साबुनसे जनेऊ धोते [हो, देखा है कभी मुझे 
करते ? 
---तो फिर आप ही कदिये ना, आपके जनेऊकी शुदि 
किस प्रकार होगी । 


आचारी--संर्कारसे । सर्वप्रथम जिस विधि और | १ 
संस्कारसे यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, वेसा ही होगा | ४ 
चा हिये। | 

मे---ओफ हो! त्त्र तो कम-से-कम ९००) रु० चाहिये। | १ 

रामदेव बाबू बोले---हां, तो इसमें क्या शक। भ EE 
नाराज न होना, शास्त्राज्ञा तो यही है, कि यजोपवीतकष | 
अशुद्धिपर संल्कार होना चाहिये । Fr 

मेने कहा---यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि हमारे | रे 
कक्ष-वासी शास्त्र व शास्त्राज्ञा पालन भी जानते, मानते | लः 
हैं, पर मेरा निनेदन हे कि अभी भोजन हो । ११ बज रहाहै, | ता 
फिर शास्त्र-चर्वाके निमित्त सारी रात अपनी है, खूब होगी. द 
शास्त्र चर्चा । प सा 

पर रातको शास्त्र-चर्चा क्या होगी । ` छबीढेलालकी | दा 
प्रेम-अर्वा प्रारम्भ हो गयी । छबीलेजीने कद्दा--भई शामको | कर 
मे तुम्दारे लिये काफी वेजार हो गया तभी इस मूरखसे 

त हो गयी । मिस खातूनको तो त॒म जानते दो,जो | क 
अपने होस्टलके फाटकके सामनेवाले मकानमें रहती हैं। ' शा 
अपने काछेज्में पढ़ती हैं । बस्‌ 

में चुप छतरीलेका सु'इ तकता रहा, और छबीडे खातून | मेर 
का हुलिया मुझे बताते रहें--अरे वह-वह, पतली-पतलीः 
सी, जो लम्बी-छम्बी दो लट कानोंके गि लटकाये, हरे | मिः 
रेशमकी “बो?” लगाये आती है । नाक पतली सुग्गे-सी। || गद 
आंखे बड़ी भामके फांक-ली, पतला'सा होठ, पान जसा पागे | भा 
बटनवाला ब्लाउज पहनती है,जरा कुछ मचल कर चलती है। | | 

“बस, बस, बन्द करो ।” में बीचमें ही अनखाकर | हुअ 


बोला--हमारे कान जले जा रहे हैं । में इन सब्र वाहियात |. भौ 
बातोंको नहीं सुनता जो खामखा ईमान व दिमाग दोनो | 
खराब करते हैं । by 

छबीले--तो भई इसमें मेरा क्या कुसूर । में तो | पा 
समझो कि गुपचुप पाक में बेडा था, अपनी एक नयी कविता 


तेहैं। गयीं, समझो कि इसी तरह चार बार वे हमारे 
९! तुप नेसे आयी गयीं। पांचवीं बार उन्होंने अपना 'सेण्टेड 
मुझे ऐता दा हमारे ठीक छु ह पर झाड़ा आर मुस्काती हुई एक 
ओर निकल गयी । तुम बताओ इसके क्या अर्थ हुए ? 
की शुद्ध कने कढा--अ्थे चाहे जो हो श्रीमान, पर आप इस 
पर्थे सदा दूर दी रहिये ओर इसका प्रचार कार्य तो 
थि और कृपया कदापि मत करिये । 
ही होता पर इश्क दबा रद्द जाये, गेर सुमकिन ! जब सतयुगके 
ू नारद बाबा जेसे निराछे महपिन दवा सके तो कलियुगके 
चाहिये। रील जैसा छैळा केसे दबा सके? और इस दशामें जब 
के। भ | प्रणय-ब्रिमंत्रण नायिकाकी ओरसे हो । इसे कोन भकुवा न 
पबीतकौ चाहेगा कि इम हसरत-जदा दिखे)इम सबको सुचे ओर जो 
| मुझे देखे फरेफ्ता हो गश खा जाये | तितली की तरह सन्दु- 
§ हमारे |” टया हमारे गिदे सड़तया करें, और इस प्रकार यारोंकी 
मानते | जमातर्मे, बाजारों बारातमें हमारे रूप ओर खोंदर्यकी धूम मच 
| रहा, | जागे । छबीढेजीके स्नेहका भी छपरिणाम वही हुआ । उबह 
(ल होगी | दस बजते न बजते मिस खातूनके आकर्षणके समाचारसे 
सारा कालेज अवगत हो गया । अब जिसे उनिये छबीलेजीको 
}ालको दाद पर दाद, बाढ़ पर बाढ़ दे रहा है। और छबीलेजी फूल 
शामको | कर गुब्बारा हुए जा रहे हैं । 
मूरखे रूप बदळ गया । श्वड्भा रका शोक बढ़ गया । जवान पर 
दो, नो | औरत इश्क तथा आशिकीके अशायर नकश हो गये और उबद 
इती हैं। ' शाम “यारकी गली ”की परिक्रमा प्रारम्भ हो गयी। पढ़ाई 
बस्दु । किताबें बफ्तके हवाले और छबीलेजी, मजनूके मजमेंके 
दै खातून | मेम्ब्र | 
-पतली- एक रोज छत्नीलेजी एक दोनेमें कुछ किस्म-किस्मकी 
हाये, हरे ठाइयां भरे बड़े उछाहसे लिये हमारे पास आये और बड़े 
है हि ज्य बोले--छो भाई, यह स्नेहोपह्ार ! उधरसे 
त री 
ला र भरे दोनेको देख हमें भी कुछ अवरज सा 
पियत |. कौर हे. है घाकई खातून इसकी ओर आकर्षित हुई है। 
प्र रे रे रज शीघ्र ही विश्वासमें परिणत हो गया है, जब 
हर खत भी निकला जिसमें इश्ककी वेजारी और 
ले भ बड़े दिल भोंकनेवाले मज्ञामीन नक्स थे । पत्र 
कविता > ्त वस्तुतः में भी काफी प्रभावित, हुआ भोर जाने 
“या रोज रोज ही नहीं, प्रत्युत प्रति परुके देखे छब्बीलेको 
एक पर द 


८ 
भी भौ | हे रा कर हसरत भरी निगाहोंसे देख छेनेकी 
| मबछेच्छा हुई । देखा भी। छबोठेकी सूरत पर एक 
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दमार पास शब्द नहीं हे । छत्रीलेजी- समझ गये 
अब हमारा लोहा ये ( हम ) हजरत भी मान गये, अतः बढे 
गरुरसे बोळे--अरे भइया, यह कहो कि हमब किनारे. र 
किनारे रहते हैं, न तो त रिया नवरी 
“जलेला? ह कर मर सिरें । में रबी > है: हा 
जुल र मिटे । मेने कद्दा-हां, भाई, अब 
आजके संसारम एक “युसूफ?” तो तुम्ही बच भी गये हो'। 
इसी दिन दो बने रातमें में सोया सोया स्वप्न देख रा 
था “हमारे होल्टळपर दुश्मनका बम्प्राडमेंट दो रहा हे और 
धडाधड छतें गिर रही हैं। एक बड़ा दुकड़ा मुझपर भी गिरा 
ओर में “आह” कह कर अपनी सीटसे उठ भागा, तो 
मजेदार कहकहा हमें छन पड़ा । अब्र हमें मालू हुआ, छतें 
सही सलामत हैं । यह “घांय-धांय”की आवाज छत हृटनेकी 
नहीं वरन्‌ भले मानल महानुभावोंके वेतहाशा चौकी पीटने 
की है। जाने कहांका राज, कहांकी सम्पदा इन शरीफोके 
हाथ लग गयी थी, जो यों तखत तोड़ चौकियाँ पीट पीट कर 
तालियां बजा बजा कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। 
फिर देखा कोई आदमी एक विचित्र वेशमें कमर पकड़े खड़ा 
है, और ये सञ्चनगण , एकके बाद दीगर बेहद सुस्तेदी, 
आजिजी व अखलाकसे पूछ रहे हैं--“आपका मिजाज केसा 
हे??? आपका मिजाज केसा ?” 
जिन साहबकी मिज्ञाजपुर्सीके लिये इस दो बजे रातको 
हो हङ्गामा-सा मचा हुआ है, वे साहब कौन-से बड़े आदमी 
तथा आदरणीय हमारे लिये हैं यह जानना उतना ही फर्ज 
हो गया है, जितना हर “लीगी” मिनिष्टरको जनाब जिन्ना 


साइबका ख्याल जानना । क्योंकि एक होल्टलवासीके नाते । 


अपने सहपाठियोंके किसी आदरणीय व्यक्तिका समाद्र 
करना हमारा भी तो धर्म तथा कत्तव्य था । लिहाजा में भी. 
उन महानुभावके सन्निकट गया तो जैसे हमारे पेरोंके नीचेसे 
जमीन खिसक गयी--” अरे यह तो बन्भुवर छत्रीहे हाली 
हं । पर.इनका सुह यों क्यों फूळ आया है, मानो ततेयेने काद 
खायाददों । कमर पकड़े यों क्यों खड़े हैं मानो कमर इट गयी 
दो । में इन्हें पकड़ कर अपने पास लिवा छाया । इनकी . 
ज्यारत करने व मिजाज पूछते वाळे सजनोंको बहुत सम 


झाया-बुझाया । सारी रात छदीढेते दुघेटनाका' कारण पूछता | 
रहा, पर छबीडे सिवा कराहने व छामजी-छम्ब्री सांसें छोड़नेके 


कुछ न बोले । 
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यही लड़का था जो भाई छबीलेजीको मिस खातूनका विशु 
प्रेमोपद्दार एक दोना स्वादिष्ट मिष्ठानके साथ प्रेम-पत्र भेंट 
कर गया था । 

“आपका मिजाज केसा है १” छबीळेले पूछनेकी यह 
रफ्तार माहों जारी रही । प्रोफेसर तकने पूछा, मु इसे पूछा 
गाया , पत्रसे पूछा गया। टेळीफोनसे पूछा गया। रोज 
सेकड़ों नामी बेनामी खत ओर “टेलीफोन काल” आते 


त मत मागं . अपना, 
प्राण में खदु साध ले। 
देखना मुड़ कर न पीछे, 
मधुर स्नेह अगाध रे। 
बुझ न जाये क्षीण दीपक . 
जीणे अंचल ओट धर ! 


हां खुद भोगा भर्त्ता । 

फिर छब्रीले पूर्णाह्थाके साथ दृढ़ विश्वालसे बोला- भा | 
चाहे दुनिया जो कहे भड्या ! खातून इम पर आसक्त थी 
अवश्य और हृदयसे--- 

में छबीलेको देखता हुआ बोला, वह सुझे आज बिलकुङ 
पागल सा लग रहा था । “आपका मिजाज केसा है ।? 

छत्रीले इस पर कट गया जरूर मगर आज़ जर्ब उसका 
दिमाग वेडिकाने है तो मुझे एक मित्रके नाते विवश हो 
पूछना ही पड़ा---“भआापका मिजाज केसा है-----।?> 


दन es न 


~ 
गात 

मांग मत बरदान सखि, 

अभिश्ञाप छे तू लौट घर ! 


फूछ कब पथ में बिछे? 
कब शूळ से भयभीत मन ? 
आज क्यों इच्छा जगी 
जग दे तुझे छख का वचन ? 
मोइ मत कर सजनि, तू 
चंचल बना है व्यथित उर ! 


जो मिला' छऐेहे उसे. 
अभिशाप या बरदान हो, 
समान तुझे सखी, 


षह रुदन हो या गान हो ! 
सजल तू कषणा जलद-सी 
आंएओों सो बन अमर ! 


-सुंभ्री तारा | || 


दु नियामें आज जिधर देखो उधर ही युद्वोत्तर-कालीन 


योजनाओंकी चर्चा चछ रही है। मित्रराज्पोंके निवासियों 
के सामने सर्वत्र, सुख-स्वप्नोंका चित्र रखा जा रहा है । 
युद्ध समासिके बाद यह भूलोक स्वग- बन जायेगा । इस 
दनियाका झूप बदूळ जायेगा । इसी तरद्दकी लुभावनी 
बातें की जा रही हैं। प्रे सिडेण्ट छूजवेल्टने हमारे सामने 
चार, स्वतन्त्रताओंका आकषक चित्र उपस्थित किया है। 
अटलांटिक चार्टरको पिछले तीन सालपे, मेरी समझें 
सिकं इसलिये जिला रखा गया है कि लोगोंके अन्दर 
युद्धकी थकानका भाव न घर करने पाये और जो लोग 
बिलकुल झान्त दो गये हैं उनमें भी साइस और सजीबता 
बनी रहे । 

काँग्रेसको हालमें. प्रे सिडेण्ट रूजवेल्ट द्वारा भेजे गये 
तथा निकट भविष्यमें जो सन्देश भेजे जायेंगे उनके द्वारा 
अपेरिकनोंको इस बातका आश्‍वासन दिया जा रहा है कि 
. पश्चिमी गोलाद'में ऐसी योजनाओंसे काम लिया जायेगा 
जिससे वेकारीका चिन्ह तक न रह जायेगा तथा रहन-सहन 
का स्वर ऊंचेसे ऊचा हो जायेगा । इन प्रशंसनीय प्रस्ताव- 
नाओं और योजनाओंकी सफलताके लिगि संसारके विराट ` 
बाजार चाहिये, जहाँ अमेरिकन मालकी खपत हो सके। ये 
बाजार, यदि अमेरिका स्वयं अपना साम्राज्यवादी स्वरूप 
नहीं बनाता तो कहांसे आयेंगे, यहद भगवान ही बता सकते 
हैं। 


इ'झठेण्डमें सामाजिक सुरक्षा तथा वेकारी, अभाव और 


रोगसे बचानेके लिये बीमेके ख्पमे-बीवरीज योजनाकी बड़ी 


शोहरत है, घम मची हुई है। इस योजनाके कार्यान्वित 
ˆ होनेसे ब्रिटिश श्रमज्ञीबीको वे सब अच्छी वस्तुए प्राप्त हो 
जायेंगी जिनके लिये वह इतने दिनोंसे लड़ रहा है। 

किन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका और इङ्गलेण्ड स्वतन्त्र, 
स्वराज्य-प्राप्त देश हैं। वे जिस तरह चाहें अपने इच्छा- 
नुसार अपने भाग्येका निमाण कर सकते हैं। किन्तु, 
देखता ह कि युद्धोत्तर कालीन पुनसंझझडनकी योजनाकी 
इरारतसे हिन्दुस्तान भी नहीं बच सका ओर बद भी 


हि उसके फब्देमें आ गया ह । भारतीय राष्ट्रीय महासभाने 


युद्धोत्तर योजनाएं-एक जाल है 


डा० केलाश नाथ काटजू 


"है क्रि स्वल्प कालमें ही कमीशन अपने काममें ३ 


राष्ट्रीय योजना कमीशन नियुक्त करके इस दिशामें श्र 
गणेश किया था किन्तु, कांग्रेस बिलकुळ भिन्न बातावरण 
में अपना काम कर रही थी । कमीदानकी नियुक्ति काँग्रेस 
प्र सिडेण्टने उस समय की थी जब सात प्रान्तोंमें का 
मन्त्रिमण्डल थे । प्रान्तीय स्वतन्त्रताकी सीमाके अन्तर्गत 
प्रान्तीय सरकारें इस स्थितिमें थीं कि वे अपनी योजनाओं 


को कार्यरूपमें परिणत करके ओद्योगिक विकासका काम | 


आइवासन दिया था । 
बचे हुए दो बड़े प्रान्त बार ओर पञ्जाबने भी, ज 
कांग्रेस विशेधी पक्षमें थी, कमीशनके साथ सहयोग करने- 4 


उनके प्रभावोत्पादक एवं प्रेरणात्मक नेतृत्वमें कमी 
बड़ी अनुकूल स्थिति ओर वातावरणमें अपनों काम आरः 


बढ़ चका बा । किन्तु उसी समय युद्ध आरम्भ | 
दूसरी अधिक महत्व की समस्याए' ॐ खड़ी 
कांग्रेस मस्त्रिमण्डळोंने इस्तीफा दे दिया। इसके 
नेता जेल चरे गये ओर कमीशनको अपना काय | 
देना पड़ा । 
पिछले चार वर्षोके दौरानकी घटनाओंका | 


विरपोषित स्वतन्त्रताके अभी लक्ष्य तक 
काँग्रेसने वीरताएूणं सङ्घष किया । प्रसक्ष 
प्रस्यावर्तनके बावजूद भी कांग्रेस न तो 


ddd 


सतानसे ब्रिटिश साम्राज्यवादको मिटानेमें मुस्छिम ली, 
कांग्रेससे पीछे नहीं है । ये दोनों बड़ी राजनीतिक पाटिय़ां, 
| इन दिनों इश वाक्यका बड़ा प्रयोग हो रहा है, तद्नुसार में 
भी यहां उसी नामसे इनका उल्लेख कर रदा हूँ-- 
स्वतन्त्रता और मुक्ति पर ही अपनी सारी शक्ति ल्या रही 
हैं। ये जनप्राधारणका ध्यान इसी घ्पेयकी ओर ले जाती हें 
कि पहले ्त्रतन्त्रता फिर दूसरी बात । 

_ न्रिडिश सरकार, जब तक उसके लिये सम्भव है, अधि- 
र दसुवान्तरित करना नहीं चाहती । हिन्दुष्तानमें ब्रिटिश 
 प्रभुत्वको मिटाकर अपने घरके वास्तविक मालिक बननेके 
उद्देश्यसे भारतीय राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जानेवाली 
तमा चेष्टाओं ओर प्रयासोंका प्रतिरोध करनेको वह कृत- 
सङ्कल्य हे । भारतकी स्त्रतन्त्रवाका प्रश्‍न अब लिफ घरेलू 
प्रश्‍न नहीं रह गया। अत्र अन्य देशों में भी, अमेरिका, रूस 
आर चीनमें, यह महसूस किया जाने र्गा हे कि हिन्दुस्तान- 
मै ब्रिटिश साम्राज्यवाद संसारकी शान्तिके लिये बने रहने- 


[स महत्वपूर्ण प्रश्‍नको एक पाश्व॑में रख अन्य दिशा भिगामी 

ह उद्यसे वर्तमान सरकारके प्रचारकोंने एक नया 
य भक्षमय बराबर कही जा रही है कि ब्रिटिश 
| किसी भारतीय सरकारओ सोपनेके लिगि 
नहीं सहर्ष प्रस्तुत है, बशते कि अपनी भावी सर- 
कारके विधानके सम्बन्धमें सब भारतीय एकमत हो जायें । 


करें बेवारे, वे तो टूस्टीसे अधिक 
हन करते-करते वे थक्कर बेदम 
ज्ञानसे वे बंधे हुए हैं। 


<< नौ १ ह 
पकड़नेका इरादा कर लिया है । राजनीतिक अन्चछांमे 


. आवश्यक उत्साह राष्ट्रीय सरकार ही पेदा कर सकती दै । 


्य्य्स्म्न्य है जज न्न्ज्ज 


लिग” आपसमें सलटलें तो टू स्टियोंको इस “गुनाह वेशजत' 
कार्य ते सुक्ति पाकर बड़ी प्रसन्नता होगी । यह चित्र हे 
आज अमेरिकनों ओर छसिय्रों तथा मध्यपूर्वके लोगाके 
सामने पेश किया जा रदा है। किन्तु इतना ही नही । 
हिन्दुस्तानमें आज हमसे यह कहा जा रहा है कि यह 
समस्या राजनीतिक नहीं हे । समस्या तो आशिक 3, 
समस्या है रहन-सहनके स्तरको उपर उठानेकी, खरीदनेकी 
ताकत बढ़ानेकी, देशको रोगों ओर वीभारियोंसे मुक्त करने- 
की, सार्वजनिक स्व्रासथ्यको सघुन्तत करने, अशिक्षाको 
मिटाने एँवं सब प्रकारके उद्योग-धन्धोंको ससुन्नत करनेकी 
समस्या है! ये बातें हैं, जो आज लाड बावेळते , लेकर 
अधिकारी मण्डलप्रें सबको यही कहते उनते हैं ओर वस्तुतः 
इसमें तथ्य भी है। हिन्दुस्‍्तानमें ब्रिटिश शासनकी पूर्ण 
अयोग्यता ओर अक्षमताका यह ज्वलल्त उदाहरण है। इसे 
` दोषी प्रमाणित करनेके लिग्रे ये सब बातें उसके खिलाफ 
एक जबद छत अभियोग पत्र उपस्थित करती हें । 
इस शोक परितापपूर्ण देशमें प्रायः १९० वर्ण तक ब्रिटिश 
सरकारके हाथमें अभूतपूव निरंकुश अधिकार रहे हैं और 
उनके परोपकारी शासनकाछके अन्तर्गत देशवासियोंकी यह 
दुर्दशा हे । किन्तु ये प्रचारक अपना काम इस सिद्धान्तके 
आधारपर करते हैं कि जनसाधारणक्री याददाइत अत्यन्त 
क्षीण और दुबळ है ओर सहजहीमें उनको प्रतारित किया' 
जा सकता है ॥ यही कारण हे कि आज हमलोगोंको युद्धोत्तर- 
कालीन पुनगंठनकी योजनाओंसे पाटा जा रहा है। इन 
योजनाओंकी वाढू-सी आ गयी हे । सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य 
से हिन्दुस्तानके प्रधान उद्योगपतियोंने देशको पुनसंङ्गडित 


करके नवीन जीवनदान देनेके इरादेसे अपनी १५ वर्षीय | 


योजनाके साथ आगे आनेको यही समय उपयुक्त समझा ।' 


हमारी आंखोंको छुभानेवाले इस दिव्य परिणामोंका 
चित्र उपस्थित किया गया है । य सत्य है कि यहएक विस्तृत 
रूपरेखा मात्र है भौर कोई विषय अछूता नहीं छोड़ा गया हा 
लन्द॒नमें स्टिङ्ग पावनाके छूपमें रुपया प्राप्य है ही, 


शेष ऋण ओर रेक्सतते आ. जायेणा । इन मित्रोंने अपने. ` | 
मदान प्रस्तावाकी भूमिकामें यह आग्रह भी किया है कि यरद | 
भगीरथ प्रयतन राष्ट्रीय सरकार द्वारा हवी कार्यमें परिणत | 


हो सकता है ओर इस विराट आर्चिक भारको उडानेके | 


ht करी 
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. १० हजार करोड़ रुपये इस योजनांके अनुसार खर्च होंगे भर 


ी 


युद्धोत्तर योजनाए'---एक जाळ हे "आ ह 


ज > 


रकार मोकेकी ताकमें थी ही। यह आभास मिलते 
ही उसने राष्ट्रीय सरकारकी आवश्यकता ओर आग्रहको 
बाद देकर आनन-फानन अपनी निजी भारी भरकम योजना- 
आसे देशको पाट दिया । भारत सरकार ओर प्रान्तीय 
सरकार कें जितने विभास हैं सबके सब एक साथ अपनी 
अपनी योजनाए' तैयार करने और उनको प्रकाशित करनेमें 
लग गये किन्तु जितनी योजनाएं सामने आयी हैं व्याप- 
कता, अस्पष्टता, भनिश्चितता ओर फिजूळ खर्चीमें ये एक 
दुसरेसे बढ़ चढ़ कर हैं। ऐसा जान पड़ता हे कि रुपग्रेका 
कोई मूल्य ही नहीं रह गया । अनाप-शनाप आकडे इसार 
सामने हैं। करोड़ोंकी बातचीत इस तरह होती है मानों 
वे कौड़ियां हों । यह सब हपया कहांसे आयेगा, कोई नहीं 
जानता है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रिटिश सर- 
कार सोचती है कि जनताका ध्यान सख्व॒तन्त्रताके रक्ष्यपे 
हटा कर अन्यत्र ले जानेको यह अकसीर, लाजवाब चुरा 
है। अरबों खरबोंकी कोन कहे , पद्मो ओर शङ्खोंकी 
रकम खर्च की जायेगी ओर भूखे शिक्षित. मध्यम वर्गको 
काममें झाया जायेगा । शायद यह समझा जाता हे कि 
एक राजनीतिक आन्दोलन का मुह बन्द करनेका सबसे 
सीधा ओर सरल उपाय यह है कि भोजनते उसका सु'ह भर 
दो, उसे किसी कामसे लगा दो ओर बह खामोश हो 
जायेगा । यदि इन योजनाओंका एक अंश भी कार्यान्वित 
किया गया तो शिक्षित भारतमें वेकारी न रह जायेगी । 
सरकारी नोकरोंका रेकार्ड ( काम ) अतीतमें, ब्रिटिश 
सरकारके दृष्टिकोणसे, बहुत ही. उत्साइवद्'क रहा है। 
ब्रिटिश शासनके प्रति उनकी भक्तिश्रद्धा और दृढ़ 
विश्वास अवड रहा है । सरकारी नौकरोंकी तादाद वेशु- 
मार बढ़ा दो, राजभक्तिका कोप सी उसी अनुपातसे बढ़ 


जायेगा । ब्रिटिश सरकार यही सोचती हे, ऐसा ही मालूस 
होता हे । 


प 


में इन सब योजनाओंको जनसाधारणके लिये स्पष्ट 
भौर निश्चित खतरा समझता हू । 


ओर स्मेच्छापूर्वक प्राप्त विराट सहृ 
राष्ट्रीय सरकारकी स्थापना किये बिना ही यदि उक्त योज- 
नाओंको कार्यान्वित किया जायेगा तो जो जमाना आयेगा 


उसे संयत भापा और स्थिर चित्तसे अनाचार और दुग्ये- 
नारका युग ही कहा जा सकता है । 

चुद-व्ययके पिछले चा 
दिया है कि कण्टराकूर और 


जनतासे सहर्ष 
योगके आधार. पर 


र वर्षाने यह साफ साफ बता 
वेऐमान सरकारी नौकर अधः- 


एक जाऊ डी { | त्त 
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दराई तक जा सकते हैं। इन योजना अङ्गे ‘Ee 
सामने आनेपर ओर भी अधिक लम्बी रकमे खचकेलिये सर- ' 
कारी दाथोंमें आयेंगी । बर्तमान नोकरशाही केवळ नाला- 
यक दी नहीं है बलिक बन्न मूर्ज श्री है और मुझे यह कहते | 
सेइ होता है कि वह अंशतः अनाचारी भीहे। अबतक | 
सरकारी नोकरोंके सम्बन्धमें लोकमत और सरकारी | | 
प्रशंसाके पुरोंके बीचमें एक जबटेस्त विरोध था, किन्त | | 
अब तो सरकारको भी वाध्य होकर देश भरम फे हुए || 
अभूतपूर्व अनाचार ओर घूसखोरीको स्वीकार करना पड़ा 
है। इस बुराईको रोकने और बन्द करनेके लिये कहोर 
उपाय काममें लागे जा रहे ह किन्तु सव व्यर्थ हो रहे हं । 


र 
९ ९५ 
यह निविवाद सत्य है कि वतमान निरंकुश सरकार पर 


राष्ट्रीय पुनसंडुठनकी किसी बड़ी योजनाको कार्यान्वित 
करनेका उत्तरदायित्व नहीं सौपा जा सकता । इन तमाम . 
राष्ट्रीय योजनाओंके अनुसार काम करनेके लिग प्रतिभा, | 
योग्यता, सञ्चालन, उत्सर्गकी भावना, एकाग्र चिन्तना, | 
देशके प्रति निस्वार्थ भक्ति और सर्वोपरि मनकी नैतिक 
उत्कृष्टता तथा पवित्र सावना चाहिये, तब इन योजनाओंको 
पूणं किया जा सकता है। वतमान नोकर्याहीमे इन सब 
सदुगुणोंका अभाव हे । जनहितके लिये काम करनेकी न तो 
उनको ्रेनिङ्ग हे, न अनुभव है, न उत्साह है और न नि- 
स्वार्थं भावसे काम करनेकी भावना ही उनमें है । 

आजके हमारे अधिकांश सरकारी नोकर देखते हैं हतने 
ओर तरक्की,पेशन और छुट्टियां तथासब तरहके भत्ते । सार्व. 
जनिक सेवाकी भावनासे पूर्ण परम्परा ओर परिपारीसे वे 
दूर हैं। जीवन विदेशी शासकोंको खुश रखनेकी बलामें 
बिताने वाले ये जीव बदलेमें अपने देशवासियोंको मालि- 
काना नज्ञरसे देखते हैं। हकीकत यह है कि ये अपनेको 
जनताका सेवक नहीं जनताका मलिक समझते हैं। 

स्पष्ट बात तो यह है कि इन युद्धोत्तर कालीन योजना- 
ओंमें अधिकांशको में तो मात्र मिथ्याप्रचार ओर संसारको 
वुत्ता देनेकी एक चालमान्न समझता हुँ। सुशे इस बातसे |) 
बहुत खेद है कि हमारे कुछ प्रतिष्ठित देशवासी भी इसके | 
शिकार हो गये हैं और आधिक विकास ओर उन्नतिकी | 
बात इस तरह किया करते हैं मानो राष्ट्रीय पुर सेडूडतको 
राष्ट्रीय स्व॒तन्त्रतासे भला रखा जा सकता है। 

यह कहदनेकी आवश्यकता नहीं है कि देशको एसङ्गडित 
विकास और उन्नतिरी विराट आवश्यकताको मेंमानता हूँ। 
यदि युद्धोत्तर कालीन संसारमें हमें अपना उचित स्थान | 


५० 030७ 
__ काम-शाखकी आ 


.. उज्जलेण्ठकी परम प्रख्यात स्त्रीनेता और वहांके अत्यन्त 
_क्रान्तिकारी परिवर्ततकी नायिका, श्रीमती डा०मेरी स्टेप्स) 
` अभी तक भी अपनी जनताके लिये कुछ-कुछ पहेली. ही बनी 
हुई हैं, यद्यपि गत २८ वर्षसे प्रसिद्धिकी किरण उनके काम- 
| ` पर पड़ रही है ।* 
> उनके मित्र इस छोटी-सी गतिशील नेत्रीको मनुष्योत्तर 
प्राणी, इड्ठडैडकी अतीव पवित्र प्रथाकी नींवको दिला सकने- 
वाला सम्भव व्यक्ति-एक ऐसा आदंशवादी जिसने जगतको 
. गलीके कोनेपर ठहराकर उससे अपने आदर्श मनवाएं-- 
समझते हैं । स्टोप्सके विपक्षी कहते हैं“कि वह एक इठीली 
| | सी हैं, वह घायल सिंहिनीके समान साइसके साथ अपनी 
| | लड़ाइयां लड़ती है; उसकी प्रखर वेज्ञानिक बुद्धि, जिसने 
॥ विपक्षी लोकमतकों लडकारा है ओर इङलिश गवर्नमेंटपर 
| विजय प्रास की है, अंगरेज प्रजापर जादूका प्रभाव रखती 
है । परन्तु अंगरेज जातिके अधिकांश लोगोंके लिये, उन 
| स्तियों ओर पुरुषोंके लिये जो फैकरियों और साधारण 
त 


“क्य 


मोईकळ स्टोप्स दरिद्रोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं । 

। ० स्टोप्स अपने कामके सम्बन्धमें आप ही कहती हैं 
धार्भ-निरोध और यौनशिक्षा (Sex-५९४०॥) में मेरा 
१ था, परन्तु इसके लिये में कमी न लड़ती यदि मुझे 
नह ता कि लाखों स्त्रियां और पुष्प इस जानकारी 


द हैं। यह जानकारी उनके छखके लिपि 


 भपना उचित दिएसा अदा करना है तो 

में भगीरथ प्रयत्न करना होगा। किन्तु 
“ही कर सकता है। अपने उन: 

गी योग्यताकी कसौटी सेवा और 


मांस और इड्ियां हैं, जो हमारे 


4 


RR 


चार्या-श्रीमती डा० स्टोप्स | 


में रहते हैं, जिनको मध्यम श्रेणी कहा जाता है, डाकुर 
र 


: इन्द्र लड़की, उसके शब्दों में, “स्मरणातीत युगोंके जन्तुओं 


| 


>. 


न 
| क 

` श्री सन्तराम बी ए० ` । द 
आवश्यक थी । यदद काम मेरा जीवनो दद्य था, चरो ह. म 

प्रेरणा थी । में स्पष्ट रूपले विश्वास रखती हु कि गे ह. जार 

की सन्देश-वाहिका हूँ ।? र 

उसकी कथा बड़ी मनोरज्ञक है । उसका जन्म 6 मे 

धनाढ्य परिवारमें हुआ था । उसके माता-पिताने उसे प्रम: क 

प्रकारका लाभ पहुंचाया । उसका पिता एक शिल्पशास्त्री | दि 

था और माता एक स्काच प्रेसबीटेरियन । उसे १२ पदी र 

भायु तक घरपर ही शिक्षा दिळायी गयी थी । उसके रा रि 

वह एक प्राइवेट ल्कूलमें भरती हुई । “र 


अपने शिक्षा-कालमें उसने अपने लिये घह काम चुना 
जो तब तक केवल पुरुष ही किया करते थे। इससे उसके 
शिक्षक चकित रइ गये । वह पहली स्त्री थी जिसने मान. 
चेष्टट विश्वविद्यालयमें विज्ञानपर व्याख्यान दिया । इसके 
बाद उसने ब्रिटिश म्यूजियम ओर यूनिवर्सिटी कालेजमे | 
प्राचीन जीव-जन्तु शास्त्रपर व्याख्यान देना आरम्भ किया। | 
वहांसे उसने कोयठेकी खानोंके विपयपर व्याख्यान देनेके 
लिये दुनियाके विभिन्न देशोंका दौरा किया । | 


यद्यपि उसका मन वेज्ञानिक एवं बौद्धिक कार्यामें खूब 
लाता था, तो भी उसमें एक ऐसी चार्ता थी जो इङगरेंडके 
बड़ेसे बड़े पुरुषोंको भी भाकित करती थी । इस विषयका ' 
स्मरण करते हुए डा> स्टोप्स कहती हैं--''वे पहले तो उस || 
स्त्रीको जो आमोद-प्रमो दको छोड़कर शोधको पसन्द करती | 
थी, कौतुकके साथ देखने आते थे । फिर वे मेरे घनिष्ट मित्र | 
बन जाते थे ।?? - A 


~ 


की निर्जीव गुफाओं” में अपना जीवन बिता सकती ह के 
बादुको वह स्टोप्सके पास अतीव गम्भीर प्रश्‍न छाया और | (स्व 
उन दोनोंने मिलकर उनको हळ किया । दक्षिण ध्व 
-अपनी अन्तिम लोमहषेण यात्राके समय उसने स्दोप्सको भौ | नि 
साथ चलनेको कहा । परन्तु स्टोप्सको म्यूजियममें काम था। | "८ 


` इसलिये उसने इन्कार कर दिया और उसे लोटते स 
“फसिल” ( प्रस्वरीभूत जीव-जन्तु ) छानेको. 


~ 


Rr >>ज्जलसल-न् ~ 
क्र मास उपरान्त डा० स्काटकी हिमसे जमी हुई देह 


तो उसके दाथमें बही “फासिल” थे जो स्टोप्सने उससे 
मंगाए थे । 

जिन दिनों डा० स्टोप्स अमेरिकामें व्याख्यान देती 

फिर रही थीं, एए,ड्य, कारनेगीने उसे अपने यहां चाय-पानके 
लिये धुळाया । स्टोण्सने उससे प्राचीन जीव-जन्तु-शास्त्र- 
सम्बन्धी खोजके लिये दान मांगा । परन्तु उसने देनेसे इन- 
कार कर दिया । इसके बजाय उसने स्टोप्सको उपदेश 
दिया--“निर्जीव पदार्थामें काम करते हुए अपना जीवन 
मत बिताओो । सजीव पदार्था की कोई कमी नहीं ।? अमे- 
रिकामें एक और मनुष्यने डा० स्टोप्सको निश्चित रूपसे 
“सजीवदे-लिये काम करने” पर लगा दिया भौर उसने 
गर्भ-निरोध एवं काम-विज्ञानकी शिक्षाका प्रचार आरम्भ 
कर दिया । उसने सिनसिनाटीके एक बनस्पति शास्त्रीसे 
विधाई कर लिया ओर वे दोनों रहनेके लिये इङ्गछेंड चले 
गये । दो घर्पके उपरान्त यह विवाह सम्बन्ध टूट गया । 

“में दु:खी अभागी थी । मैंने अनुभव किया कि मेरे 
विधाहमें कोई बात अयोग्य एवं अनुचित थी । मैने अपने सारे 
वैज्ञानिक जीवनमें मानव देहके जटिल व्यापारोंपर कभी 
ध्यान नहीं दिया था । मुझे उस समय तीव्र संत्रास हुआ जब 
मेंने देखा कि यद्यपि मेरा विवाह हुए दो वर्ण हो चुके हैं 
तो भी मेरा विवाह पूर्णताको प्राप्त नहीं हुआ ।?” 

उसका घिवाह-सम्बन्ध तो भड़ हो गया परन्तु उसका 
दुःख दूर न हुआ । इसलिये बह स्त्री-पुरुष-सम्बन्धके विषय- 


पर खोज करने लगी । उसने माळूस किया कि वैज्ञानिक 
|| रीतिसे छरक्षित स्त्रीको भी काम-विज्ञानले वञ्चित रकखा 
| जाता है । दो वर्षमें उत्ते उस विषयपर जो'भी पुस्तक मिल 
| सकी उसने पढ़ डाली । इसके बाद उसने स्वयं एक पुस्तक 


लिखनेका निश्‍चय किया । फलतः सन्‌ १९२१ में उसने तरुण- 
विवाहित जोड़ोंके लिये “मेरिड , रुव” नामकी पुस्तक 
छापी । इस पुप्तकका हिन्दी अनुवाद भी “विवाहित प्रेम” 
के नामसे छप चुका हे । “में इस भाशामें थी कि इस 
पुस्तकके कारण मुझे गालियां मिछे'गी । सुशे उन सहखों 
चिद्टियोंके पानेकी कदापि आशा न थी जो प्रत्येक नमूने 


भोर श्रोणीकी स्त्नियोंने, भिडवाइफों ओर चिकित्सको ना 
भधिक जानकारीके लिये मुझे लिजी हैं। उन्होंने मुत्त छिगायन खाड़ीके 
प्राथना की कि में उन्हें मानव-देहके सम्बन्धमें भळाइ क भाग । 
| षताऊ, गर्भ-निरोधका ज्ञान दू' और बह ज्ञान दू' जो अहि. 


उज्ी-जीवन पानेमें उनको सद्दायता दे । तब मेरे मनः | 


न 
या 


धे 


विचार उत्पन्न हुआ कि अगले कुछ वर्ष तक में अपने कामको 
अलग रखकर उन छोगोंको इसकी जानकारी करादू" जिसको 
इसकी आवश्यकता है ।?? 
यह वह समय था जब डाकर स्टोप्सका अपने पति हेरी 
धर्नाडन रोते मिलना हुआ । श्रीयुत रो इड्लेंडके भगु 
उड़ाकुओं मेंसे हैं । उसे पहले ही गभ॑-निरोधमें दिल्चल्पी थी | 
ओर क्लिनिक खोळनेके लिये वह कई संस्थाओंको दनका | 
वचन दे चुका था । परन्तु उन संस्थाओंने यह कहकर दान | 
ठेनेसे इनकार कर दिया था कि लोकमत इसके बहुत अधिक | 
विरुद्ध है । > | 
डा० स्टोप्सने अपने पतिके साथ मिलकर सबसे पहळा | 
गर्भ-निरोध अस्पताल ( बर्थ कन्ट्रोल क्लिनिक ) खोला । 
परन्तु एक क्लिनिकसे संवाळ हळ न हुआ। इस चिये 
आवश्यक था कि सारी आंगरेज प्रजा इस विषयका 
करे । समझा जाता था कि प्रधान मन्त्री लायड जा 
विषयपर अनुकूल मत रखते हैं । परन्तु स्पष्ट घोषणा? 
स्थितिको जोखिममें डालना उचित न शुन । 
स्टोप्सने उनसे इस विषयकी चर्चा B * 
“लोगोंको अपने मतका बनाओ. . ८ 


गौर वाद-विवाद खड़ा, ह 
भोर बाद-विवाद 7 अनीछामें प्रवेश करनेवाली अमेरि- 
डाकूर स्टोप 


गे नको कनपतेनाका. कमाण्डर मेजर जेनरल 

ह.) 

म देशकी- राबर्ट घाइटलर । 

इड़ाल डमे ते 

र ति ककत महती घटनाओंसे यह सबक 

वे कदत ह व लेना चाहिये कि विश्‍वासघात, 

Oh, | अत्याचार और अनाचार एवं 
अमरिक | दासतोकी उनकी दुनिया 

थाजो है” जल ती ५, स्वतन्त्रता और शान्तिके हमारे 


संसारके मुकाबले सहूर्णमें हर 
नहीं सकती ।” 

मनीळाके पतन पर जेन- 
रळ मेंक्कार्थरने दीक ही कहा 
४ है कि “इस घरह प्रशान्त 
युडूका एक महान अध्याय 
समाप्त हुआ । यइ समासि 
दूसरे अध्यायमें प्रबेश करनेकी 
सीढ़ी तेयार करती है। भ- | 
न्तिमःरक्य;इमारा.खास जा- 


ह 


तटकी ओर बढ़ने 


७७ 0८ 


ओर नक्षी के लिये उसके व्प्राख्यानोंका प्रबत्ध कर दिया । 
. आज इड्लेंडमें अनेक गर्भ-निरोध झ्लिनिक है | उनमेंसे कुछ 
दो लोगोंके निजी दानसे चलते हैं। परन्तु वे. सबके सब 
._ सरकारी स्वास्थ्य विभागके निरीक्षणं हैं । इङ्गले के सभी 
भागोंसे स्त्रियां इन छिनिकोंमें अपने लिये परामर्श लेने 
आती हैं । डा० स्टोप्स कहती है--/ अधिकांश ळोग जिनको 
हमारे कामका पूरा ज्ञान नहीं)य समझे बेठे हें कि हम संता- 
नोत्पत्तिको रोकते हैं। यद भारी भूछ है। हमारा विश्वास 
| झे क्ि प्रत्येक स्त्रीको माता बनना चाहिये । परन्तु दम अच्छे 
बच्चे छानेका प्रयत्न करती हैं। स्वाथ्य़-विहीन उत्पन्न हुए 
` ्राळकके लिये जीवन बहुत कठिन दो जाता है ।? 
यद्यपि डा० स्दोप्स भांशिक विजय प्राप्त कर चुकी है 
फिर भी घह बढ़े जोरसे काम कर रदी हैं । इङ्गलेंडमें यह बात 
. कही जाती है क्रि आप उसके घरके बगीचेमें खड़े हो जाइये । 
` _भापको इङ्गछेंडके घड़े बढ़े व्यक्ति उसके घरमे आते और 
Cs: क. 
विने 
न्तु अंग्रेज जोप. 
और पुरुषोंके लिये ज 
रहते हैं, जिनको मध्यम श्रेणी ५... 
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माईक स्टोप्स दरिद्रोंकी अधिप्डात्री, 


घ ओर योनशिक्षा (Sex ducarion)ET™ नूुरों 
था, परन्तु इसके लिये में कभी न लड़ती यदि 


रत “ही कर सकता हे । अपने ३ * 
जिनकी योग्यताकी कसौटी सेवा आ रती 
मांस और इड़ियां हैं, जो इमुहारती 

फिरते है,--स्वतन्त्र भारत | _ 


है ॥ उड़ती- हुई चिड ` 
को चादे £ 


चाहे जितने 


विश्वमित्र 


पल जी 5 न 
अन्तवासना 
में तुम्हारे रूपका उच्छूवाल बन कर छा गया 


<_ केशोंमें तुम्हारे मलय बन आ गया 


स्टोप्स अपने कामके सम्बन्धमें आप हो म दारे सुग्थ मन की चांदनी बन कर खिला 


_ इसलिर 


हि ज 
निकलते देख पड़ेंगे । न केवल चिकित्सक ओर सरन र 
चरन्‌ बढ़े बड़े कलाको विन्द और विद्वान भी । ४ 


परन्तु वह अपना अधिक समय अपने नो वर्षके पुत्री | 
देती है । जब बढ़ बोळ भी नहीं सकता था तब भी वह घास ' 


पातको फूलसे पद्दवान सकता था। चलना सीखनेसे बहुत 
दिन पहले वह तेर सकता था। छः वर्षकी आयुमें उसने | 
अपनी साताके साथ मिल कर एक नाटक लिखाथाजो | 
रन्दुनकी एक नाव्यशाळामें बच्चोंके लिये खेला गया था। 
यद्यपि इस महिला के अनेक स्वप्न पूरे हो गये हैं तोभी | 
उसकी एक आकांक्षा ऐसी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई वह |. 
कइती है, “किसी दिन जब मेरे सभी काम जो मेने हाथमे है. 


रखे हैं पूरे हो जायेंगे तो में किसी हरे भरे स्थानमें चली | 


जाऊंगी और बच्चोंके लिये परियोंकी कहानियां लिखू'गी तथा | 
शायद उस कविताको भी समाप्त करू'गी जो मैने पञ्चा वर्ष 
पहले आरम्भ की थी ।?? 


से शिक्षिनी बन कर मिला पं 
काळ सागर में विसर्जित हो चुकी मेरी छुपा 
चाहिये मुझको तुम्हारी निकटता की अब खा. 
अनिल ल्हरो में गुथी हे किन्तु मेरी चाइना 
बन गयी हे आज रस की सृष्टि जीवन साधना 
में तुम्हारे ककणों में रणित होता गीत | 
मधुर अधरों में तुम्हारे ध्वनित दोता प्रीतः 


में तुम्हारे साथ चुम्बन की प्रथम रुप्टति-सा चला 
में तुम्हारी भ्रान्ति के नीहार- सा. जाता गला 


किन्तु तत्क्षण , सिक्त, हो नब मंजरी ' 


र विद्युत शिखा 
आभा दिखा 


‘ह बन कर छा गया . 


6 


चह घास | 


हाथमें हे 
नमें चली 
"गी तधा 
घास वप ¦ 


फिलिपाइन्स बिजय 


प्रो० मयङ्क 


शात ३० दिसम्बरको फिलिपाइन्स स्वतन्त्रता दिवल् 


मनाया गया था। यइ समारोह "रिजाल दिवस? के 
नामसे प्रसिद्ध है । फिलिपाइन्सके रेजिडेण्ट कमिश्नर ब्रिगे- 
डियर जेनरळ कारलोस पी० रोझुलोने उक्त दिवसपर कहा 
था :-रिजाल दिवस इस वर्ष एक नया अर्थ रखता है। 
नवीन फिलिपाइनका जन्म हो रहा है। युद्धकी विभीषिका 
कौर भयट्करताके मध्यले राष्ट्रीय एकताकी भावना एक 
हपष्ट स्वरूप धारण करती जा रही हे । फिलिप्पिनोको 
अपनी जातीयताका अधिक गव॑ आजसे अधिक शायद ही 
पहले कभी हुआ हो । विनाश-यज्ञसे बचकर वह आज सगवं 
जीवित खड़ा हे और वह जानता है कि साहस और सहि- 
ष्णुतामें, देशनक्ति ओर हढृतामे वह कभी किसीसे पीछे 
नहीं है । आतङ्कवाद उसकी आत्माको दबा नहीं सकी, 
अत्याचार रसही इच्छाको भु नहीं कर सका ।” इस 
सन्देशके ठीक ३६ दिन बाद अर्धात्‌ ९ फरवरीको यह समा- 
चार आता है कि फिलिपाइनकी राजधानी मनीला पर 
अमेरिकनोंका अधिकार हो गया । छुजोन द्वीप पर अमेरि- 
कन सेनाके उतरनेके २६ दिन बाद मनीला पर अधिकार 
हुआ । निर्सन्देह जेनरळ मेक्काथरके फिलिपाइन संग्रामके 
इतिद्दासमें ४ फरवरी १९४५ सर्वाधिक महान दिवस है । 


मनीला पर अधिकार करनेके लिप्रे लनोन अन्तर्गत छिंगायन खाड़ीके तटक्की ओर बढ़ने सोढी तेयार करती है। अः 
चाली अमेरिकन सेनाका एक भाग । 


तीन वर्णके बाद 
अप्तेरिकन फिर 
मनीलामें गर्व और 
गौरवके साथ वा- 
पस पहुंचे । 

मनीला पर |. 
अधिक्रार होने के .. 
साथ ही साथ ' 
प्रेसिरेण्ड रूजवेल्टने .. 
फिलिपाइन राष्ट्र: . 
पति सरजियो उस- ˆ. 
मेनाको बधाई देते 
हुए एक वक्तव्य ६. 
दिया था, उसमें ह 
प्रेसिदेण्ट रूजवेल्ट 
कहते हैं कि “जा- 
पानियों एवं शा- 
न्तिषूणे राष्ट्रों के 
अन्य  शत्रुओंको 
आपके देशको- 


2. sues 30 


मनीलामें प्रवेश करनेवाली अमेरि- 
कनपेनाका. कमाण्डर मेजर जेनरळ 
राबर्ट बाइटलर । 

महती घटनाओंसे यह सबक 
छेना चाहिये कि विश्‍वासघात, 
अत्याचार और भनाचार एवं 
दासतोकी उनकी दुनिया 
स्वतन्त्रता औरं शान्तिके हमारे 
संसारके मुकाबले सहूर्णमें हहर 
नहीं सकती?” | 

मनी छाके पतन पर जेन- 
रळ मेंकार्थरने ठीक ही कहा 
है कि “इस तरह प्रशान्त 
युद्धका एक महान अध्याय 
समाप्त हुआ । _यद समाप्ति . 
दूसरे अध्यायमें प्रवेश कर नेकी 


न्तिमःहक्ष्य;इमारा.खा् जा- 


पद 


पान है। टोकियोकी भोर अग्रसर 
हो, यही हसारा भाजका नारा 


| | है. ९ 


फिलिपाइन द्वीप पुज्षपर जापानी 
आक्रमण भारम्भ होनेके समय ही, 
आजसे तीन घर्प' पूवं, राष्ट्रपति 
छ्जवेल.ने १९४६ में फिलिपाइन्सको 
पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान कर देनेकी 
घोषणा की थी । मनीळाके पतनके 
ब्द ही घाशिंगटनमें एक अधिकारी 
सैनिक राजनेताने कहा कि मनीळा 
के जापानी भधिकारियोंके आत्म 
समर्पण कर देते ही फिलिपाइन 
संग्रामका शेष भाग फिलिपाईन 
बासियोंके जिम्मेकर दिया जायेगा 
कोर इस तरह मित्र सेनाए' जापा- 
नियाँके खिलाफ तत्काल युद्धका 


दूसरा मोर्चा संभालनेको स्वतन्त्र हो जायेगी । 


मेनीछाका पोस्ट आफिस 


स्वर्गीय प्रेसिडेण्ट कयूजोनका मेनीला स्थित निवास भवन 


यन bi अपनी फौज उतार दी। लुनोन फिलिपाईग 
द्वीप हे ओर यहीं उसकी राजधानी मनीळा है ।- इस तरह 
5 कर होने ल्या है। फिलिपाइन - देखा जाता है क्रि जापानकी बह प्रचण्ड शक्ति जिसने १९४९ 

थर जापानियोंको चेतावनी में संसारपर अपनी धाक जमा दी थी भाज इस तर मर 


इस तरह यह देखा जा रहा है कि जापानके सा- 


और फिलिप्पिनों को भाइवासन 
देकर आये थे कि 'हम फिर बापस 
आयगे ।? आपने इख बचनको पूर्ण 
करनेके लिये जब जेनरल मेक्कार्थरने 
पहला कदम भागे बढ़ाया भोर 
लेइटीमें अपनी सेना उतारी तो 
जापानियोंने मेक्कार्थरकी प्रगतिको 
रोकनेमें अपनी प्रचण्ड शक्तिसे काम 
लिया किन्तु सैनिकों, जहाजों भोर 
सामग्रियोंकी क्षतिके सिवा उन्हें 
अन्य कुछ न हाथ लगा । अमेरिकनों 
की रफ्तारक्नो जापानी न रोक सकें 
ओर धन-जनकी दानिके साथ साथ 
पराजय का टीका लेकर उनको लेइटी, 
सामर और मिण्डोरो द्वीपोंको खाली 
कर देना पड़ा । इन द्वीपोंको जापा- | 
नियोसे मुक्त करके जेनरछ मेक्काथरे 
लूजोन द्वीपके पूर्वी किनारेपर लिंगा 
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पड़ गयी है कि ळुजोन द्वीपे अमेरिकन सेनाके उतरनेके 
२६ दिन बाद ही मनीछाका पतन हो गया । 

मनीछा, जो फिलिप इन द्वीपपुञ्का सबसे बड़ा 
शहर है और युद्धके पूर्व जिसकी आबादी ६७३००० थी 
एवं जो चीनके प्रशान्त दक्षिण भागमें ११५ बर्ग मीलमें 
फेला हुआ है, तथा केविदे जो एक जहाजी अड्डा हे दोनों 
२ जनवरी १९४२ को जापानियोंके अधिकारमें चले गये 
घे। छुजोन द्वीप पर जापानियोंके आक्रमण करनेके २५ 
दिन बाद तथा मनीलाको खुळा शहर घोषित करनेके एक 
सप्ताह पश्चात्‌ ये दोनों स्थान जापानी अधिकारमें आये 


मनीला नगरके भीतर षहनेवाली एहश्या नदी पासिंग । 


कोरेगीडोर द्वीपमें जापानी संन्यके संख्या घिक्रयसे पराभूत हा 
द्ोकर अमेरिकन और फिलिप्पिनो सेनाओंने आत्म-सम- 
पेण किया था तभी जेनरल मक्कार्भरने फिर लोटनेकी प्रतिज्ञा 


की थी । इतने दिन बाद जेनरळ मेक्कार्थर. उस प्रतिज्ञाको 
गर्वं और गोरवके साथ पूरा कर सके, अतः आज उनके हर्ष- 
का क्था डिक्राना ? मनीछाके पतनतते मित्रोंकी सेनिक 
स्थितिको कितनी सहायता पहुंचेगी, यहद बात फिलिपा- 
इन्सक्री भौगोलिक, सामरिक, आर्थिक और औद्योगिक 
स्थितिपर दृष्टि डालनेले पता चळ सकता हे । शहरका सरसे 


।. लिक्रोल्स फील्ड है। यद एयरपोर्ट दाहरसे 
[क्षिण तीन मीङ पर है । डोक उत्तरम शइरकी चो दृदी के 
॥ बाहर असामरिक एयरपोर्ट था जिसे जापानियोंने सम्भ- 
 पतः सेनिक व्प्रवहारके लायक बना दिया है । सरके 
| एं और दक्षिणम हवाई जहाजोंके उतरनेका एक मेंदान है 
तैर एक विशाल तेज डीयो है। ९२ मील उत्तर पश्चिम 
| प्रदत्वपूर्ण फोजी एयर पोट इंब्राफील्ड और क्छाकं फील्ड 
हैं । शहरको घेरे हुए प्रायः एक दर्जन उतरनेके मदान हैं, 
उपसागर है, तथा झीडके दक्षिणी और पूर्वी किनारे हैं। 

युद्धके पहले संसारके सब भागोंके बन्दरगाद्दोंसे मनीला 
का सम्पर्क जलमार्गसे उसके मा्वाही तथा सुसाफिरी 


र्र 
Fe 


' जद्दाजों द्वारा जुड़ा हुआ था। हवाई मार्ग द्वारा संयुक्त 
` राज्यभमेरिका तथा एशिय्रा ओर य्रोपके शहरोंसे लिङ्गाइुर 
। ओर हांगकांगके रास्ते सम्पक जुड़ा हुआ था। पुराना 
| शहर, असली मलीना, मठ्य़युग कालीन है। यह चारों ओर 
हीवाळसे घिरा हुआ है। पहले इसका नाम इण्ट्राम्यूरोस 
। यह पुराना शहर पासिंग नदीके दक्षिणी किनारे 
अथवा वाम तटपर है। यहां पुरानी दीबालोंके भीतर तङ्ग 
रास्ते हैं ओर पुराने स्पेनिश ढड़के मकान हैं, पुराने गिरजा- 

| घर और धर्म मन्दिर हैं। सेण्टो टोमस विश्वविद्योलय 
है । यह विद्या प्रतिष्ठान १६०६ में डोमिनिकन मिशन- 
रियों द्वारा स्थापित हुआ था और १६४५ में धर्म विश्व- 
विद्यालयइसका नाम पड़ा । नदीके उत्तरमें बिनोन्डो सेकपान 
। पुलके निकट ही थोड़ी दूर पर प्लाजा मोरागा है । 
ति. एक ए्सकील्टा सड़क निकळती है। यह शहरका 
साय केन्द्र ह। इसके समीप काठे रोजारियो है, 
चीनियोंके बाजार लगते हैं। ऊपरी भागमें बड़े-बड़े 
आदमियोंके रहने छायक मकान और मेलकनान हैं जहां 
झर के प्रेसिडेंटका निवास ,स्थान है और पहले 


१ 


| 
| 
| 
|! 


बांस और ताड़के पेड़ोंतरे बने घर 
हरके बाहर ई ओर धानङी 


' धन्धोंमें चीनी, रस्सी सूत, 
कारखाने, नारियल्से तेल 
आदि हैं।शहरके 


विश्वमित्र 


क 


ˆ युद्धमें मनीला उपसागरके संग्रोमके बाद यह संयुक्त राज्य | 


अन्य इन्दर प्रणाली है । श्इरको पानी भंगट और मरीकी 


उ 


कारखाने जूते, साइन, चटाइयां छकड़ीके सामान न 
टोप बनाते हैं। जापानियोंसे सम्पूर्णतया खाली हो जान 


~ ~ 
पर फिलिपाइन जङ्गशोंसे पदा दोनेवाली बह्तए' त्‌ 


ईद भज > 
लोहा, क्रोमिय्रम, कापर, मंगानीज ओर सोना पुनः मित्रों. 


को प्राप्त होंगे। इनके लिवा फिलिपाइस्समें अवाका 
( मेनीळा हेम्प ) तेयार होता हे । रह्खीके लिये इससे बद. | 
कर संसारमें अन्य रेशा नहीं होता हे । ग्य 

१९०१ से फिलिपाइन्समें शिक्षाका अत्यधिक प्रचार 
ओर वृद्धि हुई हे । अमेरिकनोंने सार्वजनिक सूकू प्रणाली 
द्वारा शिक्षा संस्थाओंका संगठन किया था। अब थे सव 
संस्थाए' फिलिप्पिनोंके नियन्त्रणमें हैं । प्राथमिक स्कूरों 
में बहुत बड़ी तादादमें लड़के भर्ती होते हें । बहुत लड़के 
और लड़कियां हाई स्कूल तक जाती हैं। विभिन्न, हुनर 
और पेशेवर शिक्षा की भी व्यवस्था है जिससे लोग काफी 
फायदा उठाते हैं। बालिग शिक्षा ओर अध्यापक 
ट्रोनिंगकी भी व्यवस्था है। १९३६ में बालिग शिक्षाका 
एक कार्यालय खुला था। उच्च शिक्षाके लिये मनीहागे 
फिलिपाइन म दिला विश्वविद्यालय, छदूर पूर्व घिश्वविद्या- 
लय, मनीला विश्वविद्यालय, सरकार द्वारा संचालित 


- विश्वविद्यालय ओर सेण्टो रामस विश्वविद्यालय है। 


मनीछामें कई सन्दर पुस्तकालय ओर संग्रहालय भी हैं । 
मामनीळाके राजाके साथ सन्धिके फल स्वरूप १५७१ 
में सर्वे प्रथम स्पेनिश शासन सत्ता स्थापित हुई । उस सम 
शइरको मामनीला कहा जाता था। १७ वीं शाताब्दीके 
आरम्भ तक शहर करे हुए पत्थरोंकी एक दीवालले घिरा 
हुआ था जिसका व्यास तीन.मीळ था। 
अक्तूबर १७६२ में मनीला अङ्रेजोंके हांथोंमें चला 
गया । अझ्रेज आगामी घ के फरवरी मास तक शासन 
करते रहे । उसके बाद फिर अगस्त १८९८ तक लगातार 
स्पेनका शासन रहा। इसी महीने स्येनिश--अमेरिकत 


भमेरिकाके शासनर्मे आया । मलीकानान सरकारी राजः 
प्रासाद जो पहले स्पेनिश और अमेरिकन गवर्नर जेनरलोंका 
निवास स्थान था अब फिलिपाइन कामनवेल्थके प्रेसिदेण्ट 
का स्थान है । RS 

संसारके सर्वोत्तम स्वास्थ्य-प्रद शहरोंमें मनीलाकी भी 
गिनती की जाती है। शहरमें उन्दर जळ व्यवस्था और 
मलमूत्रको नल द्वारा नीचे ही नीचे अन्यत्र ठे जानेकी 
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न्देइ नहीं कि मित्र शक्तियों 

का सार्ग,जापानपर आक्रमण करनेके लिगे,अधिक प्रशस्त कर 

दिया है किन्तु इसका यहअर्थ न समझना चाहिये कि जापान 

को आसानीके साथवशमें कर लिया जा सकता है। अकस्मात 

जापान घुटने टेक देगा और उसकी शक्ति कुचल दी जायेगी, 

इस तरइकी कल्पना कर लेना मित्रोंके लिये हानिप्रद सिद्ध 

होगा । जापान देश इतनी जटिलताओं और विचित्रताओंसे 

पूर्ण है कि वढ कम्र क्या कर बेठे गा, यह समझना कठिन है । 

जापान देश, ग्रेट ब्रिटेनकी तरह, विभिन्न ओर दुर्गम 

टापुओंका समूद है और सामरिक हष्टिसे जापानकी भोगो- 

हिक स्थिति निटेनकी अपेक्षा कही अधिक उसके अनुकूल 

ह। १९४० और ४१ में सेनिक स्थिति जम॑नीके कितना 
अनुकूल थी और प्रायः सारा यूरोप उसके अधिकारमें 

था तथा समस्त संसार आश्‍चर्यचकित दो गया था, फिर 

भी ब्रिटेन पर आक्रमण करनेका साहस जमंनी न कर 

लका, इसका एकमात्र कारण ब्रिटेनकी विकट भोगो- 

लिक सिधति थी । जञापानियोंने इस तथ्यको भली प्रकार 

-समझ्ा है और इस भनुभवसे उनको लाभ पहुंचा है। 
उनकी यह धारणा है कि अंगरेजों ओर अमेरिकनोंके लिये 


जापानी टापुओंपर भाक्रमण करना बहुत कठिन काम है। ` 


बरषो'से इन टापुओंकी जबर्दस्त किलेबन्दी की जा रही है। 

और इस छहठ़ स्थितिको अधिक मजबूत बनाने वाली उनकी 

` यह मनोभावना है कि युद्धम अभी उनका कुछ भी बिगड़ा 

नहीं है। इस मनोभावको पुष्ट करनेकी तहमें जापानियोंका 

राष्ट्रीय दम्भ, जातीय श्रेष्ठता ओर ईश्वरके वर पुत्र होनेकी 

भावना उतनी अधिक नहीं है जितना बादकी घटनाओंसे 
प्राप्त व्यवहारिक ज्ञान है । 


लापानिश्रोंका यह इढ़ विश्वास हे कि हवाई ताकत ' 


द्वारा उनको अपंग और असमर्थ नही बनाया जा सकता । 
यंदि टोकियोको हवाई आक्रमण द्वारा बिलकुल ध्वस्त कर 
दिया जागे तब भी उनके साहस और मनोबलमें जरा भी 
कमी नहीं आ सकती । यदि टोकिग्रोका सम्पूर्ण विनाश 
पगन-आक्रमण द्वारा सम्भव भी हो जाये तब भी वे इस 
प्रदारको हड के डड मारनेसे अधिक कुछ न समझे गे । 


जापानियोंके मतोभावके सम्प्रन्धमें उक्त बातें एक . 


स्पेनिश मिशनरी की हैं जो १९४१ से जापान फोरमोसा 
_ ओर मानचुकुओमें था और अभी कुछ दिन हुए यूरोप वापस 


ड 
जन्य... “द 


संवाददाता जाज पक्सेलसनसे हुई थीं । 
वस्तुतः स्थिति इस प्रकारकी हे कि टोकियोका स 


बातको इष्टिमे रख कर दी कहा जाता है कि रोकियो 

लकड़ीके बने मकानों ते बसा हे ओर कभी कभी वहां इतनी 
तीब्र इवा चलती हे कि उससे बातकी बातमें टोकियोके | 
काष्ठ निर्मित मकानोंपर सहजमे आग फेल जा सकती | 
है। यह बात कहते समय ध्यान इस बातपर जाता है कि | 
जापानका युद्ध-क्रम और युद्ध-व्यवस्था टोकियोपर ही निर्भर 

नहीं है। जापानके युद्ध-प्रयासका विस्तार खूब सोच-समझ 
कर और दूरदशिताके साथ किग़या गया हे। जापानको | 


भूखा भी नहीं मारा जा सकता है। उक्त मिशनरीका कहना | 


है कि जापानका इस दिशामें सबसे बड़ा मिन्र-आलू है ।| 
जापान भरमें आलकी तरफ लोगोंका इतना झकात है 
और देश भरमें सहज और -सरळ उपायों द्वारा, व्यक्तिगत 
और सामूहिक खूपसे, भाल इस तरद पैदा किया जाता है | 
कि यदि कभी चाबरकी सप्लाई कस पड़ जाये तो देश 
भरमें चावळका स्थान आलू. ले लेगा। इस समय बांकी | 
व्यवस्था इस प्रकार है कि जापानियोंको इतना पर्याप्त. 
चावल मिलता है कि मद्दीनेमें तीन सप्ताह वे बड़े मजेसे 


कमी हे । चावलकी फसल अब भी पहलेके समान ही अच्छी 
और जबर्दस्त होती हे और जो बचत होती हे उसे सडूर' 
दिनोंके लिये, जापान पर आक्रमण ओर बाहरसे आनेव 
सप्लाईका मार्ग बन्द हो जानेके दिनोंके लिये जमा 


हैं। बाहरसे वर्षा' एक दाना अन्न न आनेपर भी जापानक 


खाद्य संकटका सामना न करना पड़ेगा । 
ज्ञापानकी जनशक्ति | 

मिदानरीने बताया कि जापानको जनशक्तिका | 
कभी महसूस न होगा । उसकी गणनाके अनुसार जा 
आबादी सालाना २० राख बढ़ती है । इसका 
सालाना १० लाख नगे सेनिक पैदा होते हैं। 
यह हुआ कि १९४१ से अब तक कमसे कम ३० लाख 
छड जापानकी सेनाको मिले हैं। नये रङ्ग्टोंकी 
और ट्रेनिङ्ग ऐसी होती है कि वे पुराने खुर 
सैनिकोंके समकक्ष पाये जाते है । जमनोंकी त 


अनुकूल स्थितिमें हैं। इन सब्र बातोंके साथ-साथ उनका 
इस इस बातसे और अधिक प्रबछ पड़ रहा है कि ब्रिटन, 
रिका और रूसकी जबईसत शक्तिको तीन सालसे अधिक 
हो गये और किर भी वे जर्मनीको अश्तक पछाड़ नहीं सके । 
| थे सब बातें जापानके अनुकूल हैं. जिनका उल्लेख मिश- 
।नरीने किया हे । उसने यह भी बताया कि जापानकी दुरवे- 
छताए' क्या हैं? जापानको जट्टानोंकी भयङ्कर क्षति 
डाची पड़ी है। जापानी और जापानियों हारा नियन्त्रित 
क्तिमें एक भी खाड़ी, झील ओर नदी खरक्षित नहीं हे । 
गहरणार्थ फोरमोब्रासे जहाजोंका यातायात अमेरिकन 
मेरिनोंके भातड्कसे बन्द हो गया। इसके सिवा, यह 
| भी है कि जापान स्तयं स्वदेश निमित सप्छाई तथा 
' सामग्रियों पर ही अधिक्रत:ः अवलम्ब्रित है । मानचको 
त्रसे अधिक सप्छाई. लानेके लिये पर्याप्त जहाज- 
भाव हे। जो हैं, उनकी यात्रा भी अमेरिकन सब- 


तारोंके खम्भे, नवीन मकानोंमें लगे लोहेके 
लोहके सामान अधिकांश घरों, होटलों 


हैं तथापि जापानियोंके पास अभी लोटे 
| रक्षित स्टाक हे और उसे नितान्त आव- 


ः स्थ देशीय मिशनरीके। जापान 
फ्रै्“ोके स्पेनके निवासी एक 


- संकेत किया 


टोकियो रेडियो बराबर देशवालियाँसे धेर्थके साथ संकटका _ 


आ है उसपर 
निह्सन्देइ चर्चिल और छूजवेल्टने स्टालिनको जापानके 
खिलाफ खड़ा करनेमें कोई कसर न उठा रखी होगी | 
स्टारिनते क्या कहा ओर क्या नहीं, यह तो अभी नहीं 
माळूम हुआ लेकिन इतना तो समझा ही जा सकता है कि 
इस सद्दायताके लिये स्टारिन बड़ीसे बड़ी कीमत लिये . 
बिना कभी बवनवद्ध न हुए हांगे। इख सम्भात्रनाको जा- 
पान भी समझता हे । यही कारण है कि वह अपनी बन्दिश 
पहले ही से कर रहा हे । इसी वजहसे जापान पाल मेण्टने 
१९४९-३६ वर्षके लिग्रे जो अतिरिक्त सनिक बजट दाल 
किया हे वह रेकार्ड तोड़ने वाळा हे, ८५ आरब येन, जो 
प्रायः ६९ अरब रुपयेके बराबर हे । इस बार मंजूर किये 
गये हैं । १९३७ में चीन युद्ध आरम्भ दोनेके बाद आज तक 
कभी इतना लम्बा खर्चका बजट जापानमें पाल नहीं हुआ था। 
जापानके अथ'सचिव इशित्राटाने बजट पेश करते हुए यह 
हे कि आगामी वर्षकी सम्पूर्ण राष्ट्रीय भामदनी 
९० अरब येन अर्थात्‌ फौजी बरसे ५ अरब येन अधिक 
होगी । इस तरह सम्पूर्ण राष्ट्रीय शक्ति लगा कर जापान 
अग्ने साम्राज्यकी रक्षाके लिये तत्पर हो रहा हे। भावी 
संकटका सामना करनेमें सेना और सेनिक सामग्रियोंसे 
नेतिकसाहस कम आवश्यक नहीं होता । यही वजह हे कि | 


सामना करने ओर साइसके साथ शत्रुसे मोर्चा ठेनेकी नसी- | 
इत बराबर देता रहता हे । सेनिक स्थिति खराब हो जाने _ 
पर भी संकटके सबसे बड़े मित्र घय ओर साहस यदि साथ _ 
न छोड़े तो शन्रुका सामना हंसते हंसते किया जा सकता 


` है, यह मंत्र रेडियो और प्रचारके अन्य साधनों द्वारा प्रति- | द 


दिन जापानियोंको हृदयङ्गम कराया जा रहा हे । . हक 
फिलिपाइस्समें जापानियों पर. अमेरिकनोंकी गोरवपूण ._ 
बिजयसे जापानको आशाओंपर फिर एक जबर्दस्त विस्फोट 
हुआ है और इस चविह्फोटले उसके सैनिक, शस्त्राप्तर 
सामग्रियों और साधनोंके साथ साथ धैर्य और साहस पर 
भी जबदंसत चोट ळगी हे, यह निरूसन्देद कहा 
सकता हे । - 


गाना 

उसपर 

| 

गा , निराश्रय विधवाका जवान बेटा मर गया और 
नहीं अत्यन्त संगत आवाज से, चेहरेपर जान-बूझ कर निश्चेष्टता 
कि | आकें, वह कफनके लिये पेसे मांग रही हे । वुझते हुए 
लिये. | 'दोपहरके घनेपनके बाहर वह प्रतीत होती हे । कौन-सी 
जा. | करणा, कितना दुःख और कितने आंसू रक्षणीय हैं अब ? 
नदश इसलिये उफन उफन कर वह उत्तेजनाके खेळ नहीं चाहती । 
. चेतनाको रगा कि टूटे और छले हुए दिरके साथ. संहिलष् 
सु भश्च होकुर वह रह जाना चाहती है'''उसे आकांक्षा है कि 
दो चइ इस बेरहम अवस्थाकी यादगारी रखे, अपनी उमर बिता 
स `! 

त चेतनाके लिये बढ एक विस्मय बन जाना चाहती है। 
ना डिन्तु वह छोटी-सी बात लिफ रहम उकसाने तक सीमित 
न नहीं है। तब वह सहसा पा रही है कि बीते हुए दिनका 
नी रक्त-सना रूप प्रकट हो आया है! '** 

पक्ष केवळ एक आकस्मिक जद आभा,व्यथाके रक्तिम आव- 
ण त्तनसे जन्मा, उपजा विद्रोह, जिसके मध्य अवश सतायी 
बी -| हुनियाका बोध नष्ट होता आ र्दा हे। उजली, झुष्क 
सि और पीड़ाके अनुपातसे पीली घपकी अपनी संगति होती 
कि है , स्वीकार की निष्क्रिय चेतना, ओर एक मन्त्र, एक सूत्र- 
दा कि अन्यायकी अन्तिम सहन-सीमाके बाद व्यापक विद्रोह- 
का जन्म होता है, जन्म होता हे । इस. भिखारिनके. अन्दर 


कुछ है, उसके वस्त्रों की निचोड़के भीतर, उसकी यथार्थताकी 


म | पकड़से परे--ऐसा कुछ भस्म होने योग्य, निधू'म, जो एक 
| - सम्मिलित जीवन-क्रियाको भारम्भ कर सकता हे "में 
य भी उस अतीतक्री वेद यादगार हूँ, सशक्त गू'जकी ध्वनियां 
a ` प्रतीक-भावना में भवितव्यकी आकांक्षा लिये सहज ज्वालॉ- 
: सुखकी प्रारम्भिक अवस्थासे बीत रही हूँ'"""*"॥ 


उस ओर मटमेंली परछांई गाढ़ी पड़ती जा रही है। 
मसजिदके इदं -गिद॑ बीभत्स कछाकी नींव थोडेसे प्रकाशमें, 
मिटते संस्कारका खोखलापन व्यक्त कर रही है। पू'जीवाद 
के माध्यमसे देखा गया मजइब नक्शोंकी बेतरतीब बेढड़ी 
कतार, ओर कुछ उपर .काळे. भद्दे गुम्बज, जिससे प्रत्येक 
बार शक्तिके लिये पुकार व्यर्थ जाती है, ई'टों ओर. पत्थरों 
में लय होनेके लिये, एक शताब्डीसे दूसरी शताब्दी तक । 
पीपल ओर घवूळकी ऊंची टइनियां जैसे उस अशरीरी 


प्रतीक 


श्री कृष्णनन्दन सिनहा 


`का अस्तित्व कांपता सा लग रहा है । यह स्थित नहीं रह 


' भरे सरळ शब्द, “बीबी जी, कफनके लिये पेसे दी 


- जिन्दगी की राखपर स्थित सलामत रहनेकी बात चह-कसे 
- कह सकती हे ? 


मसजिदकी कमाचियां है या छाया है जो केवल ऊंचाई पर | 
पड़ती हैं। नीचे रक्ते लथपथ जिन्दगीके लिग्रे लड़नेवाे 
अस्थिपंजर शेप भिखमंगे, उनकी निर्लञ्च औरत, उनकी 
तान छायासे बाहर हैं। मसजिदकी अशरीरी कमाचियां 
झुकती हैं भौर किसी आइ-तड़पके बिना उनकी संख्या घटती 
जाती है। एक, दो, तीन, और क्रमसे । पल भरको मसजिद 


सकती क्योंकि यह. बेनाम मनहुस कल्पना सी झूठी है । 
किन्तु इस मा की सत्यता उसे स्वीकार करना दोगा 
जो कफनके लिये पेसे मांग रद्दी है, साहस से, सामर्थ्यं से, 
विश्वास से। ] 

दो चार नमं उसांसोके अतिरिक ओर कुछ नहीं है उस. 
खाली ढांचेमें । एक हारी सी मुद्रा जिसे छिपानेका प्रयास 
तीखा लगता है । यह औरत भीख नहीं मांगती, दाताके 
सम्मुख अधिक मर्यादा भी नहीं रखती । सिफ कुछ भाव 
जिए, मेरा ` 
रहमत अब नहीं रहा'"'”” भौर जैसे कुछ. कमी रह गयी 
हो, सो जोड़ देती है, “खुदा तुम्हें सलामत रखे ।” 

और चेतना गळ कर किसी कामय :ऊ चाई पर आ 
रद्दी है। उजड़े हुए छखका दामन पकड़े, यह पीड़ित भा 
जैसे चेतनाका व्यक्तित्व और मसजिदके ध्वंसको समेट'रदी । | 
है अपने अन्दर। निर्माणी सारी भाशा खोकर अपनी । 


HMA 


“ब्ांहोंका सहारा लेकर मेरे. पास चली आओ-"'में | 
ऊपर नहीं हुँ तुमसे, तुमसे ऊपर नहीं-आओर तुम तो मेरी 
मां की तरह हो ।? चह क्षणिक उत्तेजना व्यक्त करती रही, 
“में तुम्हें पेसे नही दू'गी; कफन दू'गी, छनती होः*” | 

वह अन्दर आयी उस पवित्र. संकल्पका ख्याल रखे, || 
खादीकी अपनी सफेद चादर लाकर, उसकी ओर बढ़ाते हुए | 
कहा, “लो में अपनी चादर तम्हेँ दे रही हूँ"।” ` | 

सफेद चादर''"जद्दां रंगोंका अभाव है, सादापैन है. 
कालिमाका नाश, रक्तका विनाश--यह चादर हे सफेंदी 
(तता हार | 
बेटी'*'मे'' 
= 2 


. “नहीं में यह नहीं ' लूंगी बीबीजी, 


RE 


= 20520 प 


दोड़ता थान!” 

र संकेतकी तीब्रता निर्भय पदाघातसे ध्यक्त दों रहा है। 
रहमत जिस घड़ी दम तोड़ रहा होगा, वद ऐसा द्वी 
उजछा . रहा होगा जैसी यह चादर । पानी हो गया 
होगा उसका लहू । दिन रात भीख मांगनेकी क्रिया ओर 
जीनेकी चिन्तासे घुळा-घुळा वह जद सफेदीसे भर भाया 
होगा--इसी लिये उसकी मा उजले रंगोंसे नफरत करती है। 
चेतनाको इस ईमानदारीसे वितृष्णा हुई । ध्यान पति 

की ओर चछा गया । अभी काळेजमें होंगे, अङ्रेजी किताबों 
के बीच- उनकी गहराईकी थाह लेते । अब उनकी विचार- 
धारा स्वत्तर सूत्रों पर पड़ती है न केवळ ! कि अङ्गरेजीकी 
अति-आधुनिक कविता ( स्पेण्डर और 'ओडेन? ) (Spen- 
der and एव) में 'माकसिस्ट फिलासफी (Marxist 
Ph;।०७०7॥5) व्यक्त होती है । बस्तुकी उत्पादन प्रणाली 
भोर 0।255 (00090०५७॥८७५ ( वर्ग संघर्ष ) के आधार 
पर साहित्यकी नींव पड़ती भा रही है“** (8७०७०) 
( ओड़ेन) की (\०४ ९a" L९!९४) या (Spender) 
(स्सेण्डर ) की ( P४००७) कवितामें यही “थीम! 
( Theme ) है न! जाने क्या क्या बताते हैं दिन रात'** 
महात्मा गांधी एक बार, अन्तिम बार, आमरण अनशन 
करनेको सोच रहे हैं। उनकी यदद मनोवृत्ति राष्ट्रके लिये 
बेसी होगी ? शायद देशकी जनताकी 92४० ( गति- 
` रोघकी ) अवस्था देखकर, निराशासे उत्पन्न विपन्नता है 
` ग्रह । केसे नीच हैं देशके लोग, पतित, राष्ट्रीय भावनाले 


सभ्यता ओर संस्कृति लड़ाई, दवष, झेठेपन और गेर ईमान- 
| द्वारोपर आश्रित है ओर आज युनिवसीटीमें म्युजिक कान- 
| फ्रेस हे"*'केय्याज खां, ओंकार नाथ पटवर्धन आदि आदि । 
| “मेंयकेसा सञ्गीत न रही हूँ जो निरन्तर 'मेरे 
` द्ानोंमे मेरी धमनियोंसे प्रवाहित होकर मेरी सम्पूर्ण चेतना 
को झकझोर रहा है!मेरी शिराओंको उन्सुल करता है रक्तकी 
` गतिमें ?...जो मेरी आकृतिको, मेरी स्थिति-वर्षों के सञ्चित 
ह हा चुनौती दे रहा है----विद्रोइके लिये जाग उठगेके 
“क्या सोच रही हो बेटी “में जा रही ह *.. वद 
` सहमत रक्खें।” फिर वही बात'*'। मैं ह ० 


9 किसीकी जावन-शक्ति छोन.कर कायामात्र छोड़ दी जाये। 


_ सामूहिक दुनिया पर अ धियारी-सी फैठती आ रही है! । 
` दूर,अनेक व्यक्तिगत सामाजिक भाषनाओंमें उलझें । आजकी 


` चाइती । सलामत रहना पतनका लक्षण हे-..उसी तरद्द जसे 


वशमें आकर वह ज्ञानकी हृष्टि खोने चली थी । 0 
भिखारिनने उसे दुआए' दी साथे पर हाथ रख क्कः | प 
इल्केसे चूम कर, “बेटी तुम्हारा उद्दाग बना रहे |? अं हि 
गुलाबी शालको अंग अंगमें पेटे वह विधवापन य़ा 
रही है--उसकी गोदमें उसका पुत्र जी उठा है। अपनी कहानी | और 
घह स्वयं अंकित करती है, “रइमतको दुर दर भीख मारा |. एक 
मन्जूर न था । वह लड़ाई लड़नेवाला शख्स था बेटी | म्र | सतः 
जिदके नीचे पीपर ओर बवूळ्की छांहमें उसकी उम्र बीती शा 
वह हरेक दिन ओर हरेक रात अपनी भद्दी किस्मतको इदु | और 
डालनेकी कसम लेता था । वह सोचता था सुद्र रुपयोंते क | भप 
देगा-इन्सान बननेकी इविश उसे पागल बनाए रहतीथी। | जेते 
केवल माइ पी पी कर वह जी रहा था ओर उसका शरी, | मा 
कुम्हळा कर सूखता था, बेटी ! तब मनहूस घड़ीमें, ओर | बह 
पागरुपनके झुमारमें नमाज पढ़नेवाले मौलवीकी लड़की | हैन 
तहमीनासे उसकी आशनाई हो गयी ओर वह निकाह कणे. | भाउ 
का सपना देखता था । इसी लिये उसे कब्रमें जाना है बेटी। | लेती 
जानती हो मेरे छालको उस शेतान सोळबीने जादू पढ़ क 
मार डाळा'"'में कितना रोई, चिछायी'''चीखी। शां | कह 
अश्र नयी दुनियामें उसका इन्साफ होगा'***'*, इ 
सांझका मटमेछा गई वातादरण पर छाया जा रहा है| न 
र्‌ 


विस्फोटकी तीब्रताकी आशा देनेवाली गहरी निराश वेदना \ 


चेतना प्रतीक्षा कर रही हे'**अब यह औरत जा रही 
जिंदगीके एख और सपनाको मिट्टीके अन्दर डाल आते | 
लिये-** **एक अप्रत्याशित खालीपन, एक भयङ्कर सहश | 
लता उसे जकड़ रही हे जिससे कभी निस्तार नहीं होगा! 

“तुम किस ओर जाओगी अभी १” उसने श्र खाते 
स्वरोंको तोड़ कर नमित हो कर कहा, “में तुम्हारी का 
मदद करू १?! 


“कुछ नहीं, तुमसे मेने बहुत कुछ पाया है बेटी! मी 
'चह चली गयी । एक बार घूमिळ पड़ती हुई सांझमें रा रो 
- देखा>--आंसू ला कुछ तरल किन्तु विद्रोदमय मिखारि | 


सम्पूर्ण अस्तित्वको बांध रहा है। . EE | 
, एक सप्ताह पहले अनाथालयका एक छोटा लका | 

घर भाया था । चन्दा मांगनेके लिये, चेचककें दागांसे काडा! | 

भोर एक भस्तरभाविक भही गरीबी लिये । वह पणा ड “| 


क 
प्रतीक 


भिखा री, 


ते कया वेसा ही घृणास्पद नहीं रहा होगा ? किन्तु 
दइमतसे वह विरक्त नदीं दै जिसे किसी शेतानके जादूने 
रखकर, | हत्यु दी है। अपनी इल कमजोरीका अर्थ वह नहीं समझ 
” सकी । वह नहीं जानती थी कि अन्तर केवळ भाव विभा 
न याग | था ७३०६६०५०१ ( पृष्ठभूमि ) का है। कलाकी इष्टिसे 
फ कहानी | और जिन्दगीकी अभिव्यक्तिसे भी, अनाथालयका व्यक्तित्व 
| मांगना | एक क्षणकी तीघ्रतामें महान विधवा मांसे कहदी अधिक नीची 
टी | मप्त. | सतह पर खड़ा है । 
बीतीरै। | बह देहरी पर खड़ी थी कि उसकी नोकरानी आयी 
तको बदृह | भौर फिर बर्तन मांजनेकी ककश आवाज, धुआ...घुआ जो 
योते क | कपनी अधिकतासे आंखोंसे पानी छा रही है। नौकरानीने 
हती थी। | जैसे अनावृत्त ली मालकिनकी व्यथाको पहिचाना, “क्या 
$ शरीर मा जी, आज़ चाय नहीं बनेगी १?” चेतना को चुप पाकर 
में, भोर | वह कइती हे,“आये नहीं मालिक शायद,बहुत देर हो जाती 
गी लड़की | हे न ?' और साहस कर कहती हैं, “मे सबेरे जाऊंगी 
गइ कणे: | भाज, परदेशसे आनेवाले हैं।” वह शरसा कर सुइ छिपा 
है बेटी) | हेती है। 
दू पढ़ क | स्वीकृति की (हूँ? के अतिरिक्त चेतना कुछ नहीं 
। शॉय | कहती । सोचती है कि एक समय सहस्त्र अनुभूतियोंके 
मध्य वह आणने वाली है। प्रेम करना, परवा करना, आसरा 
रहाहै। |. देखना सब वयर्थं हे । रहमत ओर नौकरानी, नौकरानी 
श वेदा ( और रहमत'";कहीँ किसीमें अन्तर नहं है। 


तब साइकिलकी परिचित आहटसे वद समझती है कि 
पति आ रहे हैं। वह अनमनी-सी होकर जान-बूझ कर 
उपेक्षा कर जाती है,“आप वेसे ही बहुत प्रतीक्षा कराते हैं ।” 
“चो उपर ।? उन्होंने कहा । सीढ़िया चढ़नेके 
मद्धिम उतार-चढ़ावसे वह जानती है क्ळान्ति ओर थकान 
से यह धीमी चाळ हे । उपर चढते चढते उसने पाया एक 
अभेद्य दीवार बीचमें खड़ी हो आयी है, अपने आरम्भर्मे 
हल्की खिची, अपनी थकानमें सहज विरक्त ओर चेतना 
समवेदुनाका भाव लानेमें असमर्थता पाती है । 'क्यों देर हो 
गयी ?? यह प्रश्‍न अभी असडूत हे, यह सवाल करना अवि 
श्वास कहा जायगा। कहनेके लिये कुछ नहीं है और समय 
काटनेके लिये वह अस्त-व्यम्त कमरेको संवारने लगती हे। 
पतिने कहा, “तुम्हारी यह केसी खराब आदत है, 
` बीजोंको रखनेका कयाः दूसरा समय नहीं होता । जाने 
किस निराशामें पड़ी रहती हो सु दद बनाये'""।”” 


कहते कहते वे नीचे जाकर जयन्त नामके व्यक्तिको 


हंस तो रही हू । अभी वेसी कुछ बात हो गयी थी एक पहर 
पहे'*'? दुभेद्य दीवारकां हल्का तना अपनी जकइमें कडि 
होता जा रहा है। 

“नुप रहो, केफियत देनेकी जरूरत नहीं ।”उन्होंने नौक- 
रानीको पुकारा, “चाय बनी महरी ।?? 

“जी अभी थोड़ी देर है, आग जळा रही हूँ'।” सहमी- 
सी नौकरानी उत्तर देती है और एक अनावश्यक खिचावको 
नम करनेके र्यालसे सफाई देती है, 'लकड़ी सूखी नहीं थी 

चेतनाने देखा आस पासके घरोंके चिमनियोंसे एक 
साथ सहस्र बिन्दुओंसे बना धुआ उपर उठ रहा है ॥ 


अपना मुख खोले, जवान रहमतकी शवको बन्द कर रहा 
होगा अपनी कोटरमें, अपने पंजोंके भीतर, सदाके लिये'** 


है ये मान क्यों कराते हें? इतने दिनोंमें भी नही समझे, 
यह केसा व्यंग है! उनके विचारों ओर भावनाओंको मे' 
किस तरह स्वीकार करती । स्वतन्त्रता पा आजादं 
अर्थ नहीं समझते, एणा करते हैं मजदूर ओर किसानों 
एकमात्र आकांक्षा है सरकारी नोकरी, शान-शोकत 
जिष्दगी काटनेकी मनोवृत्ति, अपने हयमें बुज आ, संस्काः 
रोके. मध्यवर्गका आदमी'"''"'और मेरी लाख लाख प्रेर- 
णायें उन्हें बदल नहीं सकती, नहीं बदल सकतीं । 
नौकरानी आकर कहती है, “जयन्त बाघू खोजने 
३.मालिक को ।?? “क्या होगा खाक । चाय तक बनी नहीं 


छाते हैं । सीढ़ियों पर खुली स्वच्छन्द हंसीको-इकहर 
दोहरी गू'ज व्याप जाती है। 
चेतना घृणासे देखती है उस कमीने आदुमीको जो 
के नामी बेरिस्टरका उंघार लिया हुआ बेटा है, पतिक 
मित्र ह । वह अपने कमरेसे छनती है उनकी बाते 
अस्पष्ट, समझनेका प्रयत्न भी गळत लगता है । एक पहर र 
ज्ञानेका बोध उसे आता है तब बह देखती है पति साः 


` में चलेंगे--एक सो वाले में |? 


(“में भीख ठेकर जाना नहीं चाहती**'!!अपने व्यक्तित्व 
को ऊपर झाकर बह निर्भय सी कहती है । 

“(कच्छी बात है, तुम्हारी समझको में क्या करू ? जी 
में आग्रे, चलो, या नहीं चलो |” बराबरके कमरेमें वही 
भद्दी गू'ज । चायके प्यालेकी आवाज ओर उसके बाद जाने- 
क्रा उपक्रम । 

, पति रुष्ट होकर मांगते हैं,'"कहां है मेरी गुलाबी चादर, 
शाल'''समय पर चीज नहीं मिळती, छाओ तो जरा:*'?” 

--'शाळ अब सिफ रहमत हे,भिखारिका जवान बेटा'** 
शाळके अन्दर उसका लहू है, जो भमिट रंग है'"'सरकारी 
नौकरीके उम्मीदवार, मनोरंजनके लिये सहस्रों खच करने- 
बाठे इन्सानके लिये नहीं '*'। वह कह देती है, “एक विधवा 
भिब्ारिनके मरे हुए जवान बेटाके कफनके लिये मैने दे 
दी है।” 

फिर एक विस्फोट, “खुद क्यों न ची गयी बेटी बनकर 


दूसरेके टुकड़ेपर पने वाळी, बेहया, कमीनी '*? 


क्रोधके आवेशमें शब्द नहीं पा रहे हैं। अभेद्य दीवारकी 
जकड़ मजबूत होती जा रही है। सांझके अन्तिम प्रयाणमें 
अधिक गदे उड़ता आ रहा है” *** १ 
सांझकी रक्ताभ का'न्तको कालिमा आकर गाढी बना 
गयी * 'ज्वालामुखियोंकी धधक चेतनाको व्याकुल कर रद्दी 
थी ॥ फूट पड़नेके लिये शीघ्र भनुरक्त'***** 
« नौकरानीने आकर कहा,“बीबी जी, जाऊं न में अब १ 
-. हां, चढी जाओ अपने. पतिसे पीसे जानेके लिये बेश- 
रम ।? उसी क्षावेशके क्रममें तीव्रतर आबाजसे कहा । . 
:दे़रीका सहारा लिये - बह प्रत्येक पहर रातकी राह 


छापी है अवश्य ! 
““'में सदासे सतायी, किसी शक्तिके सहाराते हीन 
सिफ तरल चीज हूँ एक, मेरा अपना कोई आधार नहीं र 
कुछ नहीं '“'मुझे शक्ति दो, शक्ति दो'** k 
रात बीत रही है। कालेपनकी वेदी बढ़ती ज्ञा रही है 
एक शून्य, इतचेत सी वास्तविकता जिसकी पकड 
आक्रान्त आदमीकी इड्डियोंके ढांचे टूट रहे हे. ... 
चेवनाने गहरी चीख, आत्माको वेधने वाली रोनेकी 
ध्वनि उनी-किसी रहमतके नाशका सन्देश, किसी नौक. 
रानीपर बछात्कारकी सूचना या म्यूजिक कान्फ्े समें हंसी 
की पराकाष्ठा*** 
वह साहस करके सड़ककी दूसरी छोरपर बढ़ी । म्ह- 
जिदकी कमाचियोंसे जकड़ी वह विधवा लड़कियोंको जलाये, 
गर्मीके लिये प्रतीक्षारत-वेढी चील रही थी--अपने बीते 
दुखकी यादगारके लिये'"। पीले आलोकमें चेतनाको पहि- 
चान कर वह ओर चीखी, “रहमतको मेने कब्रमें डाळ दिया 
है बेटी, अब मेरी बारी है'""।? 
चेतना उन्न-सी खड़ी थी-कांपती . और. सिहरती'"* 
उधरसे एक रिक्शावाळा गीत गाता आ रहा था। एक 
राहीने पूछा, “किघरसे आ रहे हो । युनिवसिंटीसे क्या!” 
. “हां भाई,कुछ आवारोंने फाटकपर आग लगा दी हे पूरा 
पण्डाळ जल रहा है-में खुशीमें गा रहा हूँ । वहां भी गीत 
होता था न। अब मिलिटरी आनेवाली है बन्दूक लेकर“! 
चेतनाने एक आकस्मिक जद आभाके चिन्ह व्यक्त 
करके, असाधारण संयत इोकर कहा, “छनो रहमतकी मां, 
में उन आवारों और गरीबोंके लिये लड़ 'गी, जहां शासन- 
का अत्याचार और अन्याय होनेवाला है, ओर में तुम्हारे 


लिये लड़ू'गी और तुम्हारे रइमतके छिये':'। 
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ज्ञां तक माळूम दो सका है, ओर साधारणतः समझमें 


आता हे, छुर्में आदमीके खानेकी चीजें या तो जड़ली तौर 
परः पैदा दोनेवाले पेड़ पोधोंके फल मूळ कन्द थीं, या जान- 
बरोंका मांस ओर मछलियाँ । उस समय वह अघोरी यानी 
सब तरहकी चीजें खानेवाला था । उसे जो कुछ मिल जाता 
उसे ही खा लेता । वह जानबूझकर न फलाहारी था भोर न 
मांसाहारी दी । उसका भोजन इस बात पर निर्भर था कि 
जिस जगद बह रहता, वहां क्या मिल सकता था । सम्भव 
_ है, कुछ जगह ऐसी उपजाऊ दो कि वहां कुदरती तोरसे बहुत 
समय तक काफी फल, शाक, मूल, कन्द आदि मिलते रहें । 
वहां आदमीका मांस न खाना या बहुत ही कम खाना स्वा- 
भाविक था । दूसरी जगद्दोंमें जहां कुदरती फळ आदिकी 
कमी रही, बहां आदमीके लिये मांस, मछली खानेके 
सिवाय कोई चारा ही न था । झुछ्में उसे किसी भी पशु- 
पक्षी आदिके मांससे परहेज न था.। यह तो खानेकी चीजोंके 
भेदकी बात हुई । आदमीकी खुराकके परिमाणके बारेमें बात 
यद्व थी कि अगर उसे मिल सकता तो व&$ अपनी मामूली 
खुराकसे बहुत ज्यादा खा जाता था । लेकिन अकसर ऐसा 
अवसर आता था कि उसे खानेको काफी नहीं मिलता था 
और कभी कभी तो कुछ भी नहीं मिल पाता था। ऐसी 
हालतमें आदमी कई कई दिन तक भूख सहता ओर उपबास 
या अनाहार करता था । उस जमानेमें आदमीके खानेका 
कोई समय नियत न था; बिलकुल सवेरा हो, कुछ दिन चढ़ा 
हो, दोपहर हो, तीसरा पहर हो या शाम या रात हो जब 
भी कुछ मिल जाता, वह खानेको तेयार रहता था । . 
आगका आविष्कार होनेके पहले आइमी इर चीज-- 
मॉस हो था जड़ली फळ या अनाज--कच्ची ही खाता था । 
जब्र उसे आगका उपयोग करना आ गया, तो वह चीजोंको 
भून कर खाने लगा । इसके भी बहुत समथ बाद उसने खाना 
पकाना सीखा । झुरूमें उसके पास मिट्टी या धातुओंके बतन 
तो थे ही नहीं; बह चमड़ेके बतनोंसे ही काम चलाता था। 
बह उनमें पानी डाळ कर रख लेता ओर पास ही आग जळा 
कर पत्यरके टुकड़े खूब गरम करता भौर उन गरस पह्थरों- 


- को लकड़ी या पत्थरके सहारे चमड़ेके बतनोंमें डालता, और 


मनुष्य जातिकी भोजन सम्बन्धी प्रगति 


श्री भगवानदास केला 


` आदूमीने अपना रहन-सहन और जीवन अपने भोजनको इष्टि 


उन्टॉमें मांस या अन्न आदि डाळ देता । इस तरह पानी उब- | 
छने लगता और भादमीका भोजन पकता थां । । 
आदमी धीरे धीरे तरक्की करके, पश्ुओंकों पाठने लगा || 
भोर चरवाहेका जीवन बिताने लगा । चरवाहा बनकर भी 
आदमीने मांस खाया तो सही, पर बहुत ज्यादा नहीं । चर- _ 
हा अपने पशुको मांसके लिये मारनेका जल्दी विचार नहीं 
करता; पञ उसका धन है, जिसे बढ़ाने टी तरफ उसका ध्यान 
रहता हे । चरवाहा किसी जानत्ररको भकलर उसी हालतमें » 
मारना पसन्द करता है जबकि जानवर बीमार हो, || 
हो या कोई त्योहार या उत्सव हो अथवा किली 
“घार्मिक' कामके लिये कुर्बानी करनी हो । फिर, चखखाहोको 
दूधका बहुत शौक होता है, इसलिये दुधारू पशुओंकी तो । 
तक बने वे रक्षा ही करते हें । अस्तु, चरवाहेकी हारतमें | 
आदमीने मांसका उपयोग पहलेसे कम किया । पीछे खेतीका । 
काम चल निकलने पर तो पशुओंका, खासकर पाले हुए 
पशुओोंका मांस खाया जाना और भी कम हो गया । खेती 
करनेवालोंका ध्यान खेतीकी तरफ ही ज्यादा रहता है, 
उन्हीं पश्ुओंको पाळते हैं, जो खेतीके काम आते हैं। 


यह जाहिर ही हे कि शुरुमें आदमी ऐसी चीज खाता i 
था जिन्हें पैदा केरनेके लिये उसे कोई मेहनत करनी नहीं | | 
होती थी यानी जो कुदरती तोरसे मिल जाती थी । वह 
जङ्गमे अपने आप पेदा होने वाले फल आदि खाता थाया | 
शिकार अथवा मछलियों आदि पर गुजर करता था । खेती- | 
की बात. माळम होने पर आदमी तरह तरहके फल, शाक या 
अन्न पेदा करने झगा । अब वह कुदरती तोरसे मिलनेबाली 

ज्ञोके अङावा, अपनी मेइनतसे पैदा की हुई चीजें भी 


में रखकर उसके अनुसार बनाया । आवश्यकताके अनुस 
बह शिकारी, चरवाहा या किसान रहा है। पहले विद्वान 
की प्राय: यह समझ थी कि आदमी शिकारीकी अवस्था 
करके चरवाध्की अवस्थामें आया और उसके बाद किसा 
बना; और जो भी समूह इस समय किसानको अवस्थामे है, 
थे परे शिकारी और चरवाहेकी दुशामें रह चुके हें । लेकिन 


Rh 
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तोरसे यह कहा जा सकता हे 
कोई एक निश्चित क्रम या सिलसिला नहीं हे, बल्कि र्क 
कषठ है, थे देश, काळ या वातावरण पर निभर 


ळग अलग क्रम है; र व 
| हैँ द ऐ ले हैं कि खेती 
रहे हैं। इतिद्वासमें ऐसी मी मिलाल मोजूद हैं 

जज किया तो 


करने वाले आदमी पीछे पशु पालनमें लग गये जब 
उनके दशमे कोई खास परिवर्तन दो गया या वे दूसरी ऐसी 
जगह चले गये जहांकी हालत पछु पालनके अनुछूछ थी। 
= खैतीने आदम!को अपने भोजनके लिये तरह तरहकी 
चीजें पैदा करनी सिखायी । अब उसका भोजन उन्दी चीजों 
तक्र परिमित न रहा, जो उसे प्रकृतिसे खुद ही मिल जाय । 
अब उसकी आविष्कार और प्रयोग करनेकी प्रवृत्तिको प्रकट 
होनेका खूब मौका मिलने लगा । वह जांच करता कि कौन 
ही चीज खानेमें अच्छी है, कोन सो कडवी, कसेळी, चरपरी 
जहरीळी है और कौन सी स्वादिष्ट, मीठी, पौष्टिक 
रादि है। अच्छी भच्छी चीजोंको वह पेंदा करता गया। 
और प्रगतिका नतीजा यह हुआ कि कुदरती तोरसे 
मिलनेवाली चीज्ञोंका भोजन भोर कम हो गया; ज्यादातर 
'खायी जाने लगी, जो भादमीकी अपनी मेहनतते 
होती ।. 
यो ज्यों आदमीका ज्ञान बढ़ा, उसने खायी जानेवाली 
के गुणों पर वेज्ञानिक ढट्टिसे विचार किया । उसने 
किया कि किल चीजको खानेसे शरोर पर क्या प्रभाव 
शरीरके किस तत्वको बनानेमें सहायक या 
| है और किन किन चीजोंके  मिश्रणमें क्या गुण 
अवगुण हो जाते हैं । भारतवर्षका आयुर्वेद संसारका 
॥हित्य है, इसमें मनुष्यक्री आयु या स्वास्थ्य- 
त उत्तम ज्ञान मिलता है। यहां संस्कृतमें 


ये गये हैं । अब तो सभी देशोंमें इस 
दित्य हे और वहबदृता जा रद्दा है। 
बहुत लाभ उडा सकता है। . 
(पोपकतत्वों) की बड़ी चर्चा . 

में होते हैं, पर अभी तक 
ना जावा है कि. 


विश्वमित्र 
हि बीमारी होती है। ची 


_चीजोमें विटामिन नहीं होते या बहुत ही कम होते हैं उनमें- 
से कुछ ये हे-ढित्वेमें. बन्द रहनेवाली खुराक, चाथ, कहवा 


*श्रेणीके बहुतसे आद्‌ मियोंकी अधिकांश बीमा रियोंका कारण 


` स्वादके कारण जरूरतसे ज्यादा खा जाते हैं । जहां तक बने, 
-पुक ही समयमें बहुत तरहकी चीजे' न. खानी चाहिये | . 


` कोई बहुत देरमें । पेटमें पहुंचनेपर कुछका रस जलदी बनते | 
 छगता है, और कुछका बहुत देर बाद । इससे पाचन 


जोंको उबालने, च | 
छोकनेसे यह विटा मिन कम रह जाता है। विटामिन दवी) 
पाचन शक्ति या इाजमेको ठीक करता हे । यह फल, सब्जी | 
अनाज, मटर और सेमकी फली आदिमें होता हे) विरा. 

मिन 'सी? खून साफ करता है; यह टमाटर और रसदार 
फलमें, और अन्नके अंकुर निकले हुए झूपमें अधिक होता है । 
इसी तरह 'डी?, '३?, “एफ? आदि विटामिन भी हैं। जिन 


मैदा, वेघन, शरबत आदि। विटामिनके' सम्बन्धमें अभी 
शोध और आलोचनाए' हो रही हैं, क्रमशः इस विषग्रपर 
ओर प्रकाश पड़नेकी आशा है। ४ 
आम तौरसे आदमी खाद्य पदार्थाके गुण दोषोंका विशेष 
विचार नहीं करते । उसे स्वभाव ओर परम्पराका ही ध्यान . 
ज्यादा रहता है। खानेका सुड्य़ लक्ष्य ( भूख-प्यासको 
मिटाना ओर शरीरकी परिवरिश करना ) तो अब प्रायः - 
गोण हो गया है, सुरू उद्देश्य यह रहता है कि जीभको 
तरह तरहके पदाथों'का स्वाद मिले। यही कारण है कि 
अनेक प्रकारके मीठे या नमकीन पकवान बनाये जाते हैं, चट- 
पटे मसालेदार चीजोकी भी संख्या कम नहीं । आदमी अपने 
भोजनमें कितने ही मसाले खा जाता है, जो शारीरके लिये : | 
कुछ लाभदायक नहीं, बल्कि कुछ अंशर्में नुकसान ही. | 
पहुंचाते हैं । 9 
जब आदमी एक ही समयमें तरह तरहकी चीजें खाता । 
है, तो वह इर चीजको थोड़ी थोड़ी खाते हुए भी सब मिला 
कर अपनी जहरतसे ज्यादा खा जाता हे । इससे उसका | 
स्वास्थ्य बिगड़ता है और उसका रोगी होना स्वाभाविक है। 
जब आदमी हर रोज अधिक खाने लगना है तो पीछे उसकी | 
यह आदत छूटनी मुश्किल हो जाती है। मध्य और ऊंची | 


यही है कि वे तरइ तरइकी बहुत सी चीजे' खाते हैं और 


ˆ एक और इष्टिते भी एक समयमें अलग अलग, तरहक 
बहुत सी चीजे खाना अनुचित हे । हर एक चीजकी अपः 
अपनी विशेषता होती है । कोई चीज जल्दी इज्म को 


में बड़ी गड़बड़ मचती है । इसके अलावा कुछ ची 


मनुष्य ज्ञातिकी भोजन सम्बन्धी नियम 


जी जे। आदमी को चाहिये कि एक समथमें न तो ज्यादह चीजें 
य खाये, और न वेमेळे भोजन दी करे । जीभको वशमें रखे, 
र (जिसे शरीरके हितके लिये जो चीज जितनी आवश्यक हो 
र हे उतनी ही खायी जाय । 
ह छेकिन होता क्या हैं? अब तो जो अन्न, शाक, भाजी, 
प कळ आदि जमीनमें पेदा होता है, या दूध ओर मांस जो पछु 
छा पक्षियों से मिळता है, उसको भी सस्य आदमी बहुत सी ऐसी 
bl क्रियाओंके बाद खाता है कि .उनका ख्य रङ्ग और स्वाद 
> बिलकुल बदल जाता है। आधुनिक आदमी कितनी तरह 
ज्र की जुदा-जुदा चीजे' तैयार करके खाता हे, इसका हिसाब 
छगाना बहुत ही कठिन है। अब वह॒ पशुओं या जडली 
एन भादमीकी तरह देश कालका बन्धन नहीं मानना चाइता। 
को वह कितनी ही चीजें ऐसी खाता है जो सैकड़ों या इजारों 
“5५ मील दूरसे आती हैं । 
को मिसाळके तौरपर भारतवर्णमें बड़े बढ़े शदरोंमें दी 


कि नहीं, कितने भीतरी कस्बोंमें जहां रेल आदिकी पहुंच नहीं 


ट्र है, कंधारी अनार, कशमीरके सेव, नागपुरके संतरे, कर 
पने करो या बम्बके केले आदि विकते हैं। यहां दर वष 
लये. लाखों हुपयेकी खानेकी चीज़ें विदेशोंसे डिब्ोंमें बन्द की 


ही. | हुई आती हैं। वे-मौसमी फडों या शाक-भाजीको खानेमें 
अला ही शान समझी जाती है । इसलिये कितनी ही चीजें 
इस अन्दाजसे पेंदा की जाती हैं कि वे शौकीन लोगोंको 


हा | ऐसे समयमें मिल जायें, जब कि वे आम तोरसे नहीं मिल 
का. | सकतीं । फिर, खानेकी एक एक चीज कई कई तरहसे 
LE ` | बनायी ज्ञाती हैं। रोटीको ही लीजिये-फुलका, सादी 
की | रोटी, पूरी, परांडा, पुआ, मीठी रोटी, नमकीन रोटी, 
ची डबल रोटी, बिसकुट आदि कितने ही भेद हैं। शाक, भाजी, 
रण मिडाइयां और नमकीन चीजोंकी कुछ गिनती ही नहीं । 
और | चटनी, अचार. मुर्ये भी बहुत क्िप्मके होते हैं। पीनेके 
बने; ` लिये सादे पानी या दूधले आधुनिक आदमीको सन्तोष 


नहीं । हर मोसममें जुदा जुदा पेय पदार्थी'का सेवन किया 
जाता हे; 5 डाई, शबेत ओर सोडा वाटर बहुत तरहके 
बनाये जाते हैं। चायका प्रचार तो घर घर हो चला है। 
शराब पीनेवालोंके लिये कई तरहकी शराब तैयार है। इस 
तरद्द खानेकी देशी और बिदेशी चीजोंका कोई अन्त ही 
नहीं । पाठक जानते ही हैं कि दावतोंमें कही कहीं खाने- 
पीनेकी तील चाळीससे भी अधिक चीजें परोसी जाती है। 


'कुछ आवश्यक बातं संक्षेपमें नीच दी जाती हैं :-- | 


अगर किसी एक देशकी भी खाने-पीनेकी सत्र : 
बनायी जाय तो आइचग्र दी होगा कि आदम 
चीजोंका उपभोग करता हे । जिनके पास काफी धन 


मिल सकती है। विज्ञानके विविध साधन सेर 
मौजूद हैं। 


की झुर्गीका मांस भी होना चाहिये। मेनेजरने कई जग 

जरूरी ( अ्जेण्ट ) तार देकर उस सुगीके मिलनेकी बात 
यूछी । उसे मालूम हुआ कि वे मुर्गियां इलाहाबादरमे 
सकती हैं। फोरन इवाई जहाज इलाइाबाद भेजकर वे 
सुगियां मंगायी गयीं, और सेनिकोंके भोजनके साथ उनका 
मांस भी तेयार कर दिया गया। | कप 


कया यह सब प्रगति हितकर है? ह)” 
आदमीके भोजनका लक्ष्य यह होना चाहिये कि. | 
स्वस्थ रहे और हृश-पुष्ट दो । अनुभव ओर प्रयोगले यइ 
मालूम हो गया, ओर मालूम होता जाता है कि खाने-पीने- 
की फिस-किस चीजमें क्या-क्या तत्व है, और झर 
किन-किन तत्वोंकी जरूरत होती है । लेकिन कुछ 
तो अज्ञानसे और कुछ आदमी झौकीनी या स्वादके 
कारण उस ज्ञानका उपयोग नहीं करते । भोजनके ' बारेमें 


१--भोगोलिक या प्राकृतिक कुछ विशेष दशा 
छोड़कर मांस नहीं खाना चाहिये । मांसकी जगह दूध, 
से बनी हुई चीजें, और मेवा अधिक उपयोगी हैं । 
कर गरम देशोंमें, शराबको केवळ दवाइके तौर पर 
माल करना चाहिये, साधारण तोर पर नही । 5 
भी शराब बहुत परिमित मात्रामें ही लेनी चाहिये । 
के बजाय ताजे फछोंके रसले शरीरको अधिक 
चता हे । ३--चाय, काफ़ी, तम्बाकू आदि सा 
शरीरके लिये आवश्यक है। इनका रोजाना 
करना चाहिये । किसी खास देशक्रालमें अस्थायी 
समयके शिये ही उपयोग होना चाहिये । ४- 
बिना पकायी हुई चीजें , जितनी खायी 
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चाहिये। मौसमी फर काफी 
.तेङमें तही हुई चीजें न खानी चाहिये | ६--नमक बहत क्म 
खाना चाहिये, और मसालोंका सेवन जहां तक बने न करना 
चाहिये । ७--मिलके पिसे हुए आटे; धोयी हुई ( ठिळका 

` उतारी हुई ) दाळ, छटाये हुए चावल ( जो सफेद रा 

| डोळा करनेके लिये बिसे जाते हैं) मिलके तेड, ओर शक्कर 
| | (चीनी) तेयार करनेमें बहुतते आवश्यक तत्व नष्ट हो 
जाते हैं। इनकी जाइ क्रमशः हाथ-वक्तीका पिसा आटा, 
“काडी? दाल, 'पूरा! चावळ, कोल्हू या घानीसे निकाला 


दो 
(१) 


में भर न सकी, तुम गये बिखर | 


अनजाने रे, आंसू मेरे, क्यों आइ गये हग-पथसे डर । 
में भर न सकी, तुम गये बिखर । 
मेरी गागर सूनी मन की-- 
है व्यथा भरी, गति क्षण-क्षण की । 
में सन्ध्या बन कर झुक न सकी, झुक भाया तम का अम्बर । 
में भर न सकी, तुम गये बिखर । 
प्राणों में, सागर से, पल पल , 
रजनी के तारों से जल जळ। 
|| मेरे जीवन में भर कर भी, तुम, कहो गये क्यों निर झर १ 
६ में भर न सकी, तुम गये विखर । 
दुख, दुख ही तो मेरा एख है , 
| छल, एख ही तो मेरा दुख है। 
|. में क्या जानू', क्यों पीड़ासे, उछास विश्व का रहा रिखर | 
| में भर न सकी, तुम गये बिखर । 
में भरी, न, भर पाया अन्तर 
: में झरी, न, झर पाया नि्षर । 
|| सपनी खाली बीणा पर,भब,क्या गाइ मैं,किस स्वरका स्वर! 
| में भर न सकी, तुम गये बिखर । 
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हुआ तेल, ओर गुड़ कहीं अधिक 
बहुत सादा होना चाहिये। एक साथ व अ 
अधिक नहीं खानी चाहिये । 

पाठक अपने-अपने भोजनको धयानमें रख कर यह विचार 
कर सकते हैं, कि उन्हें उसमें कहां तक उधार करना है। 
आदमीने भोजनके सम्त्रन्धमें समय-समय पर परिवर्तन करिया 
है । कुछ परिवर्तन गलत दिशामें दो गये हें । भोजन सम्बन्धी 
आदर्शको व्यवहारमें छानेके लिये आदमीको काफी मंजिले 
तय करनो है । आशा है,धीरे-घीरे वह इस ओर प्रगति करेगा। 


गीत 
(२) 


दुख भांसू , धन बन ढलता है । 


में क्या जानू, क्यों पळ पलमें, अन्तर+ प्यार मचलता है। 
दुख, आंसू बन बन ढलता है। 
मेरे छख के सपने बन्दी , 
मेरे दुख के सपने बन्दरी। 
बिस्म्ति की कारामें सजनी-- 
मेरे शेशव के दिन बन्दी । 
इन आकुछ हग-मन-प्राणों में, क्यों आज भरी विहृलता है। 
दुख, आंसू बंन बन ढलता है। 
मेरे मन में छख पल न सका । 
मेरे मगमें दुख चळ न सका ।. 
छख-दुखकी निम॑म आंधीमें-- 
प्राणोंका दीपक जळ न सका । 
में सागर के कूळ खड़ी, जिस पर तूफान मचलता है। 
प दुख, आंसू बन बन ढलता है। 
में युग - युगसे रोती आयी- 
क्षण भर भी तो मुल्का न सकी । 
मन्दिरमें प्रिय तक जाकर भी-- 
चरणोंपर गिरकर गा न सकी । 
भव देख रही अपने पन की, यह कितनी बड़ी विफलता है । 
दुख, आंसू बन बन ढळता है । 


= कुमारी शेळ रस्तोगी 
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इंसानियत 
श्री अविनाश चन्द्र 
[ पूव बद्भालमें अकालके कारण खोळे गये एक सरकारी अस्पतालका एक कमरा ।-सामनेकी दीवार- 

के साथ एक आलमारी जिनमें कुछ शीशियां-बहुत खाळी थोड़ी आधी भरी । बीचमें एक मेज जिसपर बहुतसे 
ब्रिखरे हुए कागज पत्र । मेजके पीछे एक सांघारणसी कुर्सी । बाई' ओरको एक. बिना पीढका जर्जर बेंच । बाई 
आरकी दीवारकी खिड़कीसे हलकी हल्की पीली पीली धप उपर आ रही हे । पर्दा उठनेपर एक तीसेक वर्षीय 
युवक, पेट ओर कमीजमें, आळमारीमें धरी शीशियोंकी जांच पड़ताल करवा दिखायी देता है और फिर 'हाथमे 
एक डब्बा लिए मेजपर आ बैठता है ! देखनेमें साधारण, कुछ, चितित ओर थक्का हुआ । दो दिन पहलेकी बनी हुई 
दाढ़ी और बिना तेल छोड़े पीछेक़ी ओर घमाए हए बाल । डब्बेमेंसे एक सफेद रडुकी औषध. अखबा रके कागजपर 
निकारता और हाथोंमें उसके वजनका अन्दाज लगाने लगता है । फिर औषध डब्बेमें रख देता है। एक हाथ | 
एारपर, दृष्टि शून्यमें । दाई' ओरकी दीवारमें जो दरवाजा है उसमेंसे एक बाइस वर्षकी युवती प्रवेश करती है। 
बह देखनेमें वेशक साधारणसे अधिक एन्द्र पर पकी हुईं । सफेद साड़ी और एप्रान पहने । एप्रान शइरके अस्प- | 
तालोंकी नसकी तरद सफेद नहीं, उसपर काफीसे ज्यादा धब्बे हैं । ] 


युवती ( सहमी हुईं ) देछो डाकर ! 

डाक्र--हेलो नीला ! ( चिताभाव छिपानेके लिये 
हंसनेकी चेष्टा करते हुए ) 

ओइ ! हेलो-देलो ! तुम आ गयी ? 

नील--हां ! रात कोई खास बात तो नहीं हुई १--एक 
नम्बरकी हाळत'*'वेचारीको बरार बार के दो रही थी'""? 

डाकर--हां अच्छी है। 

` युवंती--आप'*') 

इाकूर--में भी अच्छा हूँ । 

नीला - मुझे तो आपकी तबीयत कुछ'*' 

डाकर--(फिर सुस्करानेकी चेष्टा करते हुए) ओइ नो । 
भाई एम आलराइड--मैं बिलकुल ठीक हुँ । तो--तो ऐेटअस 
स्टार्ट । मनु वाडमें है, उसे घुछाओ तो जरा। ( युवती 
चली जाती है । डाकर उठकर आलमारीमेंसे एक डब्बा 
निकाळता है भौर उसका सब सफेद पाउडर एक अखबार- 
के कागजपर निकारता है । उसे इाथमें उठाकर तौलनेकी 
चेष्टा करता है फिर इब्वेमें डाल देता है और एक कोनेमेंसे 
प्प्रःन उठाकर पहनने लगता है ) मनु अन्दर प्रवेश करता 
है। बह एक पेंतीस घर्णके दरम्यानका, कदका 'ठिगनासा 
बङ्गाली है । ( घोती भर कमीजमें ) क्या हाल है ? 

मन्ु--कोलेप्स ! े 

डाक्र--राइट। भाज .नहीं उसे कळ मरना था। 
(क्षण भर चुप रहता है,उसके झु हके भाव बड़ी तेजीसे बदलते 


है । मुट्ठी कसकर मेजपर-मारते हुए.) मनु में क्या कर सकता 


हूं ! में न इन्हें बचा सकता न हूँ न मरते देख सकता हँ!” 
मनु--डाक्‌ २-- 


डाकूर-डाकूर ! अटारह-अठारह बीस-श्रीस बषकी bs 
छोकरियोंके स्टिल चाइल्ड पैदा होने लगे हे, बेठे बिठाए _ 
गर्भ गिर जाते दैँ-डाकर ! डाकर क्या करे मनु! मुझे | 
पूरी आशां थी कि पार्सल आ जायगा और में उसे बचा 
छगा । सिर्फ एक डोजसे वह बच जाती । पर पासंल नहीं 
आया । दो दो टेलीग्राफ दिमे-डिस्ट्रिक कहता है एच० 
क्य०को लिखो और एच० क्यू० कहता है डिस्ट्रिकृको । इसी 
बीच रोगी किनाराकर जाता है-इनकी बछासे । मरने दो। 
बिना इथियारके खिलाड़ी हैं इम-खड़े क्यों हो ? | 

मचु--उसे उडानेवाळा कोई नहीं । गांवम कोई सम्बन्धी _ 
नहीं बचा और दूसरा कोई हाथ नहीं लगायेगा । 

डाकुर--तो सबको उडानेवाला फरख जो है। बुठाओो {| 
फरखको । उसके चार आने ओर बढ़े गे,बह भी हुभा मांगता || 
रहता है। | 

` मनु-फरखू कहता है कि तबीयत ठीक नहीं । रातसे 

ताप आ रहा है, वह नहीं आता । 

डाकर--ठीक हे । 

मनु—तो फिर? . य 
डाकूर--तो किसी ऑरको--नहीं मे भाता ६ | भिछके 
उडा ठेते हैं । - | 

मनु=--पर-- i Pu 


“जज्ज न न अ 


डाक्र--डाक्टरके काममें परका स्थान 
चलने लगता है ) मु 

5 .नीला---( प्रवेश करते हुए ) मनु दादा में तो आपको 
खोज रही थी । 

डाकर---पूछो, कोई है, नहीं तो सुझे डोम घननेमें भी 
कोई एतराज नहीं । 

: नीला---( भाशचर्यसे ) डाकर ! 

डाक्र--आफ कोर्स । तुम अपना काम शुरू करो 
नीळा । डाक्रकी जि'दगीमें सेण्टीमेटका कोई स्थान नहीं । 
हाफ डोज--भब तो ऐसा ही करना पढ़ेगा। चलो मु, 
दूसरा कोई नहीं तो स्वयं उठाते हैं। बाकी लोगोंपर बुरा 
असर पड़ता है। 

नीळा---पर डाकर हाफ तो पळे ही है। एक ग्रेन 
तो--- 

डाकर---( खीझते हुए ) में जानता हूँ नीला ! हाफ 
डोज प्लीज---माफ करना में जरा, चछो मनु--ओर मालूम 
होता है तुम खुद डोज नहीं ळेती । मनु, तुमने कछ डोज 
.लियाथा। | 

मनु--( नीछाकी भोर देखकर ) जी । 

डाक्र---जी नहीं ! आज फरखू पड़ा है कल---काम 
करनेवालोंके लिये--मालम होता है उसे भी रेगुलरली दवाई 
नदीं दी गयी। | 
 नीला--बह पीता ही नहीं था । 
. इाक्र--पीता ही नहीं था। ( बाहर जाता है। पीछे- 
पीछे मनु भी । नीला आलमारी खोलकर एक छोटा कांटा 
निकालती है भौर उस उब्मेमेसे पाउडर निकालकर तौलने 
लगती है। दार्यी ओरकी दीवारवाछे दरवाजेमॅसे एक युवती 
ऊपर आती है, दरवाजा पकड़ कर कुछ देर खड़ी रहती है। 
दुबरी-पतळी काछी-पीली, बढ़ा हुआ पेट, गीली साड़ी 
बदुनसे चिपटी धूलसे भरी हुई। क्षिक वह इसी प्रकार 


~ 


रहती है।) 
--कौन ? तुम कौन हो ? 


'( उसके पास जाकर ) हैं, तुम कांप रही 
un कोत्या प र हो, 
हां मा मैं मर नहीं सकती, मे' जीना चाहती 
बू हैं! डाकर बाबू इना है बहुत . अच्छे हैं। 


क्टर व 


कक पट पा क्या ? जा >... -. ज्ञ 


न्‌ नहीँ ॥ चलो. 


.  डाकुर-नईं बदन, इमारे पास जगह नहीं है! ' 


नीळा---तुम्हें हुआ कया ? 
युवती---डाकर--- 
नीला---अभी आते हें । तुम कौन हो | किल ' 
की? नु 
युवती---जीवनपुरंके इम जुलादे होते हें--.पुसलमान | न्‌ 
नीला---तुम भींज कयोंकर गयी ? “-/ . 


युवती--गयी थी नदीमें डूब सरने:पर मरा नहीं गया करे 

यह मेरी कोखमें जो निशानी है उनकी--बस यदी. ठ | क्षय 

चाहती हुँ---में मर नहीं सकती । ४ । 
नीला---तुम्हारा पति कहां है, मा-बाप, भाई-बहन, | चक 
युवती-( आसमानकी ओर उङ्गली उडाती है ) इस | सम 

यही एक निशानी है,यद्दी एक सदारा है। इसे में...(कराह्ने | लग 

लगती हे । ) हुसे 
नीला--तुम कांप रही हो, भीतर भा जाओ। इह 

गीली साड़ी बदर ढाळो । डाकूर अभी आते हैं। है. | || 

(सन्दूक खोलकर एक साड़ी निकाल कर उसे देती है) बदर 

डालो और कम्बल देती ईँ ( युवती साड़ी बदरू डालती 

है और कम्बल लपेट लेती हे । ) तुम्हारा घर-बार है, इतनी 

क्या हैरानी है, जीवनपुर घापस चली जाओ । 
युवती-उसे तुम जीवनघुर कहती हो मा । वह मोतपुर 

है। छाशें घरोंमें सड़ रही हें । में न जाऊ'गी । नदोमें इ 

मरू'गी, वहां न जाऊ'गी--न जाऊ'गी, यहीं पड़ी रहूगी, (भः 

नदीमें हूब मरू गी--( रोने लगती है ) [डा 
डाक्र--(प्रवेश करते हुए) हू इज देट ? कोन हो हुम! ' | 
युवती--( सिसकती हुई ) भगवान भापका भला करे | कुछ 

डाकर बाबू-में | | 
नीला--प्रेगनेंट है। छईँसाइड करने नदीमें कूदी, पर मर | ज्या 

नही{सकी । सन्तानकी ममता । | 
युबती--डाकूर बाबू भगवान आपका'** . | खब 
डाकर--नहीं, देब नो रूम ! जगइ खाली नहीत | अहः 

माई । दवा मिल सकती है । | मरी 
नीला--शी इज प्रेगनेंट । ॥ भए 
डाळर-मालूम है । जबान छोकरियां गांबोंमें जो इ | | 

गयी हैं वे सब प्रेगनेंसीके कारण ही नहीं भाग हू दर 


कलकत्त के बाजारोकी ओर--नहों माई जगह नहीं है 
मिल सकती है। - 


युवती-तेरा पुत्र जीता रहेगा, डाकूर बाबु | 


ॐ 


ऱ्य 
>>" 
नज 
शः 


इंसानियत 


नी 
म युवती-एक कोनेमें पड़ी रहूंगी डोक्र साहब ! जीवनपुर 
त जाऊगी, चाहे आप मारे चाहि जिळायें । 
ढाकर--(अपनी वेब्रसी पर हंसते हुए) अरे डाकर क्या 
करे, जब जगह नहीं, दवा नहीं, खाने तकको नहीं--डाक्टर 
क्या करे । 

( एल पच्चीसेक व का युवक प्रवेश करता है। यह 
बफादार नोकर है ओर गांवमें अपने आपको बड़ा अफसर 
समझता हे । पतलून टाई कोट हैट सब्र लगाये हैं पर रूप 
छता है किसी सकंलके जोकर'सा । इसका नाम है फिदा 
हुसेन ) ग्रेस प्लीज ! 

फिदा हुसेन---गुड मौरनिंग। में मिस्टर फिदा हुसेन 
हूँ। सेंटूछ गवन मेंटकी सरविसमें हूँ । 

डाक्टर---कहिये, में आपके लिये क्या कर सकता हूँ? 

फिदाहुसेन-उम्मीद है,आपकों खबर मिल गयी होगीकि 
इस अस्पताली बिल्डिड्रका चार्ज इसी पहलीको मुझेलेना है । 

डाक्टर---बिल्डिझकाचाज! तो अस्पतालका क्याहोगा । 
फिदा हुसेन---अस्पताल बन्द्‌ । 


मोतपुर डाक्टर---नदीं सुझे कुछ खबर नहीं । 

में हू फिदाहुसेन--मेरे पास सेण्टूलका लेटर है। देखिये 

र्गी (अन्द्रकी जेबसे एक चिट्टी निकालता है) साफ लिखा है। 
[डाक्टरको पढ्नेको देता है ।] 

| तुम | ` डाकटर---( पत्र पढ़ कर, छौटाते हुए ) नहीं साइब मुझे 


कुछ खबर नहीं मिली । 

फिदा हुसेन--ले किन यह सेंट्रल गवर्नमेंटका लेटर काफीसे 
ज्यादा 

डाक्टर---आपके लिये। मुझे डिपारमेंटकी तरफते कोई 
खबर नहीं मिली ओर फिर आप खुद सोच सकते हैं कि 
अस्पताल आड दिनमें खाली हो ही केले सकता है। दो सौ 
मरीज पड़े है । नित नये आ रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है, 
अस्पताल बन्द करनेका मतलब में नहीं समझ सकता । 

फिदा हुसेन---तो आपका मतलब यह है कि जो लोग 
गवनेमेंट चला रहे है कुछ नहीं समझते । उन्होंने चिट्टी वेसे 


खाइ दे रही है? 
| उइाक्टर--दिछी यहांसे पन्द्रह सो मील दूर है और उन 
| मोदी तोंद्वालोंको गेहूँ, चावल, कुनाइन, दबा बिन मांगे 
मिल सकती है । बही लोग तो इस अकाळके कारण 


| “न दवा दिये दे दिये देता हूँ । अस्पतालमें तिळ धरनेको जगह 


ही लिख दी हे, वेसे ही सरकार उन्हें पांच-पांच इजार तन- 


मणि ज्ज्ज्ञ्ज 


फिदाहुसेन---में यद नहीं जानता, इस अस्पतालका 
चाजे मुझे पहली तारीखको मिलना ही चाहिये । 
. डाक्टर---यह नामुमकिन है । इम्पासीबल ! 
फिदाहुसेन---इसका मतलब यह है कि मुझे गवर्नमे 
तार देना पढ़ेपा । १0... 
डाकटर--आप जो भी चाहें कर सकते हैं और आप | 
शायद यह भी जानते हैं कि में भी गवरनेमेंट सरवेंट हूँ । 

( एक बूढ़ा पीडपर एक बूढ़ीको लादे खांसते हुए प्रवेश 
करता है। उसकी उम्रका अन्दाजा लगाना कठिन है, सरस्थ 
मनुष्यकी आयुका अन्दाजा लगाया जाता है, रोगीका नहों। _. 

हेका रङ्ग काळा, खिचड़ी दाढ़ी बढ़ी हुई, मुहपर छुरियां, | 
हुई नसें, फटे हुए वस्त्र । पीठ पर बूढ़ी, उसकी जत्म- | 
मरणकी साथिन हे । देखनेमें काळी,पिचकी हुई, दुबळी-पतळी 
जेसे इवाके झोंकेसे उड़ जाय । चीथड़ोंमें लिपटी । ) रॅ 
बूढा--भळा हो डाक्टर साहब ( खांसने लगताहे) | | 
सोनांपुरसे चलकर आया हूँ । मेरी पत्नी हे, बचाओ डाक्टर | 
बाब बचाओ, ( खांसने लगता हे) | 
मनु० --क्या ह ? 

डाक्टर--क्ष्या है? ` 

बढा---चोलील वर्षके साथी हैं डाक्टर बाबू। बेटेवाले 
सब भाग गये कहकत्ते । तुम्हारा यश छन कर भागे हैं, 
बचा लो। 

ढाक्टर---देखा मिस्टर फिदा हुसेन, यद हालत है । 
तो सब आंखों देख रहे हैं फिर भी आप 

फिदा हुसेन-सरकारी हुक्म है कि यह बिं 
किसी जरूरी कामके लिये-- ` 

डाक्टर---यहाकें लोगोंकी जान बचानेसे बढ़कर ज 
काम और क्या होगा, में नहीं समझ सकता । | 

. युवती---बचा लो मा । 


[ बूढ़ी के कर देती है जो बूढ़ेके ऊपर ड़ ह 
चीथडोसे अपना शरीर और जगह साफ करने 


क मनु ---वेढ तो भर | कर 


नीळाकी सहायतासे बूढ़ीको ळे जाता दै) 
९ गाँवका डाकिया प्रवेश करता है, अधेड़ उम्र, बाल 
४. सफेद, आंखोंपर पुराना मोटे शीशेका चश्मा ) 

.. डाकिया-डाकरःसाहब, राम राम । 

ढाक्र--आओ भाई, राम राम। क्या लाये ? कल 


तुम्हारी बहुत राह देखी । 
_ डाकियाऱयह ऐक रजि है ओर दो खव । 
डाकर--कोई पासल वासल......! 


_. डाकिया--पार्सळ तो कोई नहीं सरकार, होता तो 
रात ही दे जाता । 
 (डाकर रजिष्ट्री छेटर खोल कर पढ़ने लाता है ) 
फिदा हुसेन--हमारी डाक... 
= डाकिया--भापके दफ्तरमें छोड़ आया हु सरकार । 
फिदा हुसेन--तो फिर में सेंटरको तार कर दू'। 
. डाक्र---क्या-जी हा, आप खुद सोच लीजिये... मे 
भाइ दिनमें अस्पताल खाली नहीं कर सकवा । 
फिदा हुसेन--एक बार फिर सोच लीजिये । 
 ढाकर--मिस्टर फिदा हुसेन, आप ही ज़रा सोचनेकी 
शि i ओर मैंने जो कहा है वह मेरा आखिरी 
है। ` Er 
दा हुसेन---भाछ राइट ( चला जाता ) | 
(नीला प्रवेश करती है ) 


डाकिया---अच्छा जाऊ सरकार बहुत डाक है 
राम ( डाकिया चला जाता है) _ 

इाकूर---राम राम । 

नीला---भऔर दुघाके लिये क्या लिखा है ? 

डाक्टर---समझ्में नहीं आता कि इन लोगोंको हो द 


| गया है ? लिखते हैं नये मरीज छेना बन्द कर दो। पुराने. 


आठ दिनमें अच्छे हो ही जाथेंगे- बल अस्पताल खाली हो 
जायेगा । आठ दिनमें अच्छे हो जायेगे। अस्पताल बांडी 
हो जायगा । अस्पताल क्या गांव खाली हो जायगा भूत 
नाचेंगे ! भूत !! 

नीला---ओर दधा...?. 

डाक्टर---द्चा ! दुवा नहीं ! 

युवती---मा, मुझे बचा लो ! 

डाक्टर--'छना नहीं अह्पताल बन्द हो रहा है। जाओ 
गांव---जीवनपुर या सदरके अरूपतालमें 

युबती---न ! में जीवनपुर न जाऊ'गी, वहां दोपहरमें 
भूत नाचते हैं। में कीन जाऊ'गी नदीमें डूब मरू'गी भगवान 
भला करेगा मा ! - 

'डाक्टर---नीला ! बोलो फिर 

नीला--जेसा भाष कहें । 

डाकर--में तो अस्पताल खाली नहीं कछू'गा । 

मनु--( प्रवेश करते हुए ) उस बूढ़ीको पंद्रह नम्बर दे 


दिया है। आप। | 


युवती--डाकुर बाबू - 
ढाकर--मचु-यह लेटर देखना (लेटर मनुको देता है) 
मनु (पढ़कर) यह केसे हो सकता हे ! 
डाक्र--तो फिर कया करना होगा ? 
मनु—जसा भाप मुनासिब समझे । 
डाकर--तुम दोनो अपनी-अपनी बात.बताओ। भा 
ऐसा है कि पहळीको चार्ज दे कर हमें चौथीको एच० क्यू? 
रिपोर्ट करना है। तुम्हारे लिये भी यही आर्डर दै नीड 
मनु तुम्हारे फरखू ओर मेरे लिये भी । . 
नीला-फिर इम लोग कहां पोस्ट होंगे ? 


नीछा--तो इसका मतळब यह है कि! 


१०९५ राम- र 


a, 


| क्या 
पुराने 
| हो 
वाही 
भूत 


जाओ 


हरमे 
गवान 


बर दे 


है) | 


गाईर 


[० में 


> 
गीला, . 


कही 


इंसानियत 


ट्स WOE SR WC TS म ड सऱ्न्न्न्न्स्न्स्न्न्न्न्न्न 
म प्राइवेट नहीं सरकारी नोकर हैं। सरकार 


ह भी चाहे भेज सकती है 

डाक्र---मैं अपता फैसला तुम्हें बता देता हूँ । तुम खुद 
अपने जिये सोच सकते दो में अस्पतार खाली नहीं करू'गा। 
मैं आज एक प्रतिवादका तार हेडक्काट रको और डिस्ट्क्टको 


देरहाहू । 


नीला--और अगर वे नहीं माने तो ? 

ढाकर---तो उनकी राह अग और मेरी अलग । 

मनु---आप नोकरी छोड़ देंगे! 

डाक्र---ओऔर कर ही क्या सकता हू' ! मेरा तो उनपर 
जोर नहीं चळ सकता । 

नीळा---सचस्रुच नोकरी छोड़ देंगे ! 

डोकुर---इतने लोगोंको मरते देख में यद्दांसे केसे जा 
सकता हु' ! मैं डाकर हू' नीला--डाकरका काम है मुसीबत 
में होगोंकी सहायता करना, न रि भाग खड़े होना । 

मनु---और अगर आपने नौकरी छोड़ दी तो आपको 
भअहपताछका चार्ज तो देना ही होगा । 

डाक्र---अस्पताल इस बिल्डिझका नामही तो है मनु । 
दास बावूद्धी हवेली खाली पड़ी दै, वहां अस्पताल खुल सकता 
है। मुझे मालम है, दास काबूको विल्डिङ्ग देनेमें कोई इन्कार 
नहीं होगा । 

नीला---ओर दवा--- 

डाक्र--फिर दवा भी आ जायगी । मोबाइल यूनिट- 
बाळे भी तो दवा पेंदा कर ही लेते हैं---उन्‍्दीके साथ मिल 
कर काम कर लू'गा। देशके कोने कोनेसे दबा, कपड़ा इकट्ठा 
करके वे लोग छाते हैं। सद्द/यताका एक सुत्र सा बना रखा 
है उन्होंने...बीस पच्चीस रुपये ओर रूखी-सूल्ी रोटीमें गुजर 
करते हैं, अपने तन-मनकी परवाह न कर वे जो इस काममें 
लगे हैं---क्या हुए जो उनके कपड़े अच्छे नहीं, या उनकी 


दाढ़ियां बढ़ी हुई हैं या साड़ियां खाकीमें रङ्की हुई हैं ओर ` 


जानती हो वे सत्र पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे-। इम 
लोग ज्ञा हो केसे सकते हैं! में नहीं जाऊंगा।. तुम लोग 
भगर चाहो तो पहलछीको जा सकते हो । 

नीछा---आपने प्रतिवादंका तार दे दिया है क्या ? 


डप. 


'.-छऋऋ->>->--:<:::: ज्ज 
स्स्स्न्न्य्य 
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डाकर---भभी देता हु' । 
मचु---इसः पर भी उन्होंने न माना तो ) हः. 
रट डाकर---तो तुम भपने लिये खुद सोच सकतीहों। 
Re प्रोग्राम भाप लोगोंको बता दिया है । जाओ अब 
बार्डमें, में भी आता हू । अभी तुम्हारे पास आह दिन हैं, | 
सोचो अच्छी तरह । ० 
नीला---मैने सोच लिया । में आपके साथ जाऊगी। 
मचु---नौकरी छोड़ दोगी 0 
डाकर---भच्छी तरह सोच लो । फिर पीछे न हटना। || 
नीला--मैंने सोच लिया । डाकर ( हाथ बढ़ाती है, | 
डाकर उसका हाथ अपने दवथमें छेता है) में तुम्हारे साथ | 
ई । a 
डाक्र---फिर सोच छो । अपनी जिंदगी का--- 
नीला--यह मेरा अन्तिम निर्णय हे। चलो मनु | 
मनु---में भी इतना नीच नहीं ह' (दाकर और नीकाके | 
इाथपर हाथ धरता है) में आपके साथ हूँ डाक्टर, में आपके |] 
साथ हू । Ea 
डाकर---झच्छी तरह सोचो मनु-जलदीका काम नही, | 
तुम्हारे बाल-बच्चे बीबी--- हे 
` मनु--यह छोग---यह लोग जो मर रहे हैं किसीके बाल . शर 
बच्चे हैं, किसीके मां-बाप हैं, किसीके बीबी खाविद हैं" 
उनके भी दिल है--उन भाइयोंकी- गरीब हु तो क्या- [| 
इन्सानियतसे गिरा नहीं हूँ । चलो नीला चलें, डाकर,वलिए | 
उस बुड्ढीको = : जाती 
युबती---मगवान भला करे दाकर * 
डाक्र---5हरो बहन--नीळा ठे जाओ इसे कहीं ज 
बना दो जाओ | 
नीला---व॒लो बहन--[डाक्‍्टर] कहां दू ! 
डाकर--कर्ही भी । 00... 
युवती---(जाते हुए) तुम्हारा बेटा जीता रहे, तुम्दारी- . 
(नीला, मनु और युवती चळे जाते हे) जा 
डाकर---आठ दिनमें अस्पताल खाली कर दो, हूं । । 
गरीब ह तो क्या ! इन्सानियतसे गिरा नहीं हू' । जिंदगी, शि 
मौत*-'अमीरी'*'गरीबी*“*इन्सानियत ! ऱ्य 


हिन्द यमें जितता ज्यादा अत्याचार इस गरीब 
“वपन? न हुआ है और हो रदा है उतना ज्यादा 
अन्याय बहुत कप शब्दों के साथ हुआ दोगा । व्यसन शई 
का नाम ठेते ही लोग इस तरह नाक भौं सिकोड़ने छागते 
हैं मानो किप्ती छूतकी बीमारीका कीड़ा उनके इबं-गिद 
मंडरा रहा हो और उनके शरीरमें प्रवेश कर उनके पवित्र 
रक्तको दूषित करनेकी घुतमें हो । व्यसनी आदमी समाजकी 
(टिम बहुत दी हेय समझा जाता हे । उसे लोग बहुत ददी 
बुरी दृष्टिते देखते हैं, उसे भछूत समझते हैं ओर समाजके 
लि) उत्ते उतना ही हानिकर समझते हैं जितना छेगया 
'महासारी । शायद छग या महामारीसे भी उतना दूर नहीं 
गना चाहेंगे जितना दूर किसी व्यलनीसे भागनेका लोग 
'ह्वांग रचते हैं । इसे इम स्वांग ही कहेगें क्योंकि वास्त- 
| सिता इसमें छू तक नहीं गयी हे । मुझे तो कोई ऐसा नहीं 
दीखता जो किसी न किसी व्यसनका शिकार न दो, लेकिन 

दूपरे व्यसनीको देखकर वे भनेको संथा पाक साफ समझ 

$९ उसा तिरस्कार करना ही उचित समझते हैं । 

| व्यसवसे साधारणतः लोग यही समझ बैठते हैं कि यह 

या ऐबका योतक है। लेकिन बात ऐसी नहीं है। यदि 

न शब्दकी पारिसाषिर व्याख्या की जाय तो यही अथं 

छता है कि किकी काममें आवश्यकतासे अधिक लगे 

| यह आवश्यकताते अधिक किसी काममें लगे रहना 

ए बुरा नहीं हो सकता ।*उदाइरणके लिये कुछ लोगोंको 

हा रोग होता है । कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें बिना पढ़े 

ही नहीं आती । यह भी एक प्रकारका व्यसन है लेकिन 

तरइको हानि होती दिखायी नहीं देती । 

छ लोग ऐसे हैं जिन्हें पढ़नेका रोग इतना ज्यादा 

है कि दिन रात उसीमें गक रहते हैं कोई दूसरा 

ही करते । पढ़ना बुरी बात नहीं है । विद्या-व्यसनको 

'किसीने बुरा नहीं बतंछाया है। लेकिन यदि सामा- 

उसकी विवेचना की जाय तब तो यह अवशय 

प्रती नि होगा । बात यह है कि मनुष्य सामाजिक 

माजसे जझा उसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व 

FR समाम बह पदा हुआ है उसके प्रति उसका 

न्य है जिस परिवारं वह पैदा हुआ है उसके प्रति 


व्यसन 


श्री छविनाथ पाण्डेय 


भी उसका कर्तव्य है। यदि इन कत्तव्योंसे विन होकर बह 
दिन रात पढ़नेमें दी लगा रहता है तो वह उस समाज कौर. 
परिवार दोनोंकी क्षति करता है । दोनोंके प्रति उसके तो 
कत्तव्य हैं उसका ठीक ठीक वह पालन नहीं करता । अर्थात्‌ 
वह कत्तव्य च्युत हो जाता है। यदि समाजके सभी प्राणी 
इसी तरद्द अपने कत्तव्योंकी अवहेलना कर विद्या-व्यसनगें 
ही रत रहने ळॉं तो उघ समाजकी प्रगति रुक जायगी । वढ 
समाज अधिक दिनों तक जिन्दा नहीं रह सकेगा । इसलिये 
यह विद्या-व्यसन उत्तम होते हुए भी सामाजिक हते बुरा 
है, हानिकर है । 
इस डदाहरणते इम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि 
जितनी मात्नामें जो काम मनुष्यको करना चाहिये उस काम 
को उससे अधिक मात्रामें करना, जितना समय उसमें 
लगाना चाहिये उससे अधिक समय उस काममें लगाना ही 
व्यसन है । अर्थात्‌ उस काममें अधिक समय लगा कर बह 
अन्य आवश्यक कामोको नहीं करता,यहीं इसका अनोचित 
है। लेकिन केवलमात्र इतनेके दी लिये हम उसे. छणाकी 
दृष्टिसे नहीं देख सकते, उसे बुरा नहीं समझ सकते ओर 
उप्तमें जो कीटाणु घुस गये हैं उनसे बचे रहनेके लिये इतने 
सचेष्ट नहीं रद्द सकते कि उसको परछाई' भी हम पर नहीं 
पड़ने पाये ।' 
कहनेका मतलब यह है कि इर व्यसन इसलिये बुरा नहीं 
है कि उसमें कोई दोष है बल्कि इसलिये बुरा हे कि बह 
मनुष्यको अन्य आवश्यक कामोंसे विरक्त. कर देता है। वह 
अपने कत्तेव्यका पालन पूरी तरहसे नहीं करता ओर अपनी 
जिम्मेदारीको पूरी तरहसे नहीं निबाहता । उसकी यह भकः 
मंण्यशीलता ही व्यसनकों कडुआ बना देती है और उसकी 
उस कडू आहटका सबसे ज्यादा असर उसके ही ऊपर प्रड़ता 
है, उसका कुफळ उसे ही भोगना पड़ता हे । सामूहिक छूपसे 
समाज पर उसका कोई असर नहीं पढ़ता । चूंकि पढे भी 


_समाजका अंग है, उसके बिना समाज पूर्ण नहीं रद सकता 
इसीलिये उक्रा बह व्यसन समाजके लिये भी 5 


समझा जा सकता है। और इतनेसे ही घह अपने व्यसतोंके 
लिये वह समाजमें बदनाम समझा जाता है । समाज उसे घरा 


समझता है.और उसे अनेक तरइसे भला बुरा कता है धी न 


` शराब पीना, 


व्यसन 


न्न 
ने अपनेको बचाना चाहता हे । उसे दूर रखता है । 


कुछ ऐसे भी व्यसन समाजमें प्रचलित हैं जो सामाजिक 
दष्टे बहुत ही बुरे समझे जाते हैं! उदाहरणके लिये 
भाँग पीना, गांजा पीना, अफीम खाना, बीड़ी 
सिगरेट, हुक्का पीना, पान, जर्दा खाना । यह तालिका बहुत 
ज्यादा बढ़ायी जा सकती है । ठेकिन इस तालिकाको और न 
बढ़ाकर इसका विवेचन कर देना दी समीचीन होगा। देवत्व 
दी दृष्टिसि इम इनकी समीक्षा नहीं करना चाइते। जो 
लोग इन्हें जहर और मौतका साधन समझते हैं उनके इंमे 
हा हमें नहीं . मिळाना है। उनका दृष्टिकोण सही हे या 
गरत"इसे वे दी जाने । न तो उनसे हमें किसी तरहकी बहस 
जे और न शिकायत । उनका अपना दृष्टिकोण है और उसी 
इष्टिकोणसे वे इनकी समीक्षा कर सकते हैं और अपनी राय 
कायम कर सकते हैं । मुझे उनके हष्टिकोणसे इन पर विचार. 
नहीं करना हे । वह समीक्षा इसका सूक्ष्म रूप दै। दम स्थूळ 
छपसे ही विचार करना चाहते हैं। 
ये व्यसन उचित हैं या अनुचित ! भले हैं या डुरे। इसकी 
समीक्षा पीछे की जायगी। यहां पर इम यही दिखलाना 
चाहते हैं कि समाज इन्हें किस हष्टिसे देखता है । यदि जांच 
पड़ताल की जाय तो समाजमें एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा 
जो उपरोक्त व्यपनों में से किसी न किसीमें फंसा न दो, यदि 
बह महात्मा नहीं है और देवत्वको प्राप्त नहीं दो गया है। 
ऐसे लोग समाजमें बिरले हैं ओर वे उदाहरण स्वरूप समाज- 
में पेश नहीं किये जा सकते । जैसे मेरे अपने बड़े भाई हैं। वे 
ब्राह्मणेत्तरका छूआ जल भी ग्रहण नहीं करते । द्विजञातिते 
इतर किसी अन्य जातिका अन्न नहीं ग्रहण करते । ऐसे लोग 
यदि किसी तरहके व्यसनमें रत न हों तो कोई आश्चर्यको 


बात नहीं । इन्हें इम अतिमानव कहते हैं ओर अतिमानव , 


हमारी समीक्षाका विषय नहीं हो सकता । समाजमें देवत्व 
प्राप्त ळोग अथवा अतिमानत्र बहुत कम होते हैं इसलिये 
समाजका भाचरण इनके आधार पर नहीं मापा जा सकता | 
ऐसे लोगोंका आचरण उचित हे या अनुचित यह हमे नहीं 
देखना है । उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है। इम तो 
वास्तविकताको देखना चाहते हैं और उसी ओर इमारो 

| और वास्तविता यही है कि समाजका प्रत्येक प्राणी 

इनमें से एक न एक व्यसनका शिकार अवश्य है। कोई 
, शराब पीता है तो कोई भांग, गांजा; चण्डू या मदुर) कोई 


>> 


अफीम खाता है तो कोई जदा और पानका व्य 
सिगरेट और हुक्का तो साधारण बातें हैं। न ड 
को यदि इम इसीमें मिळाळें तो व्यसनोंका प्रयोग ब्ईद | 
व्यापक हो जाता है। छरती और छ'चनीके प्रयोगे शायद यद 
दी कोई बचा दो । समाजमें इसका प्रचार सबसे ज्यादा है | | 
व्यसनोंमें इतने सामूहिक खूपसे फंसे रहने पर भी समाजका | 
प्रत्येक प्राणी एक दूसरेकी ओर भंगुळी उठानेके लिये सदा 
तेयार रहता है। वह इस बात पर ध्यान भी नहीं देता कि. 
वह स्वयं किसी न किसी व्यसनका शिकार है लेकिन दूसरे 
को उसी तरह अन्य-अपनेवाला नहीं-व्यसनम रत देखकर | 
वह तिळमिळा उडता है भौर उसकी निन्दा करते नही. 
अघाता । समाजके प्रत्येक प्राणीकी यही दशा ओर यही । 
मनोवृत्ति है । अपना भंडार वह नहीं देखता लेकिन दूसरेका | 
बिल देखनेके लिये वद सदा यत्रशीरू रहता है। जो जिस | 
व्यसनमें रत नहीं है वह उस व्यसनको बुरा समझता है। || 
शराबखोर शराबको व्यसन नहीं समझता उसके पीछे बई | 
पागल रहता है ढेकिन अन्य व्यक्षनोंमें जो छोग फंसे हैं उनकी 
बह निन्दा करनेमें कभी संकोच नहीं करता । मेरे एक अफी- | 
मची दोस्त थे । वे अफीमकी चुस्की भी लेते थे और चण्ड्के है 
छोटे भी। उनके ही पड़ोसमें एक दूसरे सुसरमान सजन | 
रहते थे । उन्हें पान खानेका मर्ज था। वे पान जद! खाकर 2४ 
पिच: पिच थूका करते थे और रह रह कर चूना चाटते रहते 
थे । मेरे अफीमची दोल्तको उनकी यह इरकत बहुत बुरी 
लगती थी । उनकी वह सदा निन्दा किया करते थे। लेकिन । 
एक बारके लिये भी उनके मनमें यह बात नहीं, आयी कि | 
आख़िर वे स्वयं अफीम और चण्डूके समान व्यसनके शिकार 
है जो पान और जदांसे किप्ती भी तरह अच्छा नही कहा जा 
सकता । कहनेका मतलब यह कि वे अफीम और 
किसी भी दाउतमे डरा समझनेके लिये तैयार 


ही एक दूसरे सम्बन्धी सिगरेट और बीड़ीके भादी 
३ और छिपकर पीते रहते हैत pn 


न दूं मुझे कोई इक 
निन्दा करू । एक गलती 
छिप कर पीते हैं। इससे उनकी कमजोरी प्रकट होती हे 
और खद समझते हैँ कि वें उचित काम नहीं कर रहे हैं। 
उन्हें बेला नहीं करना चाहिये। या तो उन्हें छोड़ देना 
चाहिये या खुळ कर पीना चाहिये। जो सज्बन मेरे पास 
शिकायत लेकर आये थे उन्हें ये मेरी बातें पप्न्द. नहीं आयीं । 
घे डरे जित होकर बोले :-आपने भी खूब कहा | क्या 
आप पान जर्दा और बीड़ी लिगरेटको एक दी श्रेणीमें रखना 
वाहते हैं। मैंने कहा :---ये सभी वस्तुए एक ही चीज एुरती 
से बनी है । निर्माण और प्रयोगके भेदके अतिरिक्त तो दूसरा 
भेद इनमें मुझे दिखायी नहीं देता। कोई इसे कोई पानमें 
जदाके रूपमे खाते हैं, कोई चूना मिला कर छरतीके ख्पमें 
खाते हैं, कोई इसको बीड़ी ओर सिगरेट बना कर धु आके 
9 रूपमें पीते हैं और कोई छ'घनी बना कर इसे नाकसे सू घते 
| | हू भेद केवळ प्रयोगका है । तत्व तो सबोंमें एक ही है। 
ऐसी हाळतमें इम एकको बुरा ओर दूसरेको अच्छा किक 
तरह कहें । यदि ए5 बुरा है तब उसके मूलत्व छरतीके 
सभी प्रयोग बुरे हैं। इसलिये जो उसे एक छपमें ग्रहण कर 


करने घालेकी वह निन्दा करे ओर उसके उस रूपको वह 
` बुरा बतलाये। मेरा तक उन्हें जंचा नहीं, लेकिन उनके 
पास कोई पुष्ट उत्तर नहीं था । इसलिये मुझे कायल करनेके 
| उददेशयसे उन्होंने शास्त्रका आाश्रय लिया और कहा :--धूम्र- 
|| पान ब्राह्मणके लिये शास्त्र निषिद्ध हे। उनके इस उत्तरपर 
| मुझे हंसी भा गयी। मैंने कहा :--यदि शास्त्रीय विवेचन 
| करने में बेहू तब तो इस युगमें ब्राह्मणोंके लिये इस दुनिया 
| में हांव मुझे नहीं दीखता। में आपको कहां तक गिनती 


| करने पड़ते हैं जो शास्त्र विदित नहीं है। कुछ कामोंके 


ie २८ 


रहा है उसे कोई इक नहीं है कि उसको दूसरे रूपसे ग्रहण . 


| शिनाऊ' लेकिन आजकल ब्राह्मणोंको अनेकों ऐसे काम. 


पड़ा डे जालीय आदेशको उसने भी ताक पे व । शाह्त्रीय आदेशको उसने भी ताक न] 
है ओर समाजके पेरसे अपना पेर मिला कर घलनेके शि 
वाध्य हो गयी हे । लेकिन यदि आप जांच करे र्‍ 
९३३ मर जी बह कर तो आप 
देखेंगे कि जहां मजबूरी नहीं है वहां भी इसने किसल 
नीचे गिरनेते अपनेको नहीं रोका है। यह मोड 
और सह्र्भका युग हे । नेतिकताके लिये यहां कोई त्यार 
नहीं है । संघर्णमें बद्दी टिक सकेगा जो संघर्षका he 
उसी अस्त्रसे करेगा जिसे लेकर समाजके सभी प्राणी भिड 
हुए हैं। इसलिये इस समय शास्त्रीय चिन्ता अरण्य रोदनेके 
समान है । 

अन्तमें उन्होंने कहा :---तब तो आप किसी भी शासन 
को कुछ नहीं समझते । मैने उन्हें वही उत्तर दिया जिसका 
उल्लेख में उपर कर आया हूँ। अर्थात्‌ यदि मनुष्य भप 
हृदयकी संकीर्णताको छोड़ दे ओर उधर हृदयसे समीक्षा 
करे तो उसे किसी भी व्यसनको बुरा कहनेका कोई इक 
नहीं है क्योंकि जब बह सवयं किसी न किसी व्यसनमें रत 
है तब उसकी दृष्टिमें कोई भी व्यसन बुरे नहीं होने चाहिये। 
यदि वह एकको अच्छा ओर अन्य सभीको बुरा समझता 
है तो यह उसके हृदयकी संकीर्णता हे । वह बास्तविकता 
से कोक्षों दूर दे ।.. 

मेरी बातोंसे उन्हें सन्तोष तो नहीं हुआ लेकिन उनके 
पास कोई युक्तियुक्त उत्तर नहीं था, इसलिये वे चुपचाप मेरे 
यहांसे चले गये। वे तो चले गये लेकिन में उलझनमें पढ़ 
गया । आखिर इसका कोई समाधान है या व्यक्ति विशेष 
की इच्छा पर ही इसे छोड़ देना होगा । 

मेरी समझमें तो इसका एक ही समाधान हो सकता 
है ओर वह हे छोकिक व्यवहार । अर्थात्‌ जिस समाज या 
'जातिमें जो व्यसन प्रचलित है उस समाज या जातिके ल्यि 
बह बुरा नहीं कहद जा सकता, जैसे पश्चिमी देशोंमें शराब 
और सिगरेटका प्रयोग । बहा यह इतनो व्यापक है कि 
उसकी ओर किसीका ध्यान तक नहीं जाता। इसका 
प्रयोग कोई असाधारण बात नहीं समझा जाता 
जो ळोग इससे परद्देन करते हैं। उन्हें उन देशम 
छोग अतिमानव समझते हैं। लेकिन उसी देशमें यदि कोई 
पान जदा खाने लगे तो लोग उसे विस्मयकी दृषटिसे देखें 
भौर उसकी अनेक तरइसे आलोचन! और निन्द्रा करेंगे! 
पान और जर्दा उनके समाजके लिये असाधारण और बढ 
बुरी चीज हे । पान खाने घालोंको वे असभ्य और जरी 


समझते हैं और उसकी तुलना भेड़ बकरियों से करते दें। “ | | 
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5 नन ७ स्पि नमन क्त 
न रतीय समाजके लोग उन्हें कया समझते है ? 
जरे पान जदी समाज प्रचलित है और 


न्कि उस समाज 
कराव पीना डित समझा जाता है। उसी तरइ अन्य 
विवेचन हो सकता है । ओर इस विवेचनके 


नॅकाभी 
हे सी परिणाम पर पहुं वते हैं कि व्यसनकी 


अनुपतार हम उ 
त्त दौकिक व्यवद्दारका ही सबसे बड़ा हाथ है ओर 
उ प्रचलित री तिके अचुसार ही उसकी जांच हो संकती 


३ यदी उसकी सबसे बड़ी कसौटी है । 

इस विवेचनले हम इसी निष्कर्ण पर पहुंवते हैं कि 
ह्यसनका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। वह सापेद्य है। 
दिदे बुरे हैं तो सभी बुरे हैं। एकको अच्छा और दूसरेको 
बरा नहीं, कहा जा सकता । जिस समाज या जातिमें जो 
व्यसन चालू है उस समाजके लिये वह अच्छा हे और जिस 
समाजमन जिसकी चलन नहीं हे उसके लिये वह बुरा ह 
कर उस समाजमें उसका प्रयोग देय तथा गडिति समझा 
जाता है। जो बात समाजके लिये कही गयी दे घही जाति 
पर भी लागु है । जिस जातिमें बीड़ी सिगरेटका चलन नहीं 
है यदि उस जातिके लोगांमें से कुछ लोग ल्क छिप कर या 


नद्स 


नपु प 


भीड़ में में चळ रहा हुँ आपमें पर खो गया हूँ! 
साथवाळे जागते हैं में अकेला सो गया हू ॥ 


क्या कहू' में हाळ अपना, रो रहा था, गारहा हू । 
किन्तु गानेकी सजा भी आज अच्छी पा रहा हू ॥ 


सैर दिखायी नहीं देता चला में जा रहा हूं । 
भूल बेटा हूँ किनारा पर बहा में जा रदा हू ॥ 
` वे छनहुळे स्वप्न मेरे वह छनइली रात मेरी। 
हाय ! मुझसे छिन गयी है अब पुरानी बात मेरी ॥ 


जो कभी में कर न पाता था बही अब कर रहा हु 
जी गया हू सब समझते हैं, सगर में मर रहा हूं ॥ 


इष्टिते घृणित तथा दूषित "डी 
चली भाती है ही बे. ee 
व स समाजके प्रत्येक 

प्राणीका धर्म है। सामाजिक बन्धनका यही नियम है। उस 
बन्धनको मानते रहने या उसे तोड़ देनेका आधार तक नदी | 
हो सकता। यह सामाजिक परम्परा है ओर समाजकी 
प्रचलित रीति ही उसका बस्थन है। समाजका कल्याण 
इसी पर निर्भर करता हे कि समाजके प्रत्येक प्राणी इसे 
माने, इसपर आचरण करें भौर इसकी अवहेलना न करें । _ 
इसी दृश्कोणसे यदि काम लिया जाय तभी इस गरीब तीन 
अक्षरके शब्द “व्यसन” की रक्षा हो सकती हे । अन्यथा 
इसकी जो दुर्दशा हो रही है वह अनन्त काल तक होती 
रहेगी और यह गरीब इसी तरह समाजकी दृष्टिमे देय भौर 

घृणित बना रहेगा और इसकी दुदेशा होती रहेगी। 

इस विवेचनसे हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि 
व्यसन स्वतः कोई भळा बुरा नहीं है बल्कि उसका भछा बुरा 
दोना समाजकी प्रचलित रीति नीति पर निर्भर करता हैं। 


° 

एक महती थी अजब इंसना नहीं जब जानता था । 

कमसे कम खदको भरा में जानता पहचानता था ॥ 
> 


आर अब तो आपको दी भूर बैठा आज हु' में | 
रागिनी जिससे निकलती दी नहीं बह साज हु. में॥ 


आज चांदी की जुबां है आज चांदी की कलम है । 
दोस्तों देखो लहू मेरा है ठंढा था परण हेल 
जो नहीं पहचानते थे अब मुझे वह जानते हैं। 
कया गजब है खुदको लेकिन हम नहीं पहचानते हैं ॥. 
__श्री पदमा्न्त मालवीय 


ईं 


हैस मेघराज 


स्वामी भवानी दयाळ संन्यासी 


अभी उस दिन डरबन-नेटाल-दक्षिण अफ्रीका निवासी 

श्री द्वी० ए० मेघराजका तार पाकर मेरे सन्तापकी सीमा 
नहीं रही । तार द्वारा यइ सूचित किया गया था कि उनके 
प्रिय पुत्र, नेटाळ इण्डियन काँग्रे सके पूवे मन्त्री एवं प्रवासी 
भारतीयोंका एक होनहार नेता हंस इस लोकसे सदाके लिये 
विदा हो गये । यद्दांकी जनताको सम्यकरूपसे यद्द बता 
कना मेरे लिये बढ़ा दी दुस्तर है कि इस तरुण नेताके 
जिधनसे नेटाळ प्रवासी भारतीयोंको कितनी गहरी चोट 
पहुंची है और उनकी कितनी बड़ी हानि हुई है। माता-पिता 
जे अपना एक सपूत खोय!, परिचित व्यक्तियोंने एक सहृदय; 


सच्या और ल्नेहशीळ साथी तथा नेटाल प्रवासी भारतीयोंने 


एक होनहार युवा सेवक । मेरे लिये तो यह व्यक्तिगत 
क्षति है। - 

यह सोचते हुए बड़ी वेदना होती हे कि जब यह तरुण 
अपने अनुभव, विवेक ओर कमंण्यताके प्रतापसे प्रवासी भार- 


तीयोंके भाग्य।काशमें :उज्वल नक्षत्रकी भांति प्रकाश फेळाता . 


हीक उसी समय उसने अचानक अन्तर्शय्याको अपनाया । 
इसके योवनकी तहमें सेवा भावकी महत्ता थी ओर उसके 
साथ ही स्नेइका सोता भी ॥ उनके हृदयमें दास भी था 
और उछास भी । इसी वजहसे वे नेटालमें लोकप्रिय हो गये 
9 । संसारमें नित्य असंख्य प्राणी आते ओर जाते हैं--कहां 
कौन किसको जानता हे । पर जो देश भौर राष्ट्रकी कुछ भी 
॥_सेधा कर जाते हैं वे मर कर भी जीते रहते हैं, जनताके दिल 
" __ मं उनकी स्मृति बनी रहती हे । ह 

नेटाळके एक रईस श्री मेघराजजीके पांच पुत्रोंमें इंस 


ख द्वितीय पुत्र थे । सन्‌ १९०९ में उनका जन्म हुआ था. वे 
| ायंसमाजी परिवारमें पछे। बहांके हायरग्रोड गवर्नमेंट 
` इण्डियन स्कूरमें उनको शिक्षा मिली । शिक्षा समाप्त कर वे 


जर्मीदारी तथा महाजनीका कारवार देखने लगे भौर स्वल्प 
क” समयमें इस कामम ऐसे निपुण हो गये कि उन्होंने /'इंस- 
मेघराज एण्ड कम्पनी”के नामसे निजी कार्यालय, खोला । 
इस कायोल्यमें जमीनकी खरीद-बिक्री, पेसेका लेन-देन, 


ळे य बीमा आदिका काम होता था। सचाई भोर ईमानदारीके 
प्रतापत्ते उनका व्यवसाय चमक उठा और उन्होंने काफी घन 


ह. सभी पहलुओं पर उनकी दृष्टि और प्रवृत्ति थी । 


स्वगीय हंस मेघराज 


उनमें विशेषता यह थी कि वे केवळ धना जनकी मशीन 
नहीं थे-उनके हृदयमें देश और कोमकी सेवा करनेकी 
लगन भौर तमन्ना भी थी । अन्यथा उनके लिये मेरी लेखनीसे ` 
ये पंक्तियां कदापि.न लिखी जाती । दो सालसे अधिक वे | 
नेटार इण्डियन काँग्रे सके मन्त्री रहे भौर अपनी जिम्मेदारी- 
को उन्होंने अच्छी:तरइ निभाया । डरबन आर्यसमाज ओर 
डरबन यङ्गमैंन आर्यसमाजके वे मुख्य मन्त्री चुने गये थे 
ओर नेटाळ आयं प्रतिनिधि समाके सहायक मन्त्री भी। 
सेंट जांन अम्ब्युलेंस एसो सियेशनके.प्रथंम नेटाळ डिंवीजनके 
मन्त्री तथा इण्डियन अस्पताल 'एडवायंजरी? घोडके खज़ाश्री 
भी बनाये गये थे । डरबन इण्डियन रेडपेयर्स एसोसियेशनके 
पांचवें बाडके और इ! स्टिव्य ट आफ नेटाळ इण्डियन रिय 
इस्टेट एजेण्ट्सके मन्त्रितवका भार भी उन पर डाला ग्या 
था। डरबन टाउन झानिङ्ग एसो सियेशनके वे भारतीय सदू 
थे एवं एबोनदेल फुटबाल झबके. उप-प्रधान । क्षय रोग भस |. 
तालकी सद्दायताके लिये उन्होंने “हंस मेघराज क्रिस | 
स्टाम्प” प्रदान किया था । नेटालके सावंजनिक जीवों | 


आहण 


स्वगीय हंस मेघराज मे हे 


ससे केवळ एक बार मेरा मतभेद हुआ था और बढ 
भी तब, जब कि कुछ सदस्योंसे खटपट हो जानेके कारण 
उन्होंने नेटाळ इण्डियन काँग्रे सके मन्त्री-पदसे इल्तीफा दिया 
और अपने इस कार्यको सहदी साबित करनेके लिये वक्तव्य 
भी निकाला, जिसमें उन्होंने अपने सहकमियो पर कटुता पूर्ण 
झाक्षेप भी किया था। मुझे उनकी यह नीति और प्रवृत्ति 


` पसन्द नहीं आयी ओर मेंने उनको यहांसे एक पत्र लिखकर 


फटकार भी बतायी । पर इससे हमारे व्यक्तिगत स्नेह और 
सम्बन्धमें कोई अन्तर नहीं आया। र 

अभी तक हंसने विवाह भी नहीं किया था । अतएव 
उनके देदावसानका अचानक समाचार पाकर मुझे असह्य दुःख 
व्यापा | अभी यह घाब इतना ताजा है कि दर्दका टीक-डींक 
अन्दाज नहीं लगाया जा सकता । पर यहद कहनेमें तो कोई 
अतिशयो क्ति. नहीं कि हंसके उड जानेसे नेटालके भाइयोंने 
एक विचारशील राजनीतिक कार्यकर्ता एवं उत्साही-समाज- 
छघारकसे हाथ धोया हे । इसी आयुमें जिस तीब्रगतिसे 
उन्होंने व्यवंसायमें सफलतां पायी उसी वेगसे .सावंजनिक 
क्षेत्रमे प्रसिद्धि भी । उनकी देशभक्ति, उदार-भावना, क्रिया- 
शीलता, बुद्धिमत्ता भोर सोजन्य प्रवासी युवकोके लिये 
भादुशका काम देगा । 

डरबनके वेकर-स्ट्रीटमें उनका छन्दर आफिस मित्रोंके 
विश्रामागारका काम देता था। आलमारियोंमें भरी हुई 
दुर्लभ पुस्तक, दीवारों पर. टंगे हुए माननीय श्री निवास 
शास्त्री, सर राधाकृष्णन आदि महान भारतीयोंके चित्र 
फर्शपर गलीचेके ऊपर स्थित शीशा जडित कीमती मेज ओर 
आस पाल सज्ञी हुई आराम-कुर्सियोंसे विभूषित उस 
आरफिसमें मित्रोके मध्यम बेठे हुए हंस जब हास-परिदास 
या गम्भीर विवेचनमें मशगूल होते तो बह उनके जीवनमें 
सर्घापरि छखकी घड़ी जान पड़ती । उसी चर्चाके बीच इधर 
चायकी प्यालियां खटखटातीं, उधर देलीफोनकी घंटी टन- 
नाती । टेलीफोनकी बदौलत क्षण-क्षणमें हंसकी बात चीतमें 


` बाधा पड़ती | आफिसके काममें इतना व्यस्त होते हुए भी 


यदि कांग्रेस या समाजका कोई काम आ पडता तो वे न 
मवकिलोंसे भरे हुए आफिसको त्याग कर फौरन चल देते, | 
यही उनके जीवनकी खुबी थी। | 


हंसको में पुत्री भांति प्यार करता था ओर वे मुझपर 

अपने पितासे बढ़कर श्रद्धा रखते थे । सन्‌ १९३९ में जब कुछ 
नाम धारी नेताओंने नेटाळ इण्डियन कांग्रेसकी समाधिप | 

ण्डियन एसो सियेशनकी बुनियाद डालनेकी ठान ली ओर / 
मेने कांग्रेसको बचानेकी शपथ ली तो इंसने अपने व्यक्ति 
नफो-नुकसानकी परवाह न कर एवं अपने अनेक मिंत्रोंको | Ey 
नाराज करके भी कांग्र सके झण्डेके नीचे आनेका सत्साइस | 
दिखाया और विरोधकी उस प्रचण्ड भांधीमें वे अटळ चट्टान | 
की भांति डटे रहे । 


इंसने यद्यपि अत्यन्त अलप-आयु पायी पर उनकी जिदंगी 
की घड़ियाँ वेकार नहीं गर्यी । केवल पेतीस सालकी अन्नम 
जहां उन्होंने धन काफी कमाया वहां जन-सेचा करके नाम 
और यश भी पाया। यदि वे जीवित रहते तो नेतृत्वकी 
ऊ'चीसे ऊ'ची चोटी पर पहुंच जाते । पर भगवानके दरबारसे 
उनकी घुलाइट आ गयी । वे कई बार असह्यरूपसे रोग-प्रस्त 
हो चुके थे; कानके रोग और कण्डके टानसिळके आपरेशन 
भी करा चुके थे। पर इस बारकी बीमारी मतका पेगास छे 
कर आयी ओर डाक्टरोंके हजार कोरिक करने पर भी वे 
४ दिसम्बर १९४४ की अद्ध रात्रिमें शांति पूवंक उस डोक 
को कूच कर गये, जहांसे छोटकर कोई नही आता। उनकी | | 
शव-यात्रामें करीब दो हजार प्रबासी भाई शरीक हुए येओर | 
नेटारके प्रसिद्ध पत्र “लीडर” के कथनानुसार इधर वषा से 
इरबनमें किसी शवके साथ इतना बढ़ा इजूम नजर नही! | 
आया था। 


नेटालके समी गण्य-मान्य रईस और जन नेता उनकी 
ह्रतिपर उमनांजछि चढ़ानेके लिये स्मशानमें उपस्थित थे 
आर सभी प्रतिष्ठित सभा-समितियों एवं संस्थाओंकी भोर 

हे उनके शव पर पुष्प-मालाए' चढ़ायी गपी थो । हे 


E निपटारा 
' क्रीमियाके याल्टा नामक स्थानमें रूस, ब्रिटेन अमे- 
रिकाके तीन महान नेता स्टालिन, चचिळ ओर रूतरयेलट 
मिले। इस त्रिराष्ट्र सम्मेलनमें नाजी जर्मनी पर विना 
किसी शतके सम्पूर्ण आत्म-समपंण करनेकी शते' ळादनेके 
सम्बन्धर्मे विचार हुआ। इस प्रइनसे सम्बन्ध रखने वाली 
नीति ओर कार्यक्रम पर पूर्ण मर्तेक्य पाया गया। तीनों 
राष्ट्रोने मिल कर आपसमें जमंनीका बटवारा कर लिया है। 


भाषसमें सहयोग ओर सामजुल्य रखनेके लिये एक केन्द्रीय 
नियन्त्रण कमीशन होगा, जिसका सदर मुकाम बर्लिनमें 
रहेगा । वटवारेमें हिस्सा छेनेके लिये फ्रांसको भी, यदि बह 
._ चाहेगा, भामन्त्रित किया जायेगा । वह चाहेगा क्‍यों नहीं । 
उसको पूछने भरकी देर थी वह तो यह चाहता ही था । 
पोलेण्डके सम्बन्धमें भी सर्व सम्मत समझौता हो गया । 
छन्दुनस्थ पोलिश सरकारको दफनानेका नोटिस उक्त तीनों 
ताओंके नामसे जारी हो गया है। लब॒लिन सरकारका 
ड्रुठन किया जायेगा ताकि पोलेण्ड तथा विदेशोंमें स्थित 
क छोकतन्त्रीय दुलोंके पोल इस नव-सडूठित सरकारमें 
जा सके । पोलेण्डकी पूर्वी सीमा कनन लाइन मान 
ही है । पूर्वमें पोलेण्डका जो भाग रूसमें मिला दिया 
येग के बद्लेमें उसे अन्यन्न भूभाग अर्थात साइठे सिया 
खी प्रशाका पूर्वी हिस्सा मिलेगा । युगोल्ला- 
के सम्बन्धमें तय हुआ कि ट्रीटो-छवेसिक समझौता 
कार्यमें- परिणत किया जाये। इन प्रइनोंके भति- 
लकन राष्ट्रोंके प्रश्नों पर भी सरसरी तरले 
यूनानका भाग्य गुपचूप मि० चचिछके हाथ 


क 
i 


_अपने हिस्से के जमनी पर प्रत्येक राष्ट्रका अधिकार रहेगा । ` 


* A 


न सत बे. 


हिटलर 
जबद्‌स्ती स्वाधिकार ओर स्वराज्यसे वञ्चित किये गये है, 
अटलाण्टिक चाटरमें सन्निद्वित सिद्धान्तके अनुसार यह स्वी" | 
कार किया गया कि प्रत्येक देशके रहने घाळोंको स्वतन्त्रता | 
होगी कि वे स्वयं यह निर्णय करें कि किस तरहकी सर | 
कारके अन्तर्गत वे रहना चाहते हैं। इस सम्बन्धमें उक्त तीनो | | 
राष्ट्रसम्मिलित खूपसे किसी भी मुक्त किये गये यूरोपियन देश | 
अथवा जो पहले धुरी राष्ट्रोंका साथी रहा है उसके राष्ट्रको | 
अंपने देशमें स्वतन्त्रता और स्वराज्यके अधिकारका उपभो | 
कर सकने लायक अनुकूल स्थिति और वाताबरण छीगेम 
बांछनीय सहायता प्रदान करेंगे । इस तरह तीनों विधा“ 
ताओंने मिल कर थूरोपके अन्य समी राष्ट्रोके भाग्यका त्ति 
रारा कर डाझा । बिजेता जो रहरे। 
रूस-जापान सम्बन्ध | 
ब्रिराष्ट्र सम्मेलनमें निश्चय हुआ है कि झा 
चाट्र तथा ढम्रटेन ओक्समें स्थिर किये गये सिं 


- देशोंके प्रतिनिधियों के इस्ताक्षर हुए थे 


जि 


अनुसार एक विश्व-शाल्तिरक्षा संगठन बनानेके लिये 
संयुक्त राष्ट्रोका एक सम्मेलन २५ अप्र ढको सेनफ्रें सिस्कों में 
हो। इस सम्बन्धमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 
कया इस सम्मेलनके पहले ही रूस-जापान सम्बन्ध -विच्छेद 
हो जायेगा ? अभी तक प्राप्त समाचारोंसे यद ज्ञात नदी 
होता कि रूसने, अपने साथी राष्ट्र ब्रिटेन और अमेरिका- 
को जापानके सम्बन्धमें, यदि कोई आश्वासन दिया हे तो 
किस छपमें ? अमेरिकामें इस आशयके अनुमान और भट- 
कल बाजियां की जा रही हैं कि जापानके विरु, आगे 
चल कर, युद्धमें योगदान करनेके सम्बन्धमें मार्शल स्टालिन 


के साथ मि० चिल और प्रेसिडेण्ड रूजवेल्टका एक सम- 


झौता हो गया है । 
इस अटकलका आधार सम्भवतः सेनफ्रें सिस्क्ो सम्मे- 


छनके लिये निर्धारित की गयी तारीख है। रूस और 
जापानके बीचमें मेत्री ओर तदल्थताके 
पेक पर १३ अप्रेल १९४१ को दोनों 


और २४ अप्रेढको जापानी प्रिबी. 
कौंसिक तथा सब्राटने उसे स्वीकृति ' 
प्रदान की थी । २५ अप्रोलको एप्रीम 
'सोवियट द्वारा उसका समर्थन हुआ 
था। इस पेक॒की अवधि पांच वर्षकी 
है। यदि पैकको भडु करनेकी पूर्व 
सूचना न दी जागे तो पैककी अवधि _ 
आपसे आप ओर पांच वध के लिये त 
घढ़ गयी, यह समझ लिया जायेगा । 


अमेरिकन सैनिक राष्ट्रीय पताकाके साथ मनीलामें द्दो। 


भड़ करनेकी पूर्व सूचनाका अथं है 


दूसरेको इसकी सूचना देनी चाहिये 
इस तरह देखा जाता है कि पेक्टको 
न बनाये रखनेकी सूचता देने और 
सेनिफ्रेंसिस्‍की सम्मेलनका दि 
ही पड़ता है । इसी वेजहसे यह समझा 
जाता है कि उस दिन रूस पेक्ट न रखने 
की सूचना जापानको देकर वह ऐसे | 
_ सम्मेलनमें भाग ठेनेका अधिकारी हो | 
जायेगा जिसमें जापानके विरुद्ध विचार . 
इस सम्बन्धमें यदद उल्लेखनीय है कि त्रिराष्ट्र सम्मेल नके | 
फलस्वरूप तीनों नेताओंने जो वक्तव्य निकाला है उसमें | 
जापानका कोई उल्छेख नहीं है। रूस-जापान पेटके अनुः | 
सार समझौता भड़ करनेकी पूवे सूचना देनेके पहले नेतिक, | 
इदृश्सि स्टालिन जापान विरोधी किसी निर्णयमें भाग नहीं .. है 
छे सकते, सम्भवतः इसीसे उक्त पक्तव्यमें जापानका जिक्र "| ं 
नहीं आया। अब देखना हे कि पेक्ट भङ्ग करनेकी पूवं ` 
सूचना पहले कौन देता है रूस या जापान। छक्षणोंसे यः 
ज्ञान पड़ता है कि पहला कदम रूस ही आगे रखेगा। 


लन्दूनी पोलोंकी टेंटे-- 

युद्धने उन सब पदों को उडा दिया, दीवालोंको तोड़ | 
डाला जिनके भीतर वास्तविकताओंको छिपा रखा गया 
था । आज स्थिति इतनी सहज ओर सरल हो गयी है 


| खोग. 

सकते है कि पोलेंड वह 
| नही है जो संसारकी आंखोंके 
सामने अब तक लन्दनस्थ पोलो 
द्वारा तथा उनके हिमायती 
भंगरेजो ओर भमेरिकनों द्वारा 
| पेश किया जाता रहा हे । युद्धने 
| वास्तविकताको सामने छा दिया 
और लन्दुनस्थ पोलोंके सबसे बढ़े 
| | हिमायती खम्भ मि० चचिलको 
| छन्दुनस्थ पोलिश सरकारको 
| दुफनानेका इश्तहार अपने हाथसे 
' लिखना पड़ा। स्टालिनकी विजय 
३ इुई। चचिल हारे। 

३” छन्दुनस्थ पोलिश सरकार, जिसे अब पोलिश सरकार 
७. कहना स्वथा अनुचित है, सर पटक रही है। अपने देशकी 
' स्थिति इस तरह बद जाते देख वे हैरान हैं । इतना ही नहीं 
| उनकी बुद्धि भी मारी गयी है। इस सरकारके एक मिनि- 
|| स्टर प्रो? ऐडन प्रे गियरकी दृष्टिमें यह पोलण्डक्री मुक्ति नहीं 
| है बल्कि सेनिक नियन्त्रणका परिवर्तनमात्र है । अब तक 
| | मालिक जमन थे, अब ख्सी हो गये ह । त्रिनायक सम्मेळन- 
|| की कार्यवाही पर टन्दनल्थ पोलिश सरकारने एक विज्ञप्ति 
निकाली है, जिसमें कहा गया है कि याल्टा कान्फ्रेस आरंभ 
| नेके पहलेद्दी “हमने एक मेमो रन्डम देकर ब्रिटिश और अमे- 


| 


॥तिकन सरकारको सूचित कर दिया था कि बिना पोलिश 


|में किया जायगातो हमें मान्य न होगा ।? लेकिन हुआ वही, 
शन न मान में तेरा मेहमान वाली कहावत पोलैंढके ये 
[धोड़े सिदध कर रहे हैं। अपने यु द भिया मिट्ट । जो सर- 
कार पोलेंडका आज शासन कर रही है, जनता जिसे मान 
ही है और जिसके सद॒स्योंमें प्रायः वे ही सब हैं जिन्होंने 
कट कालमें भी देशका साथ नहीं छोड़ा, उसके आगे भला 
(भत्र भापको पूछता ही कोन है! और अब तो वह सहारा 
भी नहीं रह गया जिसके बल पर आप कूदृते भौर फांदृते थे। 
' चचिछने भी तो आपकी तरफसे मुंह मोड़ लिया। | 
तब, आख़िर आप किसके भरोसे और किसके नाम पर 
रोल हे हैं ! यह भगोड़ी सरकार किसका: प्रतिनिधित्व 
| हे ? पोलिश जनसाधारणका ? कदापि नहीं । पोछिश 
नताने न कभी इसे चुना, न नियुक्त किया और न कोई 


युदक्षेत्रस आइत सेनिकोंको हवाई जहाजोंसे अस्पतालोंमें पहुंचानेवाली सैनिक . 


महिलाओंका दुर 

अधिकार ही इस सरकारको कमी प्रदान किया । पोलेंडकी 
सितम्धरकी पराजयके बादे भाग खड़ी होनेवाली रीज-स्मि- 
गली सरकारके ध्वंसावशेष पर यह खड़ी है। और यें हैं 
कोन? १९३९ में जिन लोगोंने जान-बूझकर पोछेंड पर 
भाफत बुलायी थी, भीतरसे वे भोर ये एक हें । इस कही 
जानेवाली पोलिश सरकारने पोलिश सरहदियोंके सौ देको 
अपना मुख्य काये बनाया किन्तु जम॑नों द्वारा जो पोलिश 
भू भाग अधिकृत कर लिया गया था इसने उसके लिये कभी 
चू नहीं की। सोवियट बाइलोरूस, सोवियट यूक्रेन और 
सोवियट लिथुआनिया, जहांके निवासियोंके साथ पोलिश 
शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, इसे मिलने चाहिये । क्यों! 
-पूर्वी अन्जलमें बसने पर भी ये भले आदमी पोलिश जनताको 
यह समझाते हैं कि इस अञ्जलके लोगोंसे तुम्हारा कोई संबंध 
नहीं । तुम्हारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म सब कुछ इनसे भिन्न 
है। पूर्वमे रहते हुए भी पश्चिम बाछे तुम्हारे अपने हैं। फ्रांस 
इटली, जमनी और ब्रिटेनके साथ तुम्हारा सांस्कृतिक मेल 
है । पूर्वके साथ सम्बन्ध करके तुम भी बाइनर्टियन, मङ्गो- 
लियन ओर तातारोंकी बर्षर श्रेणीमे आ जाओगे । इन्दी 
कारणोंसे रूससे इनको घृणा और जर्मनीसे इनको विशेष प्रेम 
था । रूसके साथ मिल कर ये नहीं रह सकते । ये पोलिश 
यह अपना दुर्भाग्य समझते थे कि सभ्यता और संस्क्रतिमें 
पाइचात्य देशोंसे सामझूस्य होते हुए भी पूर्वात्लल उनका नि- 
बास स्थान हे । इस दुर्भाग्यको रूसके साथ मेलजोससे रइकर 
अधिक भयानक नहीं बनाना चाहते । किन्तु पोलेंडके जन- 
साधारण ऐसा नहीं समझते । उनको अपने पड़ोसीपर भरोसा 
ह. नित्यके एख दुखमें जो साथ आये वही अपना दे । | 


सन्नत 


हस्ताक्षर हुए तभी स्टालिनने तत्कालीन प्रधान मन्त्री 
स्वर्गीय सिकोल्डीको आश्वासन दिया था कि सोवियट पर- 


'क्वार शक्तिशाली और स्वतन्त्र पोलोण्ड देखना चाहती हे । 


और आज इस बातको संसार जानता है कि पोलोण्डका 
उद्धार ळालसेनोकी शक्ति और देशभक्त पोलिशोंके सहयोगसे 
हुआ है । इस सत्यको लन्दनस्थ पोलिश मान नहीं सकते, 
क्योंकि यह माननेके बाद फिर वे किस सुहसे रुसका 
विरोध करे गे । यही कारण है कि आज ये पोलेण्डकी जनता 
की सरकारको कडपुतली सरकार और पोलेप्डकी सुक्तिको 
परतन्त्रता कहते नहीं शर्माते ? लेकिन अब इनकी रेटे' कौन 
छनता है। 


क्यूसिण्डांग और कम्यूनिस्ट-- 


रायटरके संवाददाताका कहना है कि नेशनल कांग्रेस- 
की बेठकके पूर्व देशके सेनिक और राजनीतिक ऐक्य- 
सडूळन पर विचार करनेके लिये क्यूमिण्टांग, कम्युनिस्ट 
एवं अन्य पार्टियोंकी एक कानफरेंस घुळानेके प्रस्तावको 
चीनकी सरकारने स्वीकार कर लिया है। निस्सन्देद 
यह अच्छी बात है और चीन सरकारने कम्यूनिस्ट प्रति- 
निधि चो एन लाईके इस एझावको स्वीकार करके बुद्धि- 
मत्ताका परिचय दिया है । चीनके सेनिक ओर राजनीतिक 
सङ्गह नके लिये यह नितान्त आवश्यक है कि चीनके सभी 
दुळोंके परस्पर सहयोग और सहानुभूतिके आधार पर एक 
ऐसा कार्यक्रम बने जिस पर सम्पूर्ण देशको विश्वास हो, 
तभी वह वर्तमान संकटका सामना सफलता पूवक कर 
सकता है। | ] 
चीन सरकारने जो प्रस्ताव कमस्यूनिस्ट प्रतिनिधिके 
सामने उपस्थित किया था भौर जिसे स्वीकार करनेमें 
चो एन राऊने अपनी असमर्थता प्रकट की थी वह चीनके 
इनफारमेशन मिनिस्डरकी दृष्टिमें बहुत महस्वपूणं रियायत है 
जो सरकारकी तरफसे की गयी है। चीन सरकारका 
` प्रस्ताव इस प्रकार है ः--(१) चीनकी कम्यूनिष्ट पारीको 
वैध राजनीतिक पार्टी मान लिया जायेगा । (२) राष्ट्रीय 
` सैनिक कौंसिलमें एक प्रमुख कम्यूनिस्ट सदस्य रहेगा । 
(३) शासन समितिमें कम्यूनिस्ट एवं अन्य पार्थियोंके 
प्रतिनिधियोंको ठेकर युद्धकालीन मन्त्रिमण्डरका सञ्च 
_ किया जायेगा । ( ४ ) कम्पूनिस्द सेनाके पुनसंडूठन पर 
दिवार करनेके छिये तीन सद॒स्योंकी एक कमेटी बनेगी । 


>>> ७ ७ न्न 
क >> 


, कामोंके अतिरिक्त इस वर्ष सप्लाईकी दृष्टिसे एक बहुत ही | 


- साथ साथ यदि चांग केशक और कम्यूनिस्टोंका मतभेद 


. म्भावी हे । 


` ब्राज्यकी प्रचण्ड शक्तिके सामने जन नेता 


चतः एक अमेरिकन सेनाध्यक्ष कमेटीका चेयरमैन 
नं कम्यूनिस्ट प्रतिनिधिके इस प्रस्ताव पर असहम 
र बदळेमें उपलिखित छझाव पेश करने पर चीन सरकार 
ने उसे मान लिया है। अब इस सम्बन्धे अपने सह 
योंसे विचार परामर्श करने चो एन छाई येनान ब 
हैं। आशा है कि इस सर्वदळ सम्मेलनमें सब दलोंक 
समझौता दो सकेगा । ४ म्या 
इधर द्वालमें चीनकी स्थितिकों छधारनेका प्रवास 
गया हे और इसके फलस्वरूप जो काम हुआ है ब 


की चेष्टा हुई है। आशा हे कि अस्त्र उत्पादनमें 
पर्याप्त वृद्धि होगी । ३--यातायातकी अतिरिक्त एवि घाए 
बढ़ी हें । ४--चीनी ओर अमेरिकन हाई -कमाण्डोंके ३ 
पूर्वापक्षा अधिक घनिष्ट सम्पर्क स्थापित हुआ है 
सिवीलियनोंकी नेतिकता ओर साइसको ऊपर 
लिये एक उन्दर कार्यक्रम तैयार किया गया है। इन 


महत्वपूर्ण बात कछकत्ता-कुनमिंग पाइपलाइन और ली 
बमा रोडका फिर खुळ जाना हे। इन सब शुभ 


हो जाये और दोनों एक दूसरेके साथ सहयोग पूर्वक 
करने लग जायें तो इस परिवतंनसे चीन युद्धका शीघ्र अन्त 
और शान्तिके भाधारका स्थायी ओर उहढ़ हो 


} 


यूनानकी समश्या-- 


यूनानकी जन शक्तियोंको झुकना पड़ा। | 


सकते थे । एलास सैनिकोंको हथियार दे 
सत्ता कायम रखने घाली सरकार बन गयी । जे 
स्टिरा सरकारके प्रधांन हुए और उनके साथि 
प्रतिक्रिया शीळ व्यक्ति हैं। जिन छोगोंके हाथ 
शासन-डोर रहनेसे यूनानके पछातक १ 

वापस भाना सम्भव हो, रिजेण्ट आक 
स्कनोंने इस बातका ध्यान रखा कि, 


वे व्यक्ति डी लिये जायं जिन छोगोंने 
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विश्वमित्र 


| [राथा सौंपनेमें मदद की थी, राष्ट्रको प्रतिरोध-श्चक्तियोंको 
| | दाया था । फतः वे हो भाज राष्ट्रके भाग्य विधाता बने 
| और देशकी आजादीके लिये प्राण तक उत्सर्ग करने वाले 
| «द्रोही और गुण्डे? कह कर निकाल बाहर कर दिये गये । 
| | यह है महिमा लोकतन्त्र और स्ततन्त्रवाके छिये लड़ने वाले 
| | भि० चिल की। 
 यनानकी इन घटनाओंसे यह स्पष्ट हो गया है कि मि० 
 चलिळके प्रभावसे कलके यूरोपका स्वरूप कया होने जा रहा 
| | ‰। अब यह बात भरी प्रकार पुष्ट और प्रमाणित हो गयी 
| | हे किचविळ इस यूनान नाटकके अभिनयक्की तयारी अगस्त 
` १९४३ से कर रहे थे। यूनांनकी जनशक्तियोंसे एक दनि 
| सामना करना होगा, यह समझ कर मि० घचिठने पहले 
| ही से अपनी पेशबन्दी शुरू कर दी थी । इसका खास मत- 
| लब था। मि० चचिलका यह विश्वास है , कमसे कम 
| कहते वे ऐश्षा दी हैं, कि यूनानकी जनशक्ति, जो ३० ए० 
म० पार्टीके नामसे प्रसिद्ध है, कम्यूनिस्ट संगठन है ओर 
उसके दाथर्मे एक बार शासन सत्ता आते ही वह सामा- 
||| जिक क्रान्तिके लिये “कत्छे आम” के गुप्त इथकण्डोंसे 
काम ठेनेमें जरा भी इल्तततः न करेगी। उनका अपना यह 
| विश्वास है कि यूनानके लिये वेधानिक लोकतन्त्र सर्वाधिक 
| उपयुक्त हे) ओर उनके वेधानिक लोकतन्तरक्रा क्या स्वरूप 
यह किसीसे छिपा नहीं है। वेघानिक लोकतन्त्र पर 
[स रखते हुए भी मुसोलिनी ओर फ्रंकों जेसे ताना- 


शा की पीठ ठोंकनेमें उन्होंने कभी द्विधा नहीं की। अपने 


य 


|| ए स्वाभाविक ही है। कम्यूनिज्म ( समष्ठि- 
॥ घाद ) को उन्होंने सदा घुणाकी दृष्टिसे देखा है । समाजवाद 
यातुर 


अपने इस प्रेमको वे भीतर छिपाये रखते हैं 
` देवा हुआ प्रेमोच्छवास निक्रछ ही 
मनुष्य ही तो हैं । कहां तक मनोगत भावोंको 

| ! 

कि यूनानमें कम्यूनिस्टो द्वारा 
पर उन्हें इसलिये आपत्ति 
सरकार सामाजिक क्रान्ति कर 
[सम्भव कि मिर चर्चिल यह 
योंका प्रथम लक्ष्य 


को इस तरह नाजियोंका अनुप्तरण करनेको जिसने वाध्य 


` और उस जगइ बेडा दिये गये वे लोग जो विचारों भी 


ख्सक्री तरफ होगा । ऐसा होगा। ऐसा होनेसे उनकी परिकर या उनकी परिकलित जै 
जना नष्ट हो जायेगी । उनके मनसूये ढद जायेंगे । राजतन्त्र . 
स्थापित होनेसे शाइको सदा मि० चविलके समर्थन और 
सहयोगका सुद जोइना पड़ेगा । ब्रिटिश सङ्गीनोंके भरोसे 
खड़ी की गयी प्छास्टिरा सरकारके रहते मि० चपिछको 
जो मनमानी करनेको मिलेगी, वे जानते थे कि, उनकी 
सदिच्छासे स्थापित लोक प्रतिनिधि मूझक सरकार होनेपर 
उनको वह स्वतन्त्रता न मिलेगी । 

इसे हम विडम्बना ही कहेंगे कि २० वीं शताब्दीके : 
द्वितीय चरणकी समाप्ति पर पहुंचे हुए संसारका नेतृत्व 
मि० चर्चिक जेते व्यक्ति कर रहे हे जो विचारों और 
संस्काराकी दश्सि १९ वीं शताव्डीके आरम्भकाडीन 
नेताओंसे किसी अंशमें भी अधिक प्रगतिशील नहीं हैं । मि० 
चर्चिळ अभी तक भइमकी सीमाको तोड़ नहीं सके । अपने 
्वार्थके लिये यदि दूलरेका बलिदान होता हे तो वे क्या 
करें ? वह क्यों उनके मागमे आया ? और आही गया तो. 
अब उसे मार्ग देना ही पड़ेगा । स्वेच्छासे दे नहीं हो ब्रिटिश 
तर्वारके बलसे तो देना ही पड़ेगा । यह हे मि० चचिल- 
की आजकी नीति । अवश्य ही इख नीतिपर उन्होंने बीसर्वी . 
शताव्दीका चमकता हुआ सुलम्मा चढ़ा दिया हे । इस 
कलामें वे अपने पूर्वेजोंको भी मांत करते हैं । हि: 

यूनान द्वीप पुञ्ञ का महत्व ब्रिटिश साम्राज्यके लिये - 
वेसा हो हे जेला भूमध्य सागरमें स्वेजका हे । डार्डनेल्सके 
भीतर और बाहर जानेका प्रवेश द्वार यूनान द्वीप हे । 
इसके सिवा आवश्यकता पड़ने पर रूसके खिलाफ यूनान 
ब्रिटेन के लिये बड़ा उपयोगी सिद्ध दो सकता हे । किन्तु. 
यह बात तभी हो सकती हे जब यूनानमें ऐसी सरकार हो 
जो ब्रिटेनका सहज प्रेमी ओर झूसका सहज शत्रु दो। 


_इसीलिये यूनानसे मि० चचिलको विशेष प्रेम हे । यह प्रेम - 
र ~ २) देशों ~ 
- नया नहीं हे । दादा परदादाके समयसे दोनों देशोंमें मंत्री 


हे । जिसे आज यूनानके कुछ उदण्ड दुस्साइसी बिद्रोही कीड़े 
नष्ट कर डालना चाहते हैं। मि० चचिळ, विशव-प्रेमकी 
प्रतिमूति, इसे केसे बर्दाश्त कर सकते हैं ? उनको+अनिच्छा- _ 
पूवेक वही काम करना पड़ा जो नाजी दल्यु स्वेच्छापूर्वक _ 
करते रहे हैं। इसकी जवाबदेही किसपर हे ? मि० चर्षिछ 


किया । उसका फळ भी उसको मिला । यूनानकी जनशर्क्ति | 
के नेता यूनानके शासन ओर व्यवस्थासे दूर इटा विये गये | 
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हैं। मिञ चचिठके बरिटेनको इसकी;कितनी आवश्यकता 


थी यद बात वड समस्त सहता है जो राजनीतिके दांव-पेत्रों 
परिचित है । 
एडिग्राटिक सपुद्र मार्गते भूमध्यपापारमे प्रवेश तमी 
रोका जा सकता है जब्र आयोनियन द्वीप पुञ्जरर नियन्त्रण 
खनेवाली यनान खरकार ब्रिटेनकी सुट्टीमें रहेगी। मि० 
चर्चिल दूरदर्शी हैं । उन्द्ोंने देख लिया कि यूगोह्छावियाकी 
सरकार कम्पूनिस्ट प्रधान ओर रूपक्री सम्पूर्ण समर्थक बन 
रही है । इसका अर्थ यढ होता हेईकि यदि यूनान भी उसी 
दिशामें चरा गया तो फिर भूमध्य्रसागर पर ब्रिटेनको एक 
छत्र अधिकार खतरेमें पड़ सकता हे । इस खतराको दूर 
रंखनेके लिये ही मि० चचिछको यूनानके सम्बन्धमें निरं- 
कुशताका परिचय देनेमें जरा भी सङ्कोच और शीळ नहीं 
हुआ । इतना ही शीळ और शिष्टाचार मिञ चविलमें 
होता तो क्या भाज संसारके सबसे बड़े फासिस्टवाद 
विरोधी नेता पण्डित जवाहरळाळ नेहरूको जेलमें बन्द 
रखा जाता? 


बुडापेह्टकों पतन-- 


छाल सेनाकी प्रचण्ड शक्तिके सामने जमन सेना कही 


'ठहर नहीं पा रही ओर कहीं लड़ कर कहीं बिना लड़े ही 


नगरों पर लाळ सेनाका अधिकार होता जा रहा है। इस 


तरह युद्धका मोर्चा, जो कभी जमंनीसे हजारों मील दूर था 


भब क्रमश्चः सिमटता सिमटता बलिनके इतना निकटा पहुंच 
गया है कि मार्शल जुकोवके गोलन्दाज जेमन राजधानीके 


- पाइर्वह्थ उपनगर अञ्जलकी खबर ले सकते हैं । 


युगोस्लाविया, रूमानिया, पोलेण्ड, फिनलेण्ड, बाल्टिक 
राष्ट्र लालसेना द्वारा नाजी चंगुळसे मुक्त कर लिये गये । अब 
हंगरीकी बारी आयी हे । इङ्गरीकी राजधानी बुडापेह्ट पर 
भी फरबरीके दूसरे सप्ताहमें छाल सेनाका पूर्ण अधिकार 
हो गया । ६ सप्ताह तक बुडापेस्टमें घिरी रइनेके बाद 
जर्मन सेना नगरकी रक्षां न कर सकी। नगरकी रक्षाके 
लिये प्रचण्ड युद्ध हुआ । रास्ते राहते और घर घरमें लड़ाई 
हुई । जमेनोंको इस युद्धमें भारी क्षति उडानी पड़ी । इता- 
इतोंकी भारी क्षतिके अतिरिक्त १ लाख १० इजार 
जम न सेनिक बन्दी हुए । इसीसे पता चळ सकता है कि 
बडापेल्ट की रक्षाके लिये जमनोंने शक्ति भर कोई बात 
उठा नही रबी और आसानीसे नगर पर कशा नहीं होने 


रोकनेमें इतनी प्रचण्ड शक्तिसे काम नहीं लिया गया 
अन्य केन्द्रोंमें और बुडापेस्टमें बड़ा अन्तर हे । 
हे कि बाडकत राष्ट्र मण्डलमें इंगरीका लेनिक दृष्टि 
बड़ा महत्व है । हंगरीपर अधिक्रार होनेसे दक्षिण 
सरलताके साथ चढ़ायी की जा सकती है । इसकी भौगों | 
स्थिति इस प्रकार की है । कारपेथियन पर्वत-माळाकी 
मीय भुजाए बादिस्डावामें आकर समाप्त हो गयी हैं। 
रावा नदी इस कारपेथियन पर्वत-माछाको ब्राटिल्ळावा 


बदल देती है । डेन्यूब और मोरावा नदियोंके बीचमें समतर 
भूमि प्रदेश फेला हुआ है । बराटिस्छावा ओर वियेनाके ब 


लिये उगम मागं हे । इस तरह इस मागंसे जमनी खासके 
भीतर प्रवेश अत्यन्त सदज दो जाता है। यही कारण 
जर्मनोंने वुडापेस्टकी आप्राण रक्षा करनेकी चेष्टा की 
तक उनकी शक्तिके भीतर था उन्होंने वडापेल्टकी रक्षाके 
लिये सेनिक ओर सामग्रीकी कुमुक पर कुमुक भेजी । 


सामरिक शक्तिको और अधिक करारी चोट पहुंचा 
अब शेष इंगरी पर अधिकार करनेमें. विशेष जब्रदंह्त 
रोध मिळनेकी सम्भावना नहीं रह गयी । दङ्करीके पूर्णत 

नानी प्रमावसे सुक्त हो जानेपर सोवियरकी स्थिति सामरिः 
और आर्थिक, दोनों दृष्टियोंसे अधिक मजबूत हो ज 
स्वभावतः जम नीकी स्थिति उसी अनुपातसे अधिक शो 
होगी । बुडापे९टमें आइरन और स्टील तथा इञ्ञीनि 
केमिकल्स ( रसायन ) ओर गोळा गोली बनाने वारे 
नेन्स ) बड़े महत्वपूर्ण कारखाने हैं। यह भी कहा 
कि हङ्करीकी कृषि जमंनीको भाबादीके आठवे 
खिडानेमें सहायक थी । अतएव सभी हृियों से 
पतनने जर्मनीकी स्थितिको नाजुक बना दिया है । | 


जर्मनीकी भीतरी हालत- 


माएको पहुंवनेके ह्वप्तके साथ 
झग्डा फहरानेके 
|| पतसूरे गाढ रदा था आज वद इस जिल्ताये परेशान है,बिच- 

` लित है 5 आनी राजरानी बडितकी रक्षा केसे की जाये । 
स्थिति क्रितती मयङूर ओर विकट दो गयी है यह इस बात 
से समझा जा सकता है कि आज जर्मनीमें लोग अपनी रक्षा 
| | कसे करें,पाम्राज्य ओर राष्ट्रकी रक्षाकी बात थूल कर, इसी 
BE 'चिन्तामे गळे जा रहे हैं । 

' जर्मनतथा तटस्य देशीय रिरेटो, नाजी ब्राउकास्टों 
र आणे दिन दोती ही रहने वाळी नाजी लीडरों की दर्द- 
भरी, निराशा भरी अरीझोंको देखनेषे स्पष्ट ही इस बातका 
झाभास मिळता है कि जम॑नीमें एक नवीन स्थिति पैदा 
हो रही है। हिटठरशाहीका पहले जेक्षा बोलवाला नहीं 
रद गया | सामरिक ओर असामरिक दोनों ' ल्थितियोंपर 
उसका अब एक छत्र अधिक्रार और नियन्त्रण नहीं रह गया। 
घरेलू स्थिति बदसे बदतर होती जा रही है । एक तरफ कहीं 
अन्यत्र अधिक एरक्षित स्थानमें आश्रय पानेकी हष्टिसे शहरों 
भोर नगरोंसे भागने वालोंकी संख्या बेशुमार बढ़ती जा रही 
है,तोदूसरी तरफ यातायात (ट्रांस पोर्ट) की समस्या जटिल- 
तर हो उठी है । आवश्यक खाद्य पदार्थाका जबदुर्त अभाव, 
वस्त्रो ओर जूतों, आश्रत्र तथा तेल ओर ई'धनकी कमीने 
_ जमंनीकी भीतरी स्थितिको दयनीय बना दिया है। ऐसी 
| सवस्थामें (यदि नाजी दाई कमाण्डपरसे जर्मन जनताका 
विश्वास उठता जा रहा है तो क्या कोई भाइचर्यकी 
बात है 
|| फवरीके प्रथम सप्ताहमें (डास रीश” पत्रमें एक लेख 
|| छपा था । इससे यह स्पट हो जाता है । ल्थितिक्की विकटता 
|| कितनी बढ़ गयी हे किड स छेखमें कहा गया हे. कि १५ 
लाख व्यक्तियोंको; भधिकांश पूर्व प्रशासे, स्थानान्तरित 
| क्करनेकी व्यवस्था की गयी थी । किन्तु सोवियटके प्रचण्ड 
` प्रद्दारके फलस्वरूप इतने अधिक बाँध टूट गये हैं कि तीस 
छात्र आदमी इधर उधर फिरकीकी तरह घूमते नजर आ रहे 
हैं॥ प्रतिक्षण भागने घालोंको लगा हुआ तांता ज्वारके पानी 
की तरह बढ़ता ही जा रहा है। लोगोंकों स्थानान्तरित 
करनेकी योजनाको कार्थमें परिणत करना कडिन हो गया 
। दलके दळ शरणार्थी घूमठे फिरते वापस आ रहे हैं ।” 
` ` इन भागने वालोंमें अधिकांश अकारण भयले भाग रहे 


हु प्रत्यक्ष दशी तरस्थ व्यक्तियोंका कयन है कि लाळसेना 


भोगेको बचा रह जाये। 'हम नहीं तो जग नहीं? यह नीति 
नाजी हाई कमण्डने अख्तिय्रार को है। हिटलरशाहीके 
साथ साथ जर्मन जातिका भी अस्तित्व मिट जाये, इस 
नीतिको देखकर जर्मन जनता घबरा उठी है । यही कारण है 
कि उपयुक्त स्थानपर आश्रय पानेके लिये भागनेकी घुन 
उस पर सबार है। इसलिये, जनसाधारणकी घबराहट ओर 
अस्त-व्यस्तताका कारण दरअसल झतियोंका आगमन नहीं 
जै बल्कि शहर खाली करनेके सम्ब्न्‍्धरमें निकाला गया नाजी 
आर्डर है। नाजियोंझी 'स्वाहा-नीति'ने जमेनोंको अति 
भयत्रस्त और आातङ्कप्रसत कर दिया है । 
बिन शह 'को:छोड़कर चळे जानेबालॉकों पुनः वापस 

लाया जा रहा है । इसका यही अर्थ है कि उनको ध्वंस-यज्ञ- 
की आहुति बननेको बाध्य किया जा रहा है। जमंनीको 
खाद्य पहुंचाने वाले जो अञ्जर थे वह एकके घाद एक करके 
उनके हाथपते निकलते जा रहे हैं। ऐसी दालतमें उनको फिर 
उस शहरमें वापस लानेका क्‍या अर्थ होसकता है जहां सर्वा- 
धिक प्रचण्ड बमवर्षा अनिवार्य है ओर जहांकी खाद्य स्थिति 
स्वयं इतना पर्याप्त नहीं है कि सबको भोजन दे सके। हम 
इसे हिटळरकी स्वाहा-नीतिके सिवा और बया कह सकते 
हैं? मिटेंगे लेकिन सबको साथ लेकर । लोगोंके भीतर अस- 
न्दोष और विद्रोइके क्षण: दिखायी देने लगे हैं। आशेन- 
एरिया और सारके देह्वातोंमें जिन लोगोंने स्थान खाली 
करनेके हुक्मकी अवज्ञा की वे हिटलरशाहीसे सफलता पूवक 
बच निकछे और उनको इस बातका जरा भी खेद नहीं है। 
इस तरह देखा जा रहा है कि अभाव और भविष्यकी 
अमावस्या विकरालख्पमें सामने देख जर्मनोंके भीतर नाजी 
शासनके विरुढ असन्तोप . ओर विद्रोइकी भावना बई 
रही है । 

फिलस्तीन को मसला 

आज संसारके कितने ही देशोंके भाग्यका फसला हो 

रहा है। इस फेसलेमें न्याय और नीतिकी नहीं स्वार 
और पशुवलकी प्रधानता है। न्याय और नीति-अनुभो दि 
निर्णयोंका युग अमीत 5 नहीं भाया । जिस दलके द्विमायती fs i k 
जितना जबईस्त और ताकतवर हैं, फैसला उतना ही उस. 
.स्वार्थके अनुकूल होगा । भळे इससे दूसरे दुल्के हा 


कितना ही बड़ा अन्याय क्यों न हो रहा हो । यह न्याय 
और बीति,सत्य ओर प्रेम, अद्विसा और समानताका जमाना 
वहीं है । अन्याय और अनीतिका बोलब्राढा हे, असत्य और 
घृणाका सात्राज्य़ है, दिसा ओर अलमानताका ताण्डव हो 
रहा है । इसी परिस्थितिके मध्ममें किछत्तीन भी अपने 
भाग्यके फेसठेक्री बाठ:जोह रहा है। फिछह्तीनके दो दावे- 
दार हें । अरब ओर यहूदी । यदि यही दो दावेदार होते तो 
सम्भवतः ऐसा समझोता हो जग्ता जिससे दोनोंको सन्तोष 
होता । किन्तु इन दोके बीचमें एक तीसरा,दाल-भातमें मूसळ 
चन्दुकी तरह है और उसका स्वार्थ फिलस्तीनमें उसके असली 
दोनों दावेदारोंकी अपेक्षा कहीं अधिक है तो.यददाल-भातमें 
मूपल चन्द है त्रिठिश साम्राज्यवाद | मि० चचिळ --जिनको 
सर्वाधिक चिन्ता, साम, दाम, भय, भेद जिल किली तरहसे 
भी दो, अनने उस साम्राज्यक़ी रक्षा करनेकी हे जिसे कभी 
उन्होंने कूट-प्रलू द्वारा जीता था ओर जिस पर आज अपनी 
तलब्रारके बलते बतौर ट्रस्टी राज्य कर रहे हैं।--मध्यपूर्वमे 
अपनी प्रधानता बनाये रखनेके लिये कोई बात उठा नहीं 
रखे गे । ईरान, अरेविया, मित्र ओर फिरुप्तीनमें भडुरेजो- 
को अपना प्राधान्य चाहिये, इसके लियेवे दूसरोंको बलिका 
बकरा बनाप्े'गे । अरने.बराबरकी ताकतका मु ह बन्द करना 
मिञ चथिङ ज्ञानते हैं । अपती उपस्थितिकी आवश्यकता 
संसारको बतानेके लिये, देखनेमें उपयुक्त क(रण ओर बहाना 
खोज निकाङनेमें मि० चिल पढ़ ओर प्रवीण हैं । फिछ- 
हूतीनकी सम्रहयामें, अरबो और यहूदियोंके बीचमें यदि 
अङ्गरेज न हों तो समप्या भालानीसे छलझ सकती है। 
लेकित ऐपा नहीं हो सकता । आव भी रहेंगें ओर यहुदी 
भी रहेंगे और उतकी एक दूसोके खिळाक समस्याएं भी 
रहेंगी । तभी तो,अङ्गरेज वां रह सकते हैं। जेहसलेम [थित 
विश्व विग्याउपके प्रेलीडेण्ट डा० जूड़ालीब माझीसने फिर- 


सतीन समह््ा-समाघानके सम्बन्धे एक प्रस्ताव रखा है। ` 


आपका कहना है कि यद बात बिळकुळ सत्य और हग्् है 
कि किडल्तीन न सिफ अरब राउर हो सकता है और न 
यहुदी राज्य । इलि समझौतेके सिवा दूपगा माग नहीं 
है। किस्तीनमें. मुस्लिम, यहूदी और ईसाई संसा'को 
दिळवप्पी है । अर्थात्‌ सम्मिलित राष्ट्र, यूनियन आव अरब- 
स्टेटस और यहूदी जाकी यह समस्या हे । इम प्रो० जाके 
- साथ बिरकुठ सहमत हैं। फक इतना दी हे कि सम्मिलित 
राष्ट्राके स्थान पर ब्रिटिश राष्ट्र आ जायेगा । अपने दो बड़े 
हिल्तेदर रूप और अमेरिकाको वढ मित्रताके नाते या 


अन्तर्राष्ट्रीय 


सु'ढ बन्द्‌ करनेङी विद्या जाननेके नाते अळा कर देगा 
अरबों तथा यहूदियोंके बीच स्त्रयं चोधरी बन बेडेगे। | 
तत्र फिर वही क्रम जारी हो जाथेगा जेसा आजजारीहै। | | 
इसलिये फिङल्तीनकी समस्या, दिन्दुस्तानकी तरह, तबतक .ˆ | 
बनी रहेगी जब तक इझलिस्तान अरबों और यहुदियोंके | | 
बीचमें रहेगा । अतएव अरब और यहूदी यदि फिलस्तीनही | 
समस्या छळझाना चाहते हैं तो पहले भङ्गरेजोंको अपने बीच fer 


Fr 


से विदा क्रें || क गड ह! 


'ह्मट् सके घु हपर तमोचों-- 


क्रीमिया सम्मेलनमें बहुतोंके गाळ पर तंमाचां लगा i 
है। इनमें से एक हैं ब्रिटिश साम्राज्यके भीष्म पितामह | 
फील्ड मार्शल स्मद्‌ स । संसारके भाग्य निर्णय पर उनसे ` 
एक बार यह तक न पूछा गया कि कहिये आपकी क्या राव / 
है? फील्ड मार्शल स्मद्‌ स साम्राज्यके एक संसारःप्रसिद्ध 
योद्धा और राजनीतिज्ञ माने जाते हैं ओर हैं भी। | 
जत्र जब साम्राज्यकी सेवाका समय आया है उन्होंने || 
युद्ध और राजनीति दोनों  क्षेत्रोंमें आवश्यकतानुसार, बल्कि 4 
शायद कुछ अधिक ही, अपनी राज-भक्तिका परिचय | 
दिया है । किन्तु उनके देशवासी साम्राज्यकी उनकी सेवा: | 
ओंको देखकर यह समझ बेठे थे कि ब्रिटिश राजनेताओं | 
मरे उनका भी समान स्थान है। नेता ओर अनुयायीके | 
भेदको वे भूछ ही बेडे थे । इसीसे शायद भ्रा न्तिमें पकर ' | 
यूनियन असेम्बडीमें विरोधी दुलके नेता डा० माछनने ।_ 
याल्टा घोषणाके उछ्लेखके सिलसिलेमें यह पूछा--“ पोलिश | 
सवाल पर जनरल हमट सकी राय क्यों नहं ली गयी? 
यह उपेक्षा दक्षिण अफ्रीकाके घ'इपर तमाचा मारनेके समान 
है ॥” इम इसे फील्ड मार्शल स्मद्‌सके गाल पर तमाचा | 
जड़नेके समान मानते हैं। दक्षिण अफ्रीकामे निल्सद्दाय 
भारतीयों और अन्य काली जातियों पर तमावा लगाते | 
लगाते शायद गोरे दक्षिणी ्क्तीकन यह भूल गये हैं कि हँ 
जिनके बके सहारे वे भारतीयों और अन्योंको तमाचा | 
मारते हैं मौका आनेपर उनके गाळ पर भी वें ( ब्रिटिश ) | 
तमाचा जड़नेते बाज न आयेंगे । भला जहां संसारके | 
भाग्यका निर्णय हो रहा है। वहां फील्ड माशेळ को कोन | 
पूछता है ! -जब भारतीयोंको दबाने अथवा साम्नाज्यकी | 
रक्षाका सवाल आयेगा तत्र उनको पूछा भी जायेगा, थप-. 

थपाया भी जायेगा। राज-भक्तिका आज करु पसा ही. 


पुरस्कार मिलता है। स, 


११९ $ MA 


सरको कहोनो-- 

युद्ध नयी घरनाओंका जन्मदाता है । जिस बातकी 
| कल्पना तक कोई न करता, वह भी युद्ध देवकी कृपासे सत्य 
- हो जाती है। दोनेवाली अनेकानेक घटनाए' इमें बतळा 
| रद्दी हे कि युद्ध जहां एक ओर भव्ङ्कर ओर विद्र,पवत हे 
"वही वह दूसरी तरफ आश्चर्य और मजाकोंका भी एक बहुत 
बड़ा खजाना हे । हिन्दीके पाठक संयुक्तप्रान्तके आदरणीय 
 उण्डनजीके. उस वक्तञ्यको भूले न होंगे जो उन्होंने सेंसरके 
| .सम्बन्धमे दिया था । घटना इस प्रकार है कि एक दिन जेलमें 
जब वे अपने नामके आये हुए पत्रोंको धयानसे देख रहे. थे 


ह ग्रा । टण्डनजी जैसे वयोवृद्ध व्यक्तिको ` इससे महान 


| सेंसरवालोंकी कृपा थी । पत्र रते समय गड़बड़ी हुई ओर 
"उस प्रेमिकाकापत्र बजाय उसके प्रेमीके पास जानेके रण्डनजी 


दु लाम करते हैं। दूधरी कहानी चीनकी है । वहां 

क्रा यह कार्य इस बुरी तरह बढ़ गया है कि उससे 
'क्षेत्रोमें भी कठिनाइयां पेदा होने लग गयी हैं। 
हूवनिग पोस्ट”ने संसरकी इस धमाचौकड़ीकी 
निन्दा की हे । युद्के आनेवाले समाचारोंको 


आश्रय हुआ । किन्तु वे कर ही क्या सकते थे। यह. तो. 


- स्वचोलित टॉरपीडो- 


शब्दवाले समाचारसे ४९२ शब्द निकल जाने पर केवल ८ 
दोमें क्या समाचार बचा रह गया होगा । 


कुछ अजीब गरीब आंकड़े -< 
बुद्धि स्वेच्छाचारिणी होती है । यह कभी स्थिर नहीं 
रइती । इसका काम है कुछ न कुछ करते रहना । अच्छी 
बातें यदि न हो सकी तो यह कुछ न कुछ बुरा करके हो दम 
लेगी । यह चुपचाप स्थिर कभी नहीं रहती । अपनी चन्नलता 
के कारण यहद काफी बदनाम हो चुकी है फिर इसके बिना 
क्रिस्तीका कामभी तो नहीं चरता इसीसे यद्द अब तक आदर- 
णीया बनी हुई हैवुद्ध आरम्भ हो जानेके बाद बुद्धिकी गतिमें 
क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है । जो जिस विषयको जानता 
है उसने उसी दृष्टिकोणसे भविष्यको देखना झुरू कर दिया 
है। अमेरिकामें प्रिसटन यूनीवर्सिटीके “पोपुलेशन रिसर्च” 
आफिसके फ्रॅकनोटेस्टन नामक सज्वन भावी जनवृद्धिंकी गणना 
कर आङ्छ-ऽयाकुर हो रहे हैं । उनके मतसे २६ साळ बाद 
जापानियोंकी जनसंख्यामें २ करोड़की वृ द्वि होगी । १८७० 
में जापानकी भाबादी ३ करोड़ ९० छाख थी जो बढ़ते-बढ़ते 
१९४० में ७ करोड़ ३० लाख हो गयी ओर इस द्विसाबसे 
'नोटेस्टन महोदयका मत है कि १९७० में बह ९ करोड़ ६० 
लाख हो जायगी । अमेरिकाके विषयमे आपंका मत है कि 
१९७० में अमेरिकाकी ज़नसंख्या बढ़ती हुई १६ करोड़ तक 
च जायगी और फिर धीरे धीरे घटने छगेगी। अगली | 
'शता दीके प्रारम्भ तक आस्ट्रेलिया ओर न्यूजीलेंडकी जन- 


संख्या २ करोड़ १० लाख होगी तथा अफ्रीकाकी जनसंल्या | 
२००० इह्वीमें बढ़कर २५ करोड़ हो जायगी । एशियाकें | 


विषयमे नोटेस्टन महोदयका मत है कि वह १ अरब ९ करोड़ 
हो जायगी । उत्तर पश्चिमी ओर मध्य यरोपकी जनसंख्या 
इल समय आपके मतसे पूर्णता पर पहुंच चुकी हे और उसका 
बढ़ाव १९९० के बाद एक तरहसे बन्द हो जायया । | 


आजर दुनिया पहळेकी हुनियासे बहुत बदल गयी है । 
हले बुद्धि गौण थी ओर ज्ञान प्रधान था किन्तु आज ज्ञान 
गण है और बुद्धि प्रधान है। ज्ञानने संसारको विध 
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धा 
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चयनिका 


हा र्‌ र = 
बन्ध॒त्व की भावना दी, और अहिंसा जेखा पवित्र उद्देश्य 


दिया । किन्ठु बुद्धिने इसके ठीक विपरीत विश्व-शत्रुताकी 


` भावना दी, असत्य और दिसाकी प्रेरणा दी। आजकी 


दुनिया बुद्धिसे काम छे रही है। ज्ञान वेकारीकी जिन्दगी 
व्यतीत कर रहा है । ज्ञानके लिये आध्यात्मिक आधार था 
किन्तु बुद्धिके लिये वेज्ञानिक आधार हे । विज्ञान आज 
चरम उन्नति पर पहुंच चुका है। सत व्यक्ति जीवित होने 
लग गये हैं, चालक होन विमान लक्ष्य तक पहुंचने लग गये 
हैं और उडन बम शत्रु प्रदेशोंमें 9 सो ५ सो मीळडी दूरी 
तय कर पहुँचने रग गये हैं । यद्द भी छननेमें आ रहा है कि 
इन उडन बमों ही में उड़नेकी शक्ति बढ़ायी जा रही है ओर 
ये अत्रद्रो चार हजार मीळकी दूरी आनन-फानन तय करके 
संसारमें आइचर्यकी सत्ता नष्ट कर डाछेंगे। ऐसे समय इस 
स्वचालित टारपीडोकी बात उतना आश्चय जनक नहीं है । 
इस स्वचालित टारपीडोके निर्माता है डा० फेंक केरोलके 


रश 


अमेरिकन वैज्ञानिक रक विद्युत आविष्कार दिखा 
खनिज मिश्रित मिद्टीसे घातु निकालनेमें बड़ा उपादेय सिद्ध होगा । यह एक 


इस प्रकारका यन्त्र है कि घातुतत्व और बाल कर्णोको स 
जा सकता है । 


ः , 
, इस ठारपीडोका सबसे पहली बार “हाउसो टोनिक” 


` जानेके बाद डा० कंरोल इसे ओर भी परिमाजित रूप देना 


ह ॐ चाला था वह मालूस न हो सका। अब 


दिला रहे हैं । यह आविष्कार 


हज ही एथक किया 


नामक जहाजपर प्रयोग किया गया जो तत्क्षण ही डूब गया । 
यह जहाज चाम्संटनके युद्धमें शत्रुओंकी ओरसे अबरोध के 
लिये रखा गया था । इसके सभी नाविक तत्काळ ही काल- 
कवलित हो गग्रे थे ओर जहाजर्मे भयङ्कर खूपसे आग भड़क 
उडी थी। डा० केरोल इसके बनानेकी घुनमें पिछले कई 
वर्षासे लगे थे और अन्तमें अब जाकर कहीं वे अपने कायेमें 
सकळ हो सके हैं। यान्त्रिक युगको वेज्ञानिकोंकी समझ 
से डा० केरोलकी ओरसे यह बहुत बड़ा. उपहार मिला है । 
इस स्वचालित टारपीडोको लक्ष्यकी दिशामें सबमेरिनसे 
छोड़ दिया जाता है और इसकी पू'छपर लगी हुई मशीन इसे 
भागेकी ओर ढकेळती रहती है । अपने इस कायंमें सफळ हो 


चाहते हैं। वे इसे उधार कर इसका व्यवहार हवाई जहाज 
और सबमेरिन दोनोर्मे करना चाह रहे हें । जमंनीके उडून 
रारपीडो बननेके पहले ही इसे ये बना 
लेना चाइ रहे हैं ताकि इसका व्यवहार 
सर्वं प्रथम जर्मनी पर ही किया जा 
सके । डा० केरोल युद्ध भारम्भ होनेके 
पहलेसे ही इस कार्यमें लगे हुए थे भौर 
अब जब कि युद्धके बादल यूरोपके भा- 
काशसे मिटनेको है इनका परिश्रम सफल 
हुआ है। 
हिटलरका शांति प्रस्ताव 
अभी कुछ दिनों पहले अखबारोंमें 
यह समाचार जोर पकड़ रहा था कि 
हिटलर तटस्थ देशों द्वारा मित्नराष्ट्रोके | 
` सामने सन्धि-शतं रखनेको तेयार हैं बशते 
कि मित्रराष्ट्र उसे स्वीकार कर छें। 
किन्तु मित्नराष्ट्रोंकी ओरसे बिना शते 
आत्मसमपणकी जो भाबाज उडी घह फिर 
बेड न सकी और नतीजा यह हुआ कि 
कुछ दिनोंके लिये जमंनीकी ओरसे । 
किस तरहका शान्ति प्रस्ताव आने- | 


इधर जो समाचार आ रहे हैं उनसे-इस | 
विषय पर बहुत अधिक प्रकाश पड़ा है । | 
एक समाचारके अनुसार हिटरूर पोपको | 
यह अधिकार देनेको तैयार थे कि | 


By 


न्धि Ee सकते हैं । सतिधिके लिये जो चार शत हिटलरने 


` पोपको दी थीं वे ये हैं-- 
१ जर्मनीकी स्थल्सेना, जहाजरानी ओर हृवाईजद्वाज 
` जिरस्त्रकर दिये जांय और राज्यक्री सव्यवस्थाकों कुशळबूवक 
सञ्चालित करनेके लिग्रे केवल मात्र पुलिसके साथ १ लाख 
सिपाही हों । 
२--जमनी पर पूर्ण अन्तराष्ट्रीय नियन्त्रण हो ताकि वह 
गुप्त रूपसे सशस्त्र न हो सके । 

३--आस्ट्रिया, जेक्रोहठाबाकिया ओर पोलेंड स्वतन्त्र 
कर दिये जाय तथा जर्मनी द्वारा अधिकृत अन्य सीमाओंसे 
जर्मन सिपाही तुंरत इटा दिये जां ।. 


भर उसके बजाय जमनीमें प्रेजातन्त्रकी स्थापना कर 
दी जाय । 

जहाँ सन्धि दाते' तथ होती हैं ? 

युद्ध मनुष्यके जीवनका एक अङ्ग बन गया है। निन्द 


` और शिक्रायतोंसे परे युद्की स्थिति सदेव जीवित रही है । 
युद्ध समाप्त होनेके बाद सदेव इस बातका प्रय किया गया 


शर्ता में ही भाती युकी आशा अंकुरित होती रहतो हे 
भर समय आते ही उसका विष वृक्ष फूट पड़ता है । युद्ध 
होता हे जिसमें एक हारता हे और दूसरा पक्ष विजेता 


संक्षेममें यही थोड़ी-सी बात है जो हर युद्धके 
है और फिर दूसरे युद्धकी तैयारी होने 
यह हुई युद्ध ओर सन्धि की बात, पर इम 
ओर पाढक़ोंका ध्यान ले जाना चाहते 


पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भोगो लिक झपमें 
रूपमें अधिकांश यूरोपीय युद्धोंकी समाप्तिके 
द स्थान रहा है जहां प्राय: लड़ने वाले सभी 
हर सन्धि त्रपर हस्ताक्षर किया है। वतं- 


9 नेशनल सोशलिस्ट पाटीका अन्त कर दिया जाय ` 


कि भव्रिष्यमें युद्ध न हो । किन्तु युद्ध-प्माष्तिकी संघि.. 


रहा है जहां अधिकतर | आदेश दिया गया था कि वे सम्पूर्ण फ्रांसतो इस 


का अन्त 


विजय की इच्छा 
रखने वाला और 
उसके अनुरूप कार्य 
करनेवाला संसार 
प्रसिद्ध वीर नेपो- 
लियनने यहीं रूस, 
प्रशा और ब्रिटे नके 
सम्मिलित मारके 
सामने घुटने टेक 
दिये थे। उस 
समय पिटे , हुए 
फ्रांस का भाग्य 


निर्णय पेरिस में 
झल. प्रशा ओर 


पेबलो पिझासो-आधुनिक कछाके से. 
सार प्रसिद्ध प्रतिनिधि और व्याख्याता : 


ब्रिटेनके द्वारा हुआ अपने १७ वीं शताव्डीवाले मकानकी 
था। हारे हुए. लिइकीसे, मित्रराष्ट्रीय सेना द्वारा 
फ्रांसके भाग्य का पेरिलका उद्धार देख रहे हैं। आप एपे- 
निण्य विजेता नियाड हैं । १८८१ में मळागामें जन्म 
राष्ट्रों द्वारा पेरिस हुआ था। संसार भरमें सब्र कला 
में ही हुआ था। संग्रइालयोंमें आपकी कृतियां आदूरके | - 


स्थान पर रखी मिलेंगी । जमन अधि- 
पेरिस को देखना कारके समय आपको अपनी कृतियोंका 
था ओर उसने प्रदर्शन करनेसे रोक दिया गया था। 

घीरकी तरह उस दिनका सामना किया । दुर्भाग्थके सामने # 
किसके सिर नत नहीं हुए? बुरे दिन किसे नदीं देखना पड़ता। | 
यह तो भाग्यका खेळ है जिसका वेबूझ भागीदार मनुष्य हौ | 
रहाहै । इस सन्धि शर्तमें फ्रांसकी दिम्मत तोड़ देनेका प्रयत्न | 
उन राए्ट्रॉंकी ओरसे किया गथा था जो विजेताके छपे | 
उसके सम्मुख भाकर अपनी विजय मुस्कानसे उसके आसू | 
पोंछने आये थे । सन्धि शतो'का इतिहास इस बातका मो 
साक्षी है। यह सन्धि शर्त फ्रांलके लिये अतीव भयंकर 
बब रतापूर्ण थी । य 


दुर्भाग्यका यह्व दिन 


इस सन्धि शतके अनुतार फ्रॉसको क्षतिपूतिके श॑ 
२८०००००३ पौंड देना पड़ा था । सन्थिक्री शाताकेअव्य . 


>. i 


निप्रमोंके - अनुसार वेळिंगटनके नेतृत्वे मित्र सेनाओं 


उस छोर तक नाप दे और फ्रांसमें फैली हुई गुलामी 
कर दें। दूसरी बार ४५ सालके बाद ने 


५ 
नर 
"> 


कर 


 _______ 


चयनिका 


लेइटी द्वीपमें भागते समय जापानियों द्वारा पीछे छोड़ दिया 
इस तरहके ९० ट्क ओर ३० कार भागनेते पडठे जापानी 
पाये और अब वे मित्रोंके काम आ रही हैं। 


तृती पने फ्रॉको-प्रशियत युद्धके सिलसिलेमें लड़ता हुआ अपने 
सपा हियोंके रक्षार्थं सेडानमें इथिवार डाळ दिया। इस 
घार किर पेरिसमें ही सन्धरि शर्ता'पर विचार किया गया 


"और यहीं इसपर दोनों पक्षके हस्ताक्षर हुए। इस वार 


विजय जर्मनोंको मिली ओर जमंनीने ब्रिटेनसे भी अधिक 
बर्बरतावूर्ण सन्ति पत्रका मसविदा फ्रांसके लिये तैयार 
किया । जर्मनीने ऐसे अवसरों पर सदेव अपनी सीमा बढ़ाने 
की बात सोची हे ओर इसके अनुसार उसने अलसास 
और लारेनका उपजाऊ भाग फ्रांससे ले लिया । अछ्सास 
भर छारेतको जर्मन नक्शेमें मिळाते समय जमेनोंने 
बाके नागरिकोंसे यह पूछनेकी परदाइ भी न की कि. 
तुम लोग अपने लिये केसी शासन-व्यवस्था चाइते हो । 
जर्मनीने विजेताकै रूपमें फ्रांससे इतना ही लेकर सन्तोष 
नहीं किया वरन उसने क्षतिपूर्तिके रूपमे फ्रांससे २० 
करोड़ पोंड लिया ओर साथ ही साथ इस बातका 
आश्वासन :मी लिया कि फ्रांसकी सीमाके भीतर रहनेवाले 
जर्मन सिपाहियोंके पोषणका भार तब तक :फ्रांस पर रहेगा 
जब तक क्षतिपूर्तिके २० करोड़ .पोण्ड, बसूछ न हो 
जाय । इस बार जर्मनीने फ्रांसका बुरी तरद दोइन किया । 
तीन सालके' भीतर ही भीतर क्षतिवूर्तिका पाई पाई फससे 


फ्रांसे निवासियोंके एख दुखको 
जम नोंने कोई भी चिन्ता न को. 
इसने सभी सन्धि शतो को मात कर 
दिया ! फ्रांसके लिये यह उस समयकी 
सभी शातोसे बदतर आर अपमान 
जनक थी । इस सन्धि शर्तेके अनुसार 
सभी सरकारी जद्दाजोंका चलना बन्दर । 
हो गया था, हर व्यापारी जद्दाजपर | 
तटस्थ देशोंका झण्डा उड़ा दिया गया | 
था ओर ऐसे सामान फ्रांस नहीं भाने | 
दिये जाते थे जिनसे युद्धकी तेयारी हो | 
सके । इस सन्धि द्वारा सके नेतिक _ 
बलको ही नष्ट करनेकी डानळी गयी 
थी किन्तु फिर भी फ्रांस मरा नहीं, 
जिन्दा .? रहा । अमेरिकाके स्वतन्त्रता | 
युद्धकी सन्धि शते' भी पेरिसमें ही | 
तय हुई थीं। किन्तु इस बार ब्रिदतकी | 
समझमें यह बात आयी कि युद्धमें | 

लड़ने घालोंके साथ की जानेवाली हमारी चाछाकीने 
हमारे पड़ोसी और सहयोगी राष्ट्रॉको हमारा विरोधी | शू 
बना दिया है। अमेरिकनों की विजयने अंग्र जाके 3 
दौसले पस्त कर दिये। इस बार भमेरिकनोंकी ओरसे जो 
शर्तें आयीं वे अयधिक भयङ्कर थीं। अमेरिकनोंने सन्धिशते || 
में ततक्षण २० छाख पोंडकी मांग की थी ओर होनेवाळी ' 

दानिके फरस्वरूप तव तक़के लिये १ लाख २० इज्ञार | 
पोंड प्रति वर्षकी मांग पेश व्ही गयी जब तक कि वह पूर्ण न 
हो जाय | किन्तु इस बार दुश्मनके लिये जो शते सामने | 
आयंगी वह और भी कड़ी होंगी । इस वार शत्रुसे दण्डस्वरूप | 
युद्धमें दोतेवाली प्रत्येक वस्तुकी दानिका मूल्य लिया | 
जायगा और क्षतिग्रस्त यूरोपकी मरम्मतके लिये मजदूर 
लिये ज्ञायंगे । 
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गया एक टूक । 
नष्ट न कर 
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जानवर भी बोलते हें- | ` 
इसमें सन्देह नहँ कि पछु पक्षी भी आपसमे एक दूसरे | 
ते बातें किया करते हैं । घनी डालोंके बीचमें वेहकर बोलने | 
वाळे पक्षीकी आवाज वेकार नहीं होती । वह तो सम्भाषण । 
होता है जिसे दूसरी डारूपर बेठा हुआ पक्षी एनता है भौर ' 
अपनी भाषामें उसका उत्तर देता है। इम छोगोंमें कुठ 


; 
| 
|! 


E व्यक्ति जो यह सोचते 
हैं कि पशु ओर पक्षी 
[निर्थक बोला करते हैं 
_ बाह्तवमें यह बात एकदम 
गळत है । 

कुछ दिनों पहलेकी 
घात है. चिड़िया घरमें 
एक बन्दर आया हुआ 
था। उसका संरक्षक जा | 
उसी चिड़िया खानेका 
नौकर था, उसे गाना 
सिखलाने लगा। बन्दर | 
गानाके तत्वों से एकदम 
अज्ञात था किन्तु उसने 
उसकी आवाजको पकड़ 
_ लिया । स्वरका चढाव 
” उतार ओर रब्दोंका 
उच्चारण भले ही हीक-डीक 
| न हुआ किन्तु गानेके ' 
| तर्ज ओर तरहका वह 
- हीक ढीक नकल उतारने. 
लगा । चिड़ियाखानेके व्यबस्थापरोंको इससे छाम होने 
छपा । घूमने फिरने ओर भीड़ लगाने वालोंके लिये 
' बह मनोरज्ञुतका साधन बन गया । चिड़िया खानेके बाहर 
रहने वाले लोग तक, उसकी स्पष्ट आवाज 
छग गये थे । बन्द्रकी इस क्रियासे इस बातका स्ट 
हग गथा कि जानवरोंके शरीरमें भी कंठ स्वरके सभी 
रोजूद हैं जो मनुष्योंमें एक खास देवी विशेषता 
ह। यह घटना दक्षिणी अमेरिका की हे । 
भाविक चिल्लानेकी प्रवृत्तिको एक बंधे स्वरे 


अफ्रीकामें शिकारी कुत्तोंकी तरह वहांके जड़ों में एक 
पछ होता हे । इसकी धारणा शक्ति इतनी प्रबळ 
यह: कोयळकी नकल उतार छेता है-और फिर 
बोलता हे । छननेवाले समझते हैं 
छेको यह देखकर महान 


टन्दनस्थ सेण्टपालकी छायामें क्रीडा और आमोद-प्रमोद । खेल-कुद॒का यह मेदान सेण्ट- 
पाछके सामने.बम द्वारा आक्रान्त अञ्चलमें गत वर्ष अगल्त मासमें बना हे । 


सुर्गकी आवाज छनकर ही जागते थे । जहां घड़ी नहीं 
च f 
सुकी आबाज एनकर ही प्रातःकाल लोग जागा करते 


हाथी भी प्रसन्न या नाराज होनेपर बोलता है । इसकी 
सभी प्रकारकी आवाजको इम चिग्घाइ़ कहते हैं। सू'ढमें 
पानी भर कर यह जब भानन्दम होता है तो एक विशेष 
प्रकारकी मथुर आवाज होती है किन्तु जब यह गुल्पेमें आ 
जाता है तब इतकी आवाज इसके गठेसे आने लगती है 
और बह छननेमें बहुत ही भयानक होती हे । चूहे भी गाते हैं 
और आपसमें बात चीत किया करते हैं किन्तु इनकी आबाज 
इतनी पतली होती है कि प्रथम तो इम उसे छन नहीं पाते | 
ओर उस आबाजमें होनेवाले परिवतंनोंको समझ नहीं पाते। 
इस विपयकी छान बीन करनेवाले व्यक्तियोंका मत है कि ये 
आपस्तमें मजेसे बोलचाल लिया करते हैं। गुल्सेमें आकर जब | 
ये एक दूसरेसे आपसमें झगड़ पड़ते हे और खूना-लूनीकी | 
नोबत आ जाती है , उस समय इनकी आबाज इतनी प्रखर 
दो जाती है कि दूर पर बेठकर भी इम छन सकते हैं। 

युकी आबाज भी कम प्रसिद्ध नहीं है । रामायणमें 


' 


आस्ट्रेलिया ओर तसमानियांके सुर्गाकी आत्राज विशेष 
कर्णकटु नहीं होती वरन उनकी आबाजमें एक मीठी झड्ढ 
होती है जो काचोंको बड़ी प्रिय लगती है । 
मनुष्पकी आवाजको उच्चारण सहित ग्रहण कर लेनेमें 
तोतेको कमाल हासिळ हे । कोई भी जानवर या पक्षी 
मनुष्यकी आबाज पकड़नेमें तोतेसे आगे नहीं जा सका है ओर 
यही कारणं है कि आप हर प्ररमें तोतेको अवश्य पायेंगे। 
इङ्गलेंड्मे एक ऐसा अद्वितीय तोता था जो मानव सङ्गीतके 
स्वर और शब्दोंकों एकदम लहो छूपमें कण्ठ कर लेता था 
और गाता था वह घर एक तरहसे चिड़ियाखाना बन 
गया । उसकी आवाज खनने ओर उसे देखनेके लिये वहां 
आदमियोंकी भीड़ लगी रहती थी । तोतेकी इस गलाबाजी 
पर झुग्ध होकर उसके सेकड़ों खरीददार पेंढा हो गये जो 
उसके स्वामीको तोतेके मूल्यल्वरूपमें मोटीसे मोटी रकम 
देनेको तेयार थे । 
इडुलळेंडके मेंचेष्टरके चिड़ियाखानेमें एक द्रोणकाक था । 
बात-चीत करनेमें इसे कमाछ हासिल था । इससे लोग बहुत 
तरहके प्रश्न किग्रा करते थे ओर वह उनका सही सही उत्तर 
देता था । यह विनोद प्रिय भी था। एक बार दूर देशसे 
आनेवाले एक विदेशीने इससे प्रश्‍न किया--“'तुम्द्दारे मालिक 
कहां गये हैं । में उनसे कुछ बात करना चाहता हूं ।” द्वोण- 
काकने छरते उत्तर दिवा--“'तुम्हारे आगमनका समाचार 
उनकर मेरे मालिक तुम्दारे बेठनेके लिये बन्दरणुद्से बालू लाने 
गये हैं । तुम उनसे वहां मिल सकते हो । प्रश्‍न कर्ता अपना 
सा मुह बनाकर रह गया । इसमें सन्देह नहीं कि ये बातें भी 
उसके मालिकने ही उसे सिखायी थीं पर उसे वह हर समय 
डी बोळा करता था । जब वह अधिक प्रसन्न रहता था 
तभी वह. विनोदी उत्तर दिया करता था। दक्षिणी इड्गलडमें 
टीक इसी प्रकारका एक पक्षी और पाया जाता हे जिसकी 
` आबाज . सङ्गीतक्की तरह मधुर होती हे । किन्तु इसमें एक 
| विशेष दुगु'ण यह पाया जाता है कि यह फसलके दिनोंमें जब 
कि सेती काटने लायक दो जाती है तब यह फसलके पौ देके 
उपरी भागको काट डालता है ओर सारी-की सारी फसल 
नष्ट हो जाती है । 


पशु-पक्षियोंकी तरह -मछलियोंमें बाकतन्त्र होती है 
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आवाज़ सुर्गेकी तरह होती है । 

मेढककी आबाज जोरदार होती है। इसकी आबा 
की निह्तः्धतामें दूर दूर तक फेल जाती है। 3 
मेढकोंकी एक ऐसी जाति है कि. जिसकी आवाज बच्चोंक 
होती है। झिलियोंकी भी आवाज मधुर होती है किन 
ये पांव-सातकी संख्यामें इकट्टो होकर मधुर ध्वनि 
झुरू कर दे तो वहां बात करना मुश्किल हो जाय । यह. 
ध्यानमें रखने योग्य है कि झिलियों की आवाज सीधे गह 
नहीं आती । उ 


साधारण समझते हों किन्तु यूरोपमें ऐसी बात नहीं है। बहा 
के विद्वान “एक ही साधे सब सघेको मानते हैं। उन्हें 
इसके लिये सम्मान प्रदान किया जाता है और उनके रू 
पूर्ण निबन्ध और छेखोंकों संसारके सामने रख दिया 
_ है । दुनिया उन्हें पढ़ती है और तभी यह कहती है कि नर 
का दिमाग सारे संसारके दिमागसे आगे है। अमेरिकाके 


नात्मक प्रभेद? नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने _ 
इस बातकी तुलनात्मक विवेचना की है कि पुष्षोंके बनाय | 
स्त्रियों में अधिक साहस, अधिक बल ओर अधिक गुण है। | 

अपने विषयको पुष्ट करनेके लिये छेखकने ऐसे ऐसे २ 
दिये हैं जिन पर कोई भी अविश्वास नहीं कर सकता 


लित धारणाओंको गळत बतलाया है । आपके म 
की अपेक्षा स्त्रियाम साइसका अधिक आवेग 
टन्दनर्मे होनेवाली बसवर्षाके समयका उदाइरण 
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जैसे हो गये थे। अन्य उदाइरणों द्वारा भी आपने अपनी 
बातको पुष्ट किया हे । मादा पशु जितनी शीघ्रतासे बच्चोंको 
जन्म देती है स्त्रियोंकों उससे अधिक बिलम्ब होता है। 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रसव पीड़ा सहनेमें स्त्रियां. 
मादापशुते अधिक मजवूत हैं। लड़की, लड़कॉसे दिनके 
हिसाबसे ५ से ठेकर १० दिन पहले जन्म लेती है! लड़कों - 
की अपेक्षा वह पहले बोलने लगती है, उसकी दड़ियां लड़कों 
` त पहले पुष्ट होती है, लड़कियोंकी नाड़ी लड़कोंसे अधिक 
घेग बाली होती है ओर ये छड़कों की अपेक्षा पहले ही सयानी 
हो जाती हैं। लड़कोंकी अपेक्षा लड़कियां अधिक सोती हैं 
कम खाना खाती हैं । उनकी स्वास्थ्य स्थिति ऐसी होती हे 
कि उनके शरीरका तापमान गर्मीमें ठंढा ओर जाड़ेमें पुरुषों- 
की अपेक्षा अधिक गरम रइता हे । काम-वासनामें भी 
. स्त्रियां पुरुषोंसे अधिक मजबूत हैं जब कि उनकी शारीरिक 
अवष्था, पुष्षोंसे बहुत कमजोर ओर आधी है। आतडट- 
का प्रभाव भी स्त्रियोपर पुर्षोंकी अपेक्षा कम होता है 
_ ओर बीमार पड़नेमें भी वे पुरुषोंसे पीछे रहती हैं । स्त्रियों के 
._ भीतर जो स्वाभाविक प्रोढ़ता है वह पुरुषोंको प्राप्त नहीं 
है। यही कारण है कि वे इस मामलेमें सित्रयों से बहुत पीछे 
हैं । पेत्रिक व्याधिके एकमात्र उत्तराधिकारी लड़के ही होते 
हैं। आमतोर पर २५ प्रतिशत पेदा हुए लड़के काल कवलित 
हो जाते हैं और पुरुष भी स्त्रियोंकी :अपेक्षा कम दिन ही 
जीवित रहते हैं। 
क्षामतौर पर यही देखा गया है कि दुनियाके प्रत्येक 
क्षेत्रे, प्रत्येक कार्यमें पुरुष ही हित्रयोंसे आगे रहे हैं । कार्यमें 
भाज तक किसी भी स्त्रीने पुर्षकी बराबरी करनेका दावा 
नहीं किया हे । तेरना, घुड़दोड़, मुक्केबाजी, खेल-कुद आदि 
किसी भी बलशाडी कार्यमें लित्रवां पुरुषोंकी अपेक्षा आगे 
नहीं गयी हैं फिर भी; जब वेज्ञानिक विश्लेषणका अवसर 
| आया है स्त्रियोंके गने स्यसे अधिक साहस, सइनशी- 
॥| लता, धेयं और जीवट अधिक पाया गया है। प्रतिभाकी 
ः तुलनामें स्त्रियां पुरुषोंके सामने नहँ ढदरतीं किन्तु, 
| सायाकी मधुरता, द्वाव-भाव, रद्ख्य और भान्तरिक सामा- 
जिक उ्यत्रस्था में स्त्रियां फिर भी पुरुषोंले-बहुत आगे हैं। 
| सेनफिल्डका कथन हे कि इसर बातके पुरुष जबाबदेह 
| हैँ कि स्त्रियोंने कोई बहुत बड़ी खोज नहीं की, किसी 
नवीन सङ्गीतका निर्माण नहीं किया और न पुरुषों के मुका- 
` बठेमें महान कळाकार ओर लेलक ही बन सकी । सेनफिल्डने 


न 


|| अन्ते इस बातको मान लिया है कि पुरुषोके समक्ष तुलना 


¢ 
¢ 


क्व क्य > 


करनेमें स्त्रियां बच्चा पेदा करने ओर अपनेको अ 


ज 


प्रकृति प्रदत्त गुण माना है जिसे कोई भी पुरुष छाल प्रन 
करके पा नहीं सकता । ईश्वरीय शक्ति ही इसका एकमात्र 
प्रधान कारण है । 


प्स्म्न्न्म्फ्ल्न्न््क् क्य tht 
अध -व्यथे 
(शेषांश १८ वें एष्ठका ) 

का स्पर्श और इस भाषणने कुछ ओर दी प्रभाव डाला पन 
उस पर जो साहसहीनताका दोप लगाया करता था उसकी 
तहमें मुझे आत्मछाघा और झूठे गोरवकी झलक नजर 
भायी और मुझे तुम्हारे पिताके वह शब्द याद आ गये जो 
उन्होंने उस समय कहे थे जब में उन्हें तुम्हारा पत्र दिखाने 
गया था ! गीता प्रचार ओर उपनिषदोंकी कथाके सम्बन्धं 
तुम्हारी सरगमियां पढ़कर उनके होडोंपर एक दुखप्रद मुस्क- 
राइट दोड़ गयी थी भौर- उनके सुखसे निकल पड़ा था।-- 
“कुछ नहीं, जीवन व्यर्थं खो रहा है ।” 


उन्होंने अपना समस्त जीवन कठिनाइयों से लड़ते झगड़ते 
ओर सहूर्षमें बिताया है । उनकी इच्छा थी, जेली कि हरेक 
पिताकी होती है, कि तुम भी उन्हींकी तरह सङ्घर्णमें जीवन 
व्यतीत करते । उनके अधूरे कामको सम्पूर्ण करते । उन्हें यह 
विसुखता पसन्द नहों ओर न मुझे पसन्द है । में समझता हू 
कि तुमने अत्यन्त भीरुताका परिचय दिया हे । जिसे तुम 
शांति कहते हो मेरे निकट भावनाकी शत्यु हे । क्या शराबी 
ओर अफीमची अपनी ज्ञानेन्द्रियोंको मूछित बनाकर कुछेक 
देरके लिये यह शाति प्राप्त नहीं कर लेते ? फर्क यह है कि 
तुमने एक चिरकाळ तक रहनेवाले नशाले अपने एहसासको 
मुर्दा बना लिया है मेरी आत्माका एक एक अणु तुम्हारे 
पिताके शब्दोंका समथन करता है । लेकिन जब इनद्रमो इन: 
के शब्द एनकर अपने जीवन पर ध्यान डालता हूँ भर 
दुनियाको उसी रफ्तार पर चछते हुए देखता हू' तो सोचने 


पर मजबूर हो जाता हँ “यह सब बदलनेके लिये एक मदग | 


प्रयत्नही जरूरत है, वर्ना हम भी यह जीवन व्यर्थ हीखो 


रहे हें १? र - 
"जव यह विचार हो तो शांति कहां ? 


प्लस च्य 


| 


| 
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gil “अती fil Fr] Fa) ॥ 


कवि भौर काव्य 


(१० वं प्ृष्ठका शेषांश ) 
(कुश? लानेमें जो निपुण होता था, उसे 'कुशल! कहा जाता 
था । वही 'कुश-छब॒न! का पाठ आज विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त 
होता है। 

जो कलाकार शब्द-मण्डळमें खुळ कर रमण करना जा- 
नता है, जिस कळाकारके भीतरी तलोंमें इसका स्वरूप. 
अपनी अनेक अर्थभूमियोंके साथ ओर महीनसे महीन संकेत 
मार्गासे बंधा रहता हे, उसीकी बाणीमें समत्र पड़नेपर 
ऐवी निझंरिणी फूट निकलती है, जिसे सब लोग अपनाते हैं, 
सब लोगींका उससे मोह होता है और उसका प्रभाव भी 
सावभोमिक ओर सब देशीय पड़ता है। शब्दोंमें जो इति- 
हास छिपा हे उसका केवल ज्ञाता ही नहीं, बरन उसे इति- 
हासमें रमण करने वाला प्राणी उनको अपने भीतर पचा 
लेता है । उसे प्रयोग-चातुयमें प्रयास नहीं करना पड़ता, 
वरन्‌ वह उसकी नेसरगिक निएखृति होती हे । इस इष्टिसे 
ऊ'चे कलाकारके लिये साद्वित्यिक ज्ञान.धामिक ज्ञान, और 
इर प्रकारका,पोथी ज्ञान तो होना ही चादिये,साथ ही साथ 
ज्ञानके समस्त वातावरणके साथ गहरी तन्मयता ओर 
असाधारण रमण शीलता भी चाहिये। सच्चा कलाकार 
शब्दों की समूची योग्यताको एक साथ देखता है। उनकी 
सारी आझ्ँक्षाओंको जानता है । जनसाधारण ओर विशि- 
ष्टॉपर पड़ने वाळी चोटके बेगको अच्छी तरहसे तोल लेता 
है, तभी वदद सबको एक तरह रुचता हे । 

कलाकारकी प्रभाव प्रोषणीयताके ल्यि और सावेभो- 
मिकता के लिये शब्दोंके एक दूसरे गुणक्री भी बहुत आव- 
श्यकता हे । वह है शब्दोंका 'शब्दुत्व”। प्रत्येक शब्दमें एक 

द चमत्कार होता है, एक लय होती है, या यों संक्षेपे 

क्हिये कि एंक छोटा सा सङ्गीत संसार होता है । शब्दका 
यद्व मीठा भार उसके अर्थ आघातसे कहीं अधिक तिलमि- 
लानेवाली चोट करता है। शब्द, नाद ब्रह्मका रूप माना 
गया है। वास्तवर्मे उचित ढड़से प्रयोग किया गया 


` शब्द न जाने कितनी सङ्गीत लद्दरियोंको उत्पन्न करके भाव 


रूप पर आघात करता है, और तादृश भाव लहरियोंको 
मन पर उत्पन्न करता है। इस मीठी चोटको दिखाना सरल 
नहीं । शब्दके नादके केसे खूपसे किस प्रकारकी सञ्गीतमय 
चोट मन पर पड़ती है , व्यक्तित्व कंसे मसळ उठता है, अर्थ- 
को बिना अवगत किये सन केसे हिळने डलने लगता हे, यह 


भलीभांति जानता हे ओर अपने भीतरके सड़ीत-शस्त्राल्य- 
मॅसे एक-एक गिन-गिन कर ऐसे शब्द फेंकता है जो विना 
गहरी चोट किये नहीं रह सकते । हम साधारण प्रकारसे 
देखते हैं कि जहां रामायण होती है वहां ऐसे भनेक व्यक्ति 
कथा सनते हैं, जिन्हें तुलीदासकी संकेत की हुई अर्थ- 
भूमियों तक पहुंचनेकी क्षमता नहीं रती, परन्तु शब्दोंसे 
सजाये हुए दोहों ओर चोपाइयोंकी सस्वरतामें ही उनके मन 
लटक कर रह जाते हैं। वे सिर हिलाते हैं। ओर उस नाद 
निझ रिणी में स्नान करके ऐसा अनुभव करते हैं मानों सब 
कुछ समझ रहे हो । शब्दोंके लय और सङ्गी तमे अर्थ संके- 
तित करनेकी श्रपूर्व क्षमता रहती है । बिना समझे हुए और 
बिना पढ़े हुए अर्थ कण्ठके नीचे उतर जाते हैं । महान कृति- 
कार की यह दूसरी विशेषता है । 
विश्वके महान कळाकारोंमें विश्वके देखने ओर दिखाने 
की अपूर्वं योग्यता रहती है । वह खरपाकी भांति फेले हुए 
विश्वके वातावरणमें प्रवेश करके भी इचुमानकी भांति अभ- 
द्रताआंकी डाढोंमें नहीं फंसता | उनकी कृतियोंमें केवळ 
चळते फिरते प्राणियोंके चित्र नहीं रहते । उनकी अभिव्यज्ञना 
न तो लड़खड़ाती है और न उनकी बाणीमें इकलाइट होती 
है। सोंदय और परमस्वका वे श्हहुळावद्ध इतिहास देते हैं । 
पतिगेको अवकाश मिळता है कि वह दीवेकी लोमें कूद कर 
अपने प्राण होम सके, बीचमें छिपकली उसे ग्रास नहीं कर 
जाती । धबीले नक्षत्रोंका बिखेरना उनका काम नहीं, प्रत्युत 
विश्वमें छिटकी रहने वाली अ्योत्स्नाका प्रसार करना ही 
उनकी कृतियोंका बरदान है। जिल प्राचीन कृतिकारकी 
कला झकना नहीं जानती ओर वह सीधे खड़ी रहती है उस 
पर चढ़कर आगे जाने वाऐको बड़ा कष्ट होता है। ऐसी 
कला और ऐला कलाकार समयके हाथका खिलौना है जिसे 
घह थोड़ी देर बाद नष्ट कर देता है साहियकी ओर कला री 
गति सदेव प्रगतिशील रहती है। साहित्य "स्टेशन हो 
सकता है परन्तु 'टरमिनस' (९४70।७5) नह । . 
जिस वातावरण ओर जिसअमूत्तं संसारकी उपर कला- 
कारके लिये तस्मय दोनेकी चर्चा की गयी है उसी वातावरण- 
से बह बड़े पुट, निभीक ओर मौलिक चित्र इनता है । उसकी 
मौलिकता नामोंमें नहीं रहती है, उसकी मोलिकता कथा- | 
नकों में ढ'ढना व्यर्थ है, उसकी मोलिकता जीवन-विए 
के साधारण पथोमें खोजना भयङ्कर भूल है, उसब 


_ कता उसके उझाव और उसके दिखावमें है । गोल्वामीजीने 
कितने ग्रन्थ न पढ़े होंगे, कितनी राम कथायें न ड्नी होंगी, 
फिर भी उनके राम, उनके भरत, उनकी केकेयी ओर उनकी 
कौशिल्या उनकी ही हैं, वे सबसे भिन्न है । नाना 
॥ पुराण निगमागमसे उन्होंने केवळ दूध दुद्दा, परन्तु न३नीत 

' अपने हाथों बनाया । महर्षि बाल्मीकिके राम कोरल्याके 
पास “विश्वसन्नपि कुजो' के ख्पमें पहुंचते हैं ऑर 
कौशल्याका उत्तर भी है । “अनुत्रजिष्यामि घनं स्वयेव गोः 
|| सहुबेला वत्समिवाभिकांक्षया ।' कौशल्या बिलाप करती 
| झे मुक्तकण्डसे, परन्तु तुलुसीके राम कोशल्याको बन जानेका 
| केला सरळ उत्तर देते है “पिता दीन्इ मोहि कानन राजू? 
ओर कोशल्या क्या कहती हैं :--- 

| जो केवल पितु आयस ताता,तो जानिजाहु जनि बड़ माता । 
जो पितु मातु कहेउ बन जाना,तो कानन शत अवध समाना। 
__ इसप्रकारके उदाहरण अधिक देनेसे लेखका कलेवर बढ़ 

जायगा । अब भाषा पर ध्यान दीजिये |:ऊंचे कलाकारों 

की भाषा सरळ होती है यह तो किसी सीमा तक टीक है । 
बह किसी प्रयाससे सरल लिखने नहीं बेढता । वह हित्दु- 
| एतानी गढ़ने नहीं बेह्ता । शब्दों और बाक्योंका ताना- 
बाना सजा हुआ उसके मुखसे निकलता है। वेसे तो 'वेळा 
फूले आधी रात, गजरा में काके गरे डारू ।? गाने वाला 
अधवा गाने वाली भी वाच्यार्थकी सीमाओंसे कूद कर व्यं- 
जनाका सहारा लेती है ओर छनने बालोंसे भी यही आशा 
करती है । स्वयं गोस्वामीजीको ही देखिये :-- 
' आगे चळे बहुरि रघुराई, रिप्यमूक पर्वत नियराई । 
` तहं रह सचिव सहित इग्रीवा,भआवत देखि भतुळ बल सींवा । 
ऐसी नितान्त सरल भोर गद्यात्मक पंक्तियां लिखी है । 
| पर कुशलता यह है कि थे उपर ओर नीचेके ऐसे सरस 


| हे और उनकी इति दृत्तात्मकता उभरती नहीं । उधर बिनय- 
पन्निकाके छम्बे-लम्वे स्तोत्र केवळ संस्कृतके ही वाक्यमात्र हैं 
कहीं -कहीं तो क्रिया भी संस्कृत है। ) रामचरित मानस 
उनका सबसे सरल प्रन्थ कदा जाता है। इसके भी शब्दोंके 
यारी दुदाई कभी नहीं दी जा सकती । उनके 
कुछ प्रबोग छनिये । केवळ एक ही शब्दके लिये तीन के 
हिन प्रयोग आयेहे।. ल 
_ (१) “कहत छनत समुझत इरियाना।” हरि विष्णुके 
यान अर्थात्‌ सतारो -इरियान शब्द गरडके लिये लाथा गया 


विश्वमित्र 


प्रसंगों के बीच जड़ी हैं कि पाठक ओर श्रोता उन्हें लांघ जाता 


(३) “वेनतेय बलि जिमि यद कागा ।” वेनतेय भी 
असाधारण है। यह भी गरुड़के लिये प्रयोग किया गया है। 

और छनिये :— 

“ज्ञातलूप मणि रची अटारी ।'” सोना न कह कर 
“जातरूप?? शब्द प्रयोग किया गया है । 

“वर्षत तुहिन तामरख जेसे?- साधारण कमल शब्दके 
कठिन और अनुपयुक्त शब्द 'तामरस प्रयुक्त किया गया है। 

“उमा दाझ-योपित की नाई । सवहि नचावत राम 
गुसाई ॥? कठपुतलीके लिये दार (लकड़ी) योपित (स्त्री) 
शब्द लिखकर हिन्दुस्तानीके हिमायतियोंके लिये भारी 
फटकार दी है। यही नहीं उन्हें सकील सुअदेन ओर सुफईस 
अलफाजसे भी गुरेज न था । कई स्थानों पर तो उन्होंने 
अरबी, फारसीका संस्कृतके साथ अनूठा ग्रन्थि-इल्धन किया 
हे और वे कहीं ऐसा भी लिख सकते हैं :-- 

“उमर दराज महाराज तेरी चाहिये ।? 
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अज्र यौबनके कवि हैं । ऐसे योबनके जो व्यापक हे,पूर्ण 


है । बह इस प्रकार कि उनका योवन अपने तक ही परिमित 


नहीं, वह समष्टिमें भी प्रविष्ट हो उसके कल्याणा आकांक्षी 


है । इसी कारण उनके काव्यमें यौबनगत प्रेम-पिपासा, रूप- 


लालसा और जलन पूर्ण विरह वेदनाके साथ ही सामाजिक 
झव्यवस्थाके प्रति विद्रोह वा क्रान्तिको भावना भीहे। 
इन्हीं कारणोंसे अञ्चल छायावादी ही नहीं प्रगतिवादी 
भी हैं। यौवनके कवि दोनेके कारण ही काव्य कासे 
छेकर आज तक अञ्जलकी रचनाओं में प्रभूत आवेग भी रहा हे 
बस्तु और कला दोनों पक्षोंकी डिसे । यहाँ हमारी दृष्टि 
उनकी उन थोड़ी-सी रचनाओंपर नहीं है जो प्रझुख छापा- 
बाढी कवियोकी नकलमात्र हैं, अतः शिथिल हैं। 

अंचल का रचना-काळ छायावादकी स्थापनाके 
पश्चातसे आरम्भ होता हे । साहित्य-क्षेत्रमें कविके ख्पर्म 
उनके प्रतिष्ठित हो जानेके पश्चात्‌ प्रेम-पिपासा, स्प 
छाळसा और जलनपूर्ण विरह-वेदनाके वर्णनके कारण इछ 
ध्वनियां ऐसी भी खनायी पर्डी कि अश्र वासनाके 
कवि हैं। इसी कारण उनकी ष्टि प्रायः नारी पर रहती 
है और वे प्रायः उसे बिळासकी सामग्रीके रूपमें ग्रहण 
करते हैं। इन्हीं ध्वनियोंकों सुन कर उन्होंने कहा भी 
था--“वह खास किस्मकी प्रेरणा जिससे कविके अंतरमें 
बराबर स्त्रप्त और सत्य, सौन्दर्य ओर कृष्णा, असन्तोप 
और अभिशापकी आग लगती रद्दती हे केवळ उसीकी 
सम्पत्ति नहीं होती है” ( अपराजिता ) । जहाँ तक कवि- 
कर्मका सम्बन्ध हे अंचलका यह कथन सत्य है। 
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कारण कि कवि केवळ वैयक्तिक जीवनकी अनुभूतियंसे दी. 
प्रेरित हो काव्य-रचनाके लिये उत्मुख नहीं दोता। इसकी | | | 
प्रेरणा उसे जगतसे भी मिलती है, और जगतके उख-दुःख. | 
क्षाशा-निराशा आदिमे यदि वह तन्मय होकर काव्य-रचना § 
के लिये उन्मुष हो तो वह उच्च कोटिकी रचना प्रस्तुत कर | | 
सकता है। तात्पर्य यह कि उच्च कोटिकी रचनाके लिये | 
कविकी तन्मयता अपेक्षित है । वढ किसी अनुभूति, किसी | 
भावना, किसी विषय आदिमें जितना प्रविष्ट हो, जित इ 
तन्मय हो रचना करेगा उतनी ही वह श्रे ०८ उतरेगी । अचु- 
भूति, भावना बिषय आदिका सम्बन्ध चाहें उससे दो चादे/ | 
जगतूले, बढ तो तन्मयता द्वारा परको भी अपर-भएना | म 
कर लेगा । कवि जो कुछ कहता है उन सभीका सम्बन्ध | रः 
उसीके जीवनसे है, यह कहा भी नहीं जा सकता । निष्क | 
यह कि यदि अंचलके काव्यमें कहीं नारीका ऐसा | 
छप मिठे--यद्यपि ऐसा है नहीं--तो इंसका तात्पर्य यहा | 
नहीं कि थे नारीको विछालकी सामग्री समझते हैं। इ 
उनकी आरम्भिक रचनाओंमें नारीके रूपके प्रति उनकाई 
आकर्णण अवश्य विशेष दिखायी पड़ता हे) यदि इसी. 
कारण वे वासनाके कवि कहे जायं तो यह सम्भवतः उचित 
नहीं समझा जायगा ।' रूप-लारुसाके कारण जब नारीः 
पूजाकी ओर--उससे नेकदूय स्थापना की ओर-वे ज॑ ते 
दिखायी पडते हैं, तब भी कुछ श्रम . होता हेकिवे | 


~ 


वासनाकी वस्तु समझते हैं । यहां भी बात ऐसी नहीं 
इसका कारण यह है कि उनकी यइ ूप-लारसा व्यभिचारि 
नहीं हैं, अपनी तप्तिके लिये अनेकोंको दू'दृती नहीं फिरती 


। नलव हि निष्डता है, जो प्रेमका रूप धार 
|| प्रश्‍न उठता है कि यह रूप-लालसा जो प्रेमका रूप 
करती है, एकनिष्ठ है, यह केसे समझा जाय! यह एकको 
हो लेकर है, जिसे कछुब भावनाका प्रसार नर्द हो 
सच्ता। और यदि कलुप भावनापूर्ण पाठक इसे ब्यभिः 
| चरित ख्पमें प्रण भी करें तो कविमें ऐसी भावनाका लेश 
| भी नहीं है, वह तो एकनिष्ठ प्रेमको ही आदर्श मानवा है । 
||| इसका साक्षी कोन है । इसका निर्णय किसीके काव्यसे तो 
पे किया नहीं जो सकता । इसका साक्षी तो कविका वयक्तिक 
|| जीवन ही हो सकता है। सवमुच यइ एक उलझन है, जिसके 
रे बिता निर्दाप सदोप समझा जा सकता हे और सदोप 
धक्रा धोया | इसी उलझनको छलझानेके लिप्रे ईसाकी उन्नी- 
वीं सदीके प्रसिद्ध फरासीसी समीक्षक सांत बनेने समीक्षाके 
क्षत्रमें समीक्ष्य रचनाकारके जीतनकी खोज-बीनके पश्चात्‌ 
ह रचनाकी समीक्षा करनेके सिद्धान्तका प्रतिपादन 
है। यह सत्प हे कि उतकी इस धारणामें रचनाकी 
मीमांघाकी ओर दृष्टि कम गयी ओए रचनाक्रारके जीवनकी 
|खोजकी ओर अधिक, परन्तु ऐसे अवपरों पर इस मीमांसा- 
| महत्व अवश्यु स्वीकृत होना चाहिये । जहां तक में 

जीवनसे परिचित हूँ यह कह सकता हुँ कि वे 
साहित्यमें एनि८्ड प्रेमको आदर्श मानते हैं। 
| बात और भी कहूंगा । वे नारीकी पूतता, उसकी : 
हप-लालसाके साथ दी उसे सांसारिक सोळ्यका कमी-कमी 
: हैं। इसका कारण वे यह बताते हैं 
इत्व भी है ओर इसके 
त ओर कडोर हो सकता है । वस्तुतः यही 
है कि हमें उनके काव्यमें कभी-कभी नारी इस 
| जाती हैं । इम कहना यह चाहते हैं कि 
के कवि होनेका आरोप दूपित है, 
मिले तो बह अक्षम्य नहीं है, . 
माचिञ्ताके कारण नारीके प्रति एक- 
हैं। स्वतः नारी भौर उसके रूपको 
सी परिस्थितिमें य़ कहना. 
सनाका प्रसार करते हैं, 
कहा कि बे प्रेम- 


वि 


घारण 


- राज्य-क्रान्तिका सामाजिक विप्लव बिना नारीके क्रिया- 


` हैं। नारीको छेकरके केवल प्रेम-पिपासा, रूप-लालसा और 
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करते हैं ओर ईमानदारीके साथ करते हैं। परन्तु इनके 
चित्रणमें निराशावादका स्वर कुछ तीन अवश्य है, जिसका 
कारण आजक्री सामाजिक तथा आर्थिक. विशता 
भी हो सकता है और व्यक्तिगत जीवनक्री उलझन भी।. 
परन्तु इस निराशावादकी चर्चा इसलिये करनी पड़ी क्कि जब 
हमें यह शक्ति मिली है कि हम समाजको प्रभावित कर 
सकें तब हम क्यों न उसमें आशाका सञ्चार करें । उसके 
सामने निराशावादका रोना क्यों रोग्रे'। विशेषतः दोष 
तब उत्तरोत्तर बढ़ता जाता हे जब हम अपनी व्यक्तिगत 
निराशा अधिकतर रूपमें समाजके सिर लाइन! चाहते हैं। 
अपने दुःखले दूसरोंको दुःखी करनेका अधिकार ही हमें 
क्या है । हां, समाजको समाज-दुःखसे दुःखी कर सकते हैं। 

अ'चळ नारीके खू्पकी पूजा ही नहीं करते, उपे सच्ची 
मानत्रीके रूपमे प्रतिष्ठित करके भी वे उसके प्रति श्रद्धा- 
भक्तिसे नत होते हैं । ऐसी सिथितिमें नारीके प्रति उनकी 
दृष्टिकी व्यापकताका परिचय मिळता हे । यदि उन पर यह 
दोष लगाया जाता है कि वे नारीको लेकर वासनांका प्रचार 
करते हैं, -जो ठीक नहीं--तो यह भी समझ रखना चाहिये 
कि वे नारीको सामाजिक और वेयक्तिक जीवनकी मूल- 
प्रेरणाके रूपमें भी देखते हैं। थे नारीको जीवन और समाज 
के किसी भी क्षेत्रमें हीन स्वीकार नहीं करते। उनकी 
धारणा है कि नारी नरसे ऊ'ची है, आवश्यकता इसकी है 
कि नर उसे पद्धाने-- 

कतिके प्रथम दिवसमें जब्र नरने नारीको पहचाना । 

तब मानवने जगमें अपने से भी कुछ पावन माना । 

व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन संग्राममें थे नारीको 
नरकी अनिवार्य सइचरी मानते हैं। परिबतंन, सहूर्ष भौर 
श्रेणी-युदर्मे अंचलका अटल विश्वास है। ऐसी सिथितिमें | 
यह भी स्वीकार करते हैं कि संसारमें कोई भी आन्दोलन, 


तमक सहयोगके सफल नहीं हो सकता । बोलशेविक क्रांतिमें 
भी वे उसका प्रेरणात्मक लाथ आवश्यक मानते हैं। 'करीला' 
की 'नारी? शीर्षक कविता द्वारा अंचलके नारी विषः 
यक विचार बहुत कुछ हपष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम ब 
देखते हैं कि अंचळके नारी ब्िपग्रक विचार आदरशपूर्ण | 
बि ह-वेदूना का ही बर्णन नहीं करते प्रस्युत 

| केथक्ितक हो अथवा जिक, भ 
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$। नारी नरकी पूरक है। यदि नर जीवन या समाजकी 
कु्यताया अञ्यवस्याके लिग विद्रोह कर सकता दै तो चारी 
उसके साथ रहेंगी, पीछे नहों । कहना न दोगा कि नारी- 


> विपयक इस प्रकारके प्रातित्रादी विचारोंमें अंवलने कहीं भी 


त्िराशाका रूप नहीं दिखाया हे । प्रगति-बादमें निराशा- 
वादका कोई स्थान भी नहीं है । प्रातिवाइ तो निगशात्मक 
साहित्यका विरोधी है । आशात्राद ही उसकी मूळ प्रेरणा है । 

अंचलने छायावाद-युगर्मे लिखना आरम्भ किया था 


और वे प्रगतिवाद युगमें भी सक्रिप्र हैं। नारी विषयक 


रचनाओंमें व प्रथम युगले भी प्रभावित थे और द्वितीय-युगसे 
भी हैं। प्रथम युगर्में नारीके शारीरिक और मानसिक 
सौन्दर्य पर विशेष दृष्टि रही, अंवळकी रचनाओंमें इन 
सौन्द्या के चित्र प्राउ हैं। द्वितीय युगमें नारीकी स्वतस्त्र 
सताकी स्थापनाका स्वरं ऊ'चा है, अंवळ भी उसे इसी 
रूपमें वित्रिप कर रहे हैं। इस प्रकार विदित होता है कि 
ज्यॉ-ज्यो युगावुप्तार नारी विषयक घारणाप परिष्कृत 
होती गर्यी त्यों>ल्यों॥ अंवळ :द्वारा नारीका चित्र भी 
परिष्कृत होता गया । | 


नया खून पेदा करता हे जिससे शरीर मजबूत होकर' 


रोगी शरीर -खरात स्वास्थ्य--क्रम मोरीकी हाळत--में इसका सेवन । 9 
गर्मी, गनो रिया, पुराना मलेरिया बुखार, अजीणे, पेटकी ऐ 5 


अवसाद - तथा थकावट, सब तरहके रक्तविकार, 


यङ्ग दोष प्रश्रति समी रोग दूर हो जाते हैं भोर शरीर मजबूत ददो जाता है । 
खूनकी कम आर सब तरहके वातरोगों ओर स्त्ररोगॉंपर रामबाण | 

| औषधिका काम करता दै। - . | 
शी १) डाकलच ॥), तीन शीशी डाकखच सहित ३॥), छः शीशी डाकखचं 
पी-१००, बटकृष्टो पाल एवेन्यू , पो० अही रीटोळा, क 


मूल्य प्रति श 
एम्०्एळ० घोष एण्ड सन्स, 


I ______ 


साहित्य जगत 


I > व 


रक्त परिष्कारक, पारादोष नाशक, पुष्टिकारक, आयुत्रद, तेज, शक्ति ओर रक्तब 


जबक शाक्तिरस सालसा £ 
© इस महोपकारी सारपारे सेवनप्ते लाख लाब झत्यु सुवके रोगी आरोग्य होकर नवजीवर 
प्राप्त कर चुके हैं । यह सब्र तरहके किस्म 
ह क फोड़ा फन्सियों में अथग सब तरहके चर्म रोगोंमें जड़ते मिटाकर आरोग्य प्रशनकर र 

|, शोभा और शक्ति उत्पन्न कर प्रत्येक हनायुःको सबल, सतेज और मजबूत बनाकर शरीरमें 
सोनेकी तरद चमकने लगता है । 


व्यक््तिकी पद्धतिके विपयमें कहना है कि 
क्षेत्रमें स्पष्टता ओर ईमानदारीसे काम लिया हे । ` 
विरोधकी भावना उठनेके कारणोंमें से नारीकी 


छायावाद-युगमें नारी-चित्रणके प्रति इस निःसङ्के 
प्रचार भी अच्छा रहा । परन्तु कुछ कवि ऐसे थे ओ 


वे ऐवा करनेके लिये प्रायः स्वतः नारीका खूप धार 
ठेते थे । उस समग्र स्वतः पन्तजीने अपनी कुछ कवि 
“श्री नन्दिनी? के नामते प्रकाशित करायी थीं। 
श्री अंबड ने पुरुपक्री सत्ता कायम रखते हुए नारी- 
किया हे । दो-वार कविताए' ही ऐसी हैं जिनमें वे ना 
बाना धारण करिये हुए दिखायी पड़ते हैं। इसी स्पष्टता 
निःसङ्रोचताक़े कारण उनका कुछ विरोध होता. 
दिखायी पड़ा । कहा गया कि नारीके प्रति उनकी 


घाव, दाद, खुनडी, पाराके घाव, चक्रो तथा अन्य किस्म | 


E 


करतेसे खूनकी कमी, कमजोरी, 


र कि 


~न 


हल दा महि ल गता काळे 
आरस्मिक दिनोंमें -तारीके प्रति उनकी ऐसी प्रवृत्ति ह 
|| थो, जिसका परिष्कार उत्तरोत्तर होता गथा । इसमें सन्दे 
' नहीं कि नारी-विषश्रक उनको आरम्भिक कविताओंमें 
| विलासिताका रङ्ग घरकीळा असशय है। इनमें उन्होंने 
| उमाजगत व्यावद्दा रिकताका संयम कुछ कम अवश्य रखा है। 
। इनमें जीवत हो व्यक्तिगत व्यावद्दा रिकताका प्रभाव अधिक 
अवश्य आ. गया है। नारीकी सामाजिकता पर यदि 
| चली दृष्टि पहले ही होती जेली कि बादमें हुई तो इतने 
॥ विरोधक सामना उन्हें न करता पड़ता। पहले उन्होंने 
नारीका चित्रग वेते दी क्रिया जेसे कोई अपनी नारी पर 
| मुग्ध होकर उपका चित्रग करे। परन्तु जिस निःखङ्को चता- 
का उपयोग इस चित्रणमें अंवळने किया है, वह सराहनीय 
|| तो समझा ही जा सकता है। हम जो कुछ हैं उसकी स्पष्ट 
अभिव्यक्तिकी प्रशंसा सर्वत्र होती है। 
भावों ओर भनुधूतियोंकी तीव्रता तथा उनक्री अभि- 
` व्यक्तिकी शक्तिके साथ ही अं वळमें वर्णनकी भी प्रभूतशक्ति 
विद्यमान है। तात्पर्यं यह कि उनमें कळा ओर काव्यरत्तर 
पूर्णतः मिळता है। उनको अभिव्यंजनाके सभी साधन 
भाषा, अडङ्कार आदि-बड़े सशक्त हैं। इसी कारण वे 
नारीका रूप, उसकी क्रीड़ा आदिका वर्णन सफलतापूर्वक 
| कर सकते हैं ।--एक उदाहरण देखिये-- 
||, “€सावनके नव ; प्रथम मेघ-सी मद गंधार समाती 

` किस हिम-सागरके:निशांतकी यह सोन्दय-प्रभाती 
' अपनी ही वेणी से उलझी कनकलता बलखाती 
| शारत-चंद्रिका-सी अंगराती अपने में न समाती 
| कभी मवळती है किरणो-सी किलक-किळक इहलाती 
_ कभी छाजसे रजवन्ती लतिका-सी गड़-गड़ जाती 
शुम झमकती पुळक तरंगित व्याकुङ वेतस-बन-सी 
` कभी हेरती दूर क्षितिज के पार विकल उन्मन-सी 
 सन््यांकी नव-नग्न कांति-ली छिटक रही मतवाळी 
रस-लाने शिवि मदून-जाल-सी दीप रही उजियाली 
Se चंपक-सी कृन्द कुमुद-पी कलित केतकी-माला 
> ण-राग-वाष्पाकुळ नयना गजगामिनि मधुबाला 
अपन ही स्वरूप रति में मधु मरंद डद्गम-सी 
बंक हपोंके भ्र-बिळोल में जन्म-मरण-संगम-सी 
: 80. तास प्रदोलित वक्षःल्थळ जब उठ-उड जाता 
॥/. पावस-सी इस ख्प-घटाको कोन विलोक अघाता 
(मिका ) 


नस रे चर 


यहां चिंतनसे हमारा तात्पर्य जीवनके अजुगवके आधारपर 
रिके तिष्कर्षो'से हैं। मानद जब जीधनर्मे प्रवेश करता है तव 
आक सरल-बक्र परिस्थितियां उसके सन्सुख आती हैं। न्द 
परिस्थितियोंके आधार पर वह जगत्‌ और जीवनके बिषयः 
में आनी धारणाए' स्थापित करता है। अ'चलने भी 
ऐवा किया हे । वे चिन्तक इसी खपे हैं। हमने कहा र 
कि अचळ योवनक्रे कवि हें । अतः उन्होंने योवन और 
प्रेमके आधार पर ही जगत्‌ और जीवनके विपयमें किन्ही 
घारणाओंकी स्थापना की है । वे प्रेमको सोन्दर्थका दास 
कहते हैं । साथ ही यह भी कहते हें कि वह सौन्दर्य क्या जो 
प्रेमले लथपथ न हो --+ 

दास है सोन्दर्थ का यह प्रेम मेरा तो अपावन? 

और वह सोन्दर्य क्या जो प्रेसले लथपथ्र न प्रतिक्षण | 

( मधूलिका ) 

प्रथम पे क्तिमें अंचलक्री सोन्दर्य-लाळलाकी अभिव्यक्ति 
हुई है, योवनमें जिल पर सबसे पहले डण्टि जाती है । द्वितीय 
पंक्षितमें प्रेम और सौन्दर्यकी एकता परिवर्णित है। योवनमे 
जिस एकताकी आकांक्षा प्रेमीमें अति तीब्र होती है । 


डोंगरे का 


बालामृत देना चाहिए | | 


^| 


PAT 


~ 
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है | 


"णा ्वलके निराशाबादकी पर्चा इम कर चुके हैं । उन्होंने 


जीवनके प्रति प्रायः निराशा ही धयत की है। इस विपयमें 
उनकी धारणा इस प्रकार हे>> 
यह जीवन तो एक मात्र है 
अभिशापों की 
हां वासना ही फेली हे 
लोलप डरकी 
किसकी पूरी हुई यहाँ पर 
हिमकी तरल पिपासा। 
रसुवप्नोंकी प्रिय झग-तृष्णा में 
किसे मिली हे आशा। (मधूलिका) 


इसी कारण वे सब कुछ झूंढा बताते हैं-- 
झटे ये छव-दुःखके बन्धन जीवनके उच्छट्ठल यात्री 
झद्दी यह ममताकी बंदिश घह अवशेष स्नेहकी पाब्री 
घप-छाँइका रेन बसेरा झठी उसकी याद छद्दानी 
झठे बरबादीके सो दे जिनमें बीती विफल जवानी 
( अपराजिता ) 


अ'चङका काव्य-जीवन छायावाद]- रदस्यवाद - युगसे 
आरम्भ होता है । अतः उनके काव्यमें यत्न-तत्र रइस्य-काव्य 
और रहस्प्रवादके स्थछ भी आये हैं । इसका तात्पर्य यहै नहीं 
हैं कि अंवळ रहऱ्यतरादी कवि हैं । हां, उनपर रहस्यवाद युगका 
प्रभाव अवश्य पड़ा, जो स्वाभाविक है || उदाहरण देखें-- 


किस अविदित उच्छ्वास उरभिसे 
` पीड़ितः, होकर सिहर - सिददर , 


छाया । 


साया । 


मधुवन की धानी मंजरियाँ 

खोळ रद्दी अपना अन्तर। 
किल उमंग के पुलक - भार से 

झमक . उही [नव कलिकाए', 
कहाँ सीख :ठेती बन निमंम | 

तान चळाना लोचन - शर? 
किस तृष्णा से बेछध ,दो 
` करते प्राणोंके भलि गुजन | 
क्यों इन यौवन की परियों को 
छख दो जाते हैं. उन्मन 
कौन सिखा देता है इनको 

यह भभिलापाका. संगीत 


इस ममत्व - उन्माद - शिखा में _ 
_ भर - भर देता कौन 


साहित्य जगत 


किस परदेशी को पुकारती 
कोकि मतबाली _ ह्रो 
किस प्रीतम के लिये जळ रही | 


विजनतती किन्नरी 


निस्सन्देइ ही उपयु क्त पंक्रितयोंमें निनासामूः 
भावनाका वड़ा रमणीय चित्र उपस्थित किया गया हे. 
तंत्र रहस्यवादका भी चित्र मिलता है, जिपमें कवि £ 
संचालिका शक्तिके दर्शनके लिये लालायित दिख 
पड़ता है - 


जिसकी एक सहज उभिमें तृष्णा से भर जाता 

अरे खोल दो मेरी अखे! जी भर उन्हें निहार सकू 
* (अपरा 

जैसे रहस्य भावना ओर रहस्यवादके चित्र 

की रचनाओं में यत्रतत्र मिलते हैं वेसे ही प्रतिके 
अंचलका प्रकृति-चिन्रण प्रायः आलङ्कारिक हे, 
पूर्ण नहीं । उसमें एवमावनाओंका आरोप ( सब्जेक्ब् 


देखे जा सकते हैं । 


अ'चलकी प्रगतिशील रचनाओंका आरम्भ] 


उत्तरोत्तर विकास “किरण बेला’, 'करीला* 
चूनर में होता गया, ओर आज़ अन्नछ प्रगतिशील 
माने जाते हैं। 'मधूलिका” में इस प्रकारकी रच 
एक ही है जो अन्तमें है । कुछ पंक्तियां देखे- | 


आज मरण की ओर दौड़ते ये भूखे - प्या 
आज इन्हें करना हे अपने प्राणोंका किस पाः 
ले अविराम मरण-बाहन-सा प्रबल प्रः 
ले दाद्दारव सरे विभूक्षित अङ्गं में 
खंड खंड कर अपनी हस्ती लोलुप भ 


जज्ज ज्ज 


ड क जाती है भरी जवानी एक अगरद्कर सपन - ॥| 
 दुझ चलता यह रूप, न बुझती भूख-भूख सत्यानाशी । 
अच्चढके काव्यकी यह संक्षिप्त मीमांसा है। इससे 
स्पष्ट हे कि कन्नल योवनके कवि हैं। उनका प्रधान 
विषय है नारी । प्रगतिशील रचनाओंकी ओर भी . उनकी 
दृष्टि समयातुसार गयी । वे समयके साथ आरम्भते ही चलते 
| रहे हैं। अभिप्राय यद्व कि उनकी दृष्टि समष्टि पर भी रही 
|| है, केवल व्यष्टि या आये पर ही नहीं । परन्तु वे अमी इस 
9 ` समष्टिवादके युगमें भी सरलता पूर्वक व्यष्टिको छोड़ नहीं 
| || पा रहे हैं, यद्यपि इसके लिग्रे प्रयत्शील अवश्य हैं । विश्वास 
| है कि थे अपने काठपकी व्यापकता शीघ्र ही बढ़ा येंगे । इसमे 
| सन्दे नहीं फि अञ्जरकी हृष्टि प्रधानतः नारी पर है 
भौर वे उनके प्रति अपनी भावनाओंको उत्तरोत्तर निर्मल 
करते जा ग्हे हैं। परन्तु केबल नारी ही तो सब कुछ नहीं 
(का है । अतः उन्हे अन्य विषयोंकी ओर भा इषि डालनी चाहिये 
जिससे उनके काव्य-घिषयमें अनेक रूपता आये। आज 


__ क्ाव्यका विषय हो सकता है । 

_ अब्चळमें जो कवित्व है वह हिन्दीके लिये गोरघकी 
बात है। और यह उत्तरोत्तर निखरता आ रहा है। 
भन्वङसे दिन्दीको घड़ी-बड़ी आशाए' हैं--उनमें कबित्वकी 
नेहितिके कारण । उनका कवित्व अव मंज चुका है। अतः 

नसे सफल प्रबन्ध काव्योंकी भी आशा रखते हैं। 
वास है अरनी की दृष्टि शीघ्र ही इस ओर जायगी। 


समालोचना 

यूथ्स बडेन--( अङ्करेजी ) लेखक पण्डित जवाइर- 
+ प्रकाशक-हमारा हिन्दुस्तान पब्लिकेशन्स, 

हीय नन ; 

निर्माता माळाकी यह प्रथम गुण्या हे) 


वे इसे 


विश्वमित्र | अ ४ 


oS श्र जज्ज य 
स्स्स 


- काम करना चाहिये । निस्सन्देह कदा जा सकता है फि 


._ कलाकारोंके लिये विषयक्री कमी नहीं । सारा राष्ट्र उनके - 


क "35 >» 


तके, युवकों _ 
वरी 


रनिङ्ग और अनुशालनमें ला रहे हैं कि जो कुछ भी सत्य 
शिव और डन्दर है उसकी खोजमें निम्वार्थ भावते लग न 
अपनेको इस योग्य बना सकें कि आगे र ज्वर 
विश्व व्यवल्थाके निर्माणमें, जो हम सबको अस्यन्त प्रिय 
और काम्य है, सद्दायक हो सवे. ?” इस पुस्तिकाको पे 
देशकी वस्तु स्थितिको निष्पक्ष ओर निस्वार्थभाबसे समझे 
में युवकोंको बाँछनीय सहायता, पथप्रदर्शन मिलेगा । नू 
जीने हमारे सामने उपस्थित समस्याका चित्रण करके 
बताया हे कि उसके छलझावके लिये हमें किस प्रणाङीसे 


युवकों भौर राष्ट्रीय सेवाके क्षेत्रमें पदार्पण करनेवाले व्यक्तियों | 
के लिये यह पुस्तिका अत्यन्त काम की है । डी० डी० ` | 


युद्ध शळीन प्रथ र कहानी-संध्रद “ रू गीनो का सागा. । [ 


गये दो तीन वपाँ में मालवासे प्रकाशित कविता संग्रह, 
कहानी संग्रह ओर नाटक आदि हमारी हृष्टिमें आये। उ की 
सफलतासे अनुमान लगाया जा सकता है कि मालवा अब 
कुछ संग्रहणीय साहित्य दे रहा हे और उसकी प्रतिभा चमक 
रही है । [` 


हाल ही में हिन्दी और मरा्ीके प्रसिद्द लेखक और 
कथाकार प्रो० प्रभाकर माचवेका प्रथम कहानी संग्रह 
'सङ्गीनोंका साया” प्रकाशमें आया है । अपंणके शब्द 


FR a: 


. “फासिज्मका नाश चाइनेवाली जनताको” पढ़कर अनुमान 


लगाया जा सकता हे कि कहानियोंका स्वरूप क्या होगा) 
एक लेखक ओर कळाकारके नाते ( क्योंकि वह जनताका 
प्रतिनिधि होता है ) व्यक्तिका जो कत्तव्य हो जाता है वह । 
समझनेकी बात है । हमें यद न भूल जाना चाहिये किं युद्द | 
केवळ साम्राज्योंका ही युद्ध नहीं है बलिक उससे हमारा भी | 
अप्रत्यक्ष बड़ा सम्बन्ध है। सोवियट झूसके सेकड़ों लेखक | 
आज युद्धके बीच कार्यव्यहत हैं । ऐलियाएडरनवर्ग, मालिक 
शेळोखोव्ह, वान्दा वासिल्वस्का, सिमोनोव्दह आदि के | 
ठेखकोंके नाम गिनाये जा. सकते हैं । फिर एक भारती 
लेखक इस बिराट युद्धके सुख्य कारण, भयडूर जहरीले 9 
रुपी फासिज्मके नाशके लिये .सिवाय इसके कया % 


“मैं ज्ञानता ईँ कि परिस्थितियोंसे भाड भोर 
एक दुबल-सड्कल्प भारतीय लेखक इस भूगोल व्यापी *' 
मद्दाभारतमें और क्या योग दे सकता है? लिवा थर्द 
बुळन्द करनेके कि - फासिज्म मुर्दाबाद !” | 
इस छोटेसे ८७ पृष्ठोंके संगरइमें क 


साया”. 


>“ 


जनंताका ७ 
हे वह | 
कियुद्ध . 
गरा भी 

' हलक | 
माईकेण | 
दिक | 
पारतीय | 
ते सम॑ । 
याक | 
, अवर . १ 


| विराट 
१ नारा 


दीत हें । संग्रमे प्रकाशित सभी कहानियां यत्र-तत्र 
त्रम प्रकाशित हो चुकी हें । घुम्तकमें एक ओर यदि युद्धके 
अन्तका विचार है तो दूसरी ओर फासिश्मके नाशके लिये 
उपयुक्त साधन ओर सामान जुटानेकी आवश्यकता है। 'संगी- 
तोंका साया'को इम उस सामानमेंसे एक समझ सकते हैं। 
"याता सूरज फिर डवेगा? ओर 'छशिफू कद्दानीको पढ़कर 
किस व्यक्तिके हृदयमें दुनियाके ऊपर मड़रानेवाली इस 
फासिस्टी छायाके प्रति घृणा न पेंदा होगी ! “इस्क्रा”को 
पढ़ते पढ़ते छूलकी चार रातोंका दृश्य सामने घूमने लगता 
है। 'गुळामोंकी डायरी'से, "सिंगाइुरकी आत्म कथा? और 
धार्साने कहा? कहानियां -हमारी हष्टिमें ऐतिहासिक लघ 
निबन्धोंके समान लगीं । सम्पूर्ण संग्रहको पढ़ जाने पर पाठ 
को बहुत जानकारी प्राप्त हो जाती हे । फासिल्टोके प्रति 
एक घूणाका भाव उसके म्पाथ ही हृदयमें पेदा हो जाता है। 
माचधेजी आलोचक पहले हैं, कहानीकार ओर कवि बादमें । 
उनकी आलोचना-प्रबुत्तिकी छाप उनकी प्रत्येक कद्दानीमें 
झळकती है । तभी तो फासिस्टोंके क्रूर कारनामोंका वर्णन 
करते हुए उन्होंने बड़ी पेनी चुटकियां ली हैं। 
हिन्दी? युद्धकालीन कहानियां बहुत ही अल्प मात्रामें 
प्रकाशित हुई हैं और फिर 'संगीनोंका साया'का घुस्तका- 
कार छपमें प्रकाशन युद्धकालीन कहानियोंके प्रथम सप्रहके 
नाते एक ऐतिहासिक महत्व रखता हे । इसके लिये अकेले 
माचवेजी ही श्रयके अधिकारी नहीं हैं बल्कि मालवा भी 
श्रेयक्रा हकदार हे । 
पुस्तककी छपाई साधारण । टाइटिल चित्रसे गेटअप 
निखर उडता है । प्रकाशक, सस्ता-सादित्य मन्दिर, इन्दौर; 
मूल्य साढ़े बारह आना । “याम! परमार । 


लेखक श्री राम रत्न गुप्त एम० र्‍ुल० ए० (केन्द्रीय) प्रकाशक धे हि ( 


सिटी बुक हाउस, कानपुर । मूल्य १)। 
विद्वान लेखकने पुर्तकमें इतिहासके गहरे अध्ययनका 


अच्छा परिचय दिया है । यह अध्ययन यूरोप यात्राके अनु- 


भवसे और अधिक पुष्ट हो गया है । पहले तथा द्वितीय भाग- 
के प्रकाशनमें बर्षाका अन्तर पड़ गया है । दूसरा भाग पुछे 
से बिलकुल स्वतन्त्र है, इसलिये इसके पाठकके सामने प्रथम 
भाग न रहने पर भी किसी तरहकी अछविधा उसे न होगी। 
> द्वितीय भागमें अमेरिका, जापान तथा चीनका वर्णन हे । 
छेखकने तीनों देशोंका वर्णन अत्यन्त रोचक तथा जानदार' 
भाषामें किया हे । विश्‍व युद्धमें ये तीनों राष्ट्र संल हैं। 
दो एक पक्षके हैं ओर एक विपक्षका । इस पुस्तकके पढ़नेसे 
वर्तमान युद्धको समझनेमें बड़ी सहायता मिलेगी । स्वभावतः 
छेखकको,चीनके प्रति इमददी हे,भारतसे जापानकोबद् कोसो 
दूर रखना चाहता हे “अमेरिका प्रजातन्त्र सत्ताके लिये छड़ 


रहा है, इसलिये उसकी विजय चाहता है । किन्तु सत्य, सत्य 


हे । उस पर वह पर्दा नहीं डालना चाहता । जापानमें जो 
गुण हैं, जापानका जो महत्व है, उसे छिपाना लेखक भूछ 
समझता हे । शत्रुका भी गुण जानना चाहिये फिर जापानसे 


हमारी शत्रुता तो केवळ उसकी साम्राज्यल्प्सिके कारण . 


है और रांजनंतिक शत्रता-मित्रताका माप-तोल ही दूसरा 


होता हे ।” र 
` इसी दृष्टिकोणसे प्रभावित होकर लेखकने अपने अनुः 


भवोंको इस सचित्र पुस्तकमें रखा हे । इसमें सन्देइ नहीं कि 


अन्तर्राष्ट्रीय हरूचलोंमें दिङवस्पी र खनेबाछे व्यक्तिके लिये 
यह पुस्तक मनो रञ्ञक तथा छपाठ्य है। डी० ढी० 


गील 


में तुझे यदि भूल पाता । 
विरहके तमसे प्रतित क्या सुक्ति पाता ! 
मिलने की आशा लिये 
हृद्‌ प्रेम से प्झाबित किये 
नेराश्यमय जीवन, दुःखद है, जान पाता। 
“प्रेस क्या है? सीज पाया ? 
विरद्दसे जीवन जलाया । 
-जळ रहा उस (बन्दि में, ई छरपडाता । 


बिरह तेरा, याद तेरी, 
हूर हो यदि जलन मेरी, 
कहाँ जीबन! सं इसी में एत्यु पाता । 
` सज्जति ! तुझ को भूल जाऊ । 
` मृत्यु को उर से छगाऊ ? 
विरह. का संगीत जीवन है जगाता। 
के 9 में तुझे यदि भूल पाता । 


-_श्री मनोहर साठदीय | 


देशमें आशा, उत्साह और विश्वासका नवीन जीवन 
छानेके उद्देश्यसे महात्मा गांधीने कार्यकर्त्ताओंके सामने 
अपना रचनात्मक कार्यक्रम रखा हे । इसे सफळ बनानेके 
लिये जेलोंसे बाहर आये हुए कांग्रेस नेताओंने अपने-अपने 
प्रान्तको एक सटुळुनके अन्तर्गत लानेका प्रयत्न भी आरम्भ 
क्र दिय्रा है। किन्तु बतोर 'टूल्टी' देशपर शासन करनेवाले 
` गोरे शासक नहीं चाहते कि जन साधारणमें आशा भोर 
साइसका जीवन संचार करनेवाला कोई काम हो । विहार 
ओर युक्त प्राल्तमें निरंकुश शंसकोंने अपनी इसी मनोवृत्ति 
रका परिचय दिया है । स्वये गांध,जी की देख-रेखमें सेवा- 
> प्रब्नाआश्रममें कायकर्ताओंकों दी जानेबाली ट्रे निड पर भी 
| बहांके जिला मजिस्ट्रेटने वेसा दी रुख पकड़ा है नेसा अन्य 
| प्रान्तोंके अधिकारियोंका है। गांधीजीके शब्दोंमें देशकी 
 बतेमान ल्थितिका यह एक रूप है। दूसरा रूप यह है कि 
| वायसराय श्री भूळाभाई देशाईके साथ वार्तालाप कर रहे 
| ह। बढ़े बढ़े परिवतनोंकी अफवाह फेडी हुई है। उलि- 
हे 'खित घटनाओंके साथ इस अफ़वा इका मेल नहीं मिलता । 
सहयोग और दमन साथ साथ नहीं चछ सकते । 
| जिसका आप सहयोग चाहते हैं, उसकी संचाई, स्वाभिमान 
। भौर कार्यापर यदि भापको विश्वास नहीं है तो, अविश्वास 
और सनदेइके बीचमें, सहयोग नहीं हो सकता । कार्यतः 
(ब्रिटिश सरकार और उसके भारतल्थि प्रतिनिधि यह सिद्ध 
|| कर रहे हे कि अविश्वास और सन्देहका कारण यह भय हा 
१ कि भारतमें भझरेजोंके 'नाजायज” “निद्वित स्वार्थ, देशके 
[Pt तिनिधियोंकें हाथोमें सच्चे राजनीतिक अधिकार पहुंच 
'जानेसे, | एरक्षित नहीं रह सकते । यह भय अर्थात्‌ ब्रिटिश 


he. 


ल्वा्थ-लोल्पता देशमें भनीति भौर अनाचारके लिये जिम्मे- 


प है बदि निहि नेता अपनी ब्रातके सये होते, 


अर्थात्‌ यदि सवसुच वे कालान्तरमें भारतको सही मानीन 
स्वतन्त्र करनेको इच्छुक होते तो गांधीजीके रचनात्मक 


कार्यक्रममें ब्रिटिश अधिकारी किसी तरहका अइङ्गा तो 


लगाते ही नहीं, अपितु सब प्रकारसे सहयोग देते । गांधी- 
जीका कार्यक्रम राजनीतिसे, जिस अशमे राजनीति शब्दका 
व्यवहार किया जाता है उससे दूर, है । कहनेका तात्पर्य यह 
है कि इस कार्यक्रमके पीछे देशकी वर्तमान स्थितिपर किती 
तरइका राजनीतिक दबाव डाळनेका कोई गुप्त उद्देश्य नहीं 
है। यह कार्यक्रम तो देशको कालान्तरमें सम्पूर्ण स्वाधीनता 
दिलाने और उसका उपभोग कर सकनेके उपयुक्त बनानेके 
उद्देश्से तेयार किया गया है । ब्रिटिश राजनेता यदि सचमुच 
देशको, युद्धके बाद, स्वतन्त्र करना चाहते हैं तो उनको इस 
तरहके कायोंमें किसी तरहकी आपत्ति न होनी चाहिये। 
गांघीजीने इस्‌ खिळसिछेमें वक्तव्य. देते हुए कहा है कि 
“मैंने यह कहनेमें जरा भी द्विधा नहीं की कि देश भरम 
सबंत्र व्यापक खूपसे कार्यक्रमको व्यावहारिक रूप देनेसे यह 
देशको सम्पूर्ण स्वतन्त्रताझी प्राप्तिकी ओर आगे ठे जायेगा, 
न अहिंसात्मक भद्र अवज्ञाकी आवश्यकता होगी और न 
पार्लमेंटरी कार्यक्रम की । उस सिथितिमें शासन करनेके 
लिये अङ्गरेज हिन्दुर्तानर्मे रहना पसन्द न करेंगे । अवश्य 
पूर्ण नागरिककी भांति वे रद्द सकते हैं । १९४२ की भाषामें 
बहैसियत शासक वे भारतको छोड़ देंगे । क्योंकि उस हाः 
लतमें उनके सेनिकोंकी जीविकाका कोई साधन न रहेगा। 
ओर उनका बिशाल उद्योग घ॑न्धा बेकार हो जायेगा ।” 
यह बात नहीं है कि गांधी जी देश और संसारकी बस्छ 
हिथतिकी उपेक्षा करके ऐसी बात कह रहे म । संक्षारकी 
गतिको वे अच्छी तरह देख रहे हैं। इसीसे उन्होंने कहा 


क़ि “सम्भव है वह “दिनि न आये, किन्तु अहिंसा ग | 
संनिकका यही स्वप्न. होना चाहिये और अपने इस ए क 


, 
निशाना... [4 दे Fa | |; - ऋ 
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प्रको | 


बाहिये और यदि उसकी इस साधनाके मार्गमे रुकावट 
खड़ी की जाये तो उस हालतमें उसे अपने अहिसात्मक 
प्रतिरोधका, दूसरे शब्दों में इम जिसे भद्र अवज्ञा भौर अस- 
इयोग कहते हैं, सहारा लेना चाहिये ।” किन्तु यह स्थिति 


` पैदा करनेकी जिम्मेदारी अ'गरेजों पर होगी । अदिसात्मक , 
हायसे पालन किये जाने वाळे रचनात्मक कार्य में बाधा देने- 


का कोई अर्थ नहीं होता, यदि भारतको स्त्रतत्त्र समुन्नत 
राष्ट्र बनानेकी ब्रिटिश घोषणा सार्थक है । इल समय इस 
कार्यक्रमसे किसी तरहका राजनीतिक छाभ उठाना गांधी - 
जीको अभिप्रेत नहीं है । यह बात उन्होंने बार बार हप 
कर द्वी हे कि सामूद्दिक भद्र अवज्ञाका इस समय कोई 
प्रवन ही नहीं है। किन्तु इसका तात्यय यइ नहीं है कि 
प्रतिरोधकी सम्भावनाकी चर्चा सिद्धान्त खूपसे भी न की 
जाये। रचनात्मक कार्यक्रमका आरम्भ करनेके लिग्रे इस 
तरहकी कोई शर्त नहीं की जा सकती। क्योंकि, इसमें 
जरा भी सन्देह नहीं है कि “हब्रतन्त्रता-राजनीतिक, सामॉ- 
जिक और आर्थिक तीनों,--इसका लक्ष्य है। एक विशाळ 
राष्ट्रके जीवनके सब विभागोंमें यद्द एक नेतिक, अहिसा- 
त्मक क्रान्ति है, जिसके अन्तमें वर्ण और अस्परयता एवं 
इसी तरदके अन्ध विश्वास मिट जायेंगे, हिन्हुओं ओर 
सुसलमानोंके मंतान्तर ओर मनान्तर अतीतकी कहानी मात्र 
रह जायेंगे ।!? गांधीजी पूछते हैं। “इस तरद्दका प्रयास 
करनेमें क्या कोई दोप है!” अगगरेज सरकारके पास 
इसका कोई उत्तर नहीं है, वेशमी, बेहयायी ओर खुदगर्जी 
के सिवा । 


जनता सरकोरके लिये हे-- 
स्वगीय छा० जे० टी० सण्डरलेण्डने अपनी पुस्तक 


“इण्डिया, अमेरिका और विश्‍व बन्धुत्व? में भारतकी दासता. 


को एक विश्‍व दुर्घटना बताते हुए दावेके साथ कहा हे फि 
कौन कहसा हे कि भारत स्व॒राज्यके योग्य नहीं है ?? आज 
चजिल,एमरी और बावेल कह रहे हैं ओर कलतक उन स्थानों 
पर बिराजमान दूसरे लोग कह रहे थे। इतना ही नहीं, 
ढा० सण्डरहेण्डके दावेको संसारके सामने मिथ्या प्रमाणित 
करने और अपनी जड़, इसी बहाने, मजबूत बनाये रखनेके 
लिये हिन्दुस्तानमें साम्राज्यवादी प्रचारकों और सत्ताः 
धारियोंने जिन जिन इथकण्डोंसे कास लिया हे उनको देख 
कर मक्कारी भी शमा जाती है । भारतकी भाहमाको बन्दी 


र) # 


सम्पादुकौय र 


बना कर, शरीरकों कुचछकर लोकतन्त्र ओर विश्व शान्ति 
नामपर जिस तरहकी निरंकुश शाही हुकूमत कर रही है, 
उसका संसारम दूसरा उदाइरण नहीं है । येदि भारतही | 
अपनी संस्कृति न होती, नेतिकताके घटका सहारा न| § 
होता, दुर्दिन और सङ्कटके समय भी विकराल मोतके सामने | | 
हंसते हंसते प्राण इथेली पर लेकर खड़ा रहनेका सवक सिः | | 
खाने वाळा गौरव पूर्ण अतीत न होता तो आज भारतका || 
अपना अस्तित्व मिट गया होता । भारतका अस्तित्व मिटा- | 
नेकी कोशिशें कोई कमी नहीं रखी गयी,अबतक उस क्रमम | 
जरा भी शिथिडता नहीं आने दी गयी । भारतके छोगोंको 
पथश्रान्त करनेमे, अनेतिक्रता ओर अनीतिका बाताबरण | 
बनानेमें कोटि कोटि रुपया व्यय कियो जा रहा है। चतुर | | 
और चालबाज आजकी इस स्थितिसे लाभ उडा रहे हैं। 
सरकार नहीं चाइती कि देशेको सही रास्ते पर चलानेषाठे | | 
व्यक्ति, महात्मा गांधी ओर उनके अनुयायी, तथा भारतीय / | 
राष्ट्रीय महासभा स्वतन्त्रता पूर्वक जनसाधारणसे अपना || 
सम्पर्क स्थापित करें । वह जानती है कि इतका जनसम्पक 
बढृनेका अथं हे सत्य ओर वास्तविकताका चोढ़े आना । 
इनके जन सम्पकंसे जनतामें चेतना आर कमंवीरताका 
भाव बढ़ेगा, और ब्रिटिश साम्राज्यवादी जानते हैं कि ये 
दोनों बातें उनके स्वार्थके लिये घातक हैं। यही कारण हे | | 
कि जनता अर्थात्‌ काँग्रेसी कार्यक्ताओंके प्रत्येक छोटेसे 
छोटे कार्यको भी अधिकारी अपने विनाशका प्रयास म न्ते 
हैं। उनकी इस मान्यता पर इमे आपति नहीं है। किन्तु । ६ 
तत्रः-चे लोकतन्त्र भोर स्तरतन्प्रता, समानता तथा शान्तिके | 
पुजारी बननेका दावा छोड़ दें । तब भारत पर शासन करने | | 
के लिये, नीति अनीति, जिस तरहसे चाहें काम छें। लेकिन 
यह लोकतन्त्रीय नकाब फाड़ डालें । |” 
सडूट कालमें यइ शासन जनताको एख और शान्ति 
पहुंचा सकनेमें सबंथा अयोग्य सिद्ध हुआ हे । वस्त्र, 
एधं जीवनोपयोगी आवश्यक सामग्रियोंके छिये जनसाधारणन 
को येजा मुनाफा उठाने बालों, चोर बाजारके व्यापारियों | 
और धस ठेवेबाडोंकी सरी पर छोड़ रखा गथा हे। देशे 
अकाछ और मद्दामारियोंका ताण्डव हो रहा हेँ। इन दोनों, 
के पीछे भी प्रकृत्तिसे अधिक मनुष्यका हाथ हे। हमारे. 
टरष्टी शासक देशको इस दुर्ग तिसे बवाना ` चाहते हैं या नहीं 
यह तो वे ही जान सकते हैं, लेकिन बचा नहीं पा रहे. यह 
बाघ्तविकता हे । ऐसी स्थितिमें भी जब जनताके सच्चे 
सेवकों को जनताकी सेवा करनेसे रोका ज ता. हे उनके म 


सिवा क्‍या समझे 


ह. 


||| तथापि, इतिद्ासके दीर्घ ष्टिकोणसे यद्व मर चुका है । 
ऐतिहासिक इष्टिसे अब उसका कड्काल मात्र रह गया है । 
|| यह भी हो सक्ता है कि यह अमी १०, १२, १९ वर्ष ओर 
||) जीवित रहे । किन्तु कहनेका मतळब यह है कि इतिढासकी 
||| इस्टिसे यह मरण-प्राय वस्तु है।” नेहरूतीके इष्टिकोणसे 


युद्धमे ब्रिटिश साम्राज्य एक उसङ्गडित 
[छित शक्तिक्री भांति लड़ रहा हे | “यदि हिन्दु- 
तान और अन्य .उपनिवेश _ ब्रिटिश अत्याचारसे कराहते 
ए दासता-बन्धनको छिन्न भिन्न कर डालनेके 
सरा कौन सहज अवसर हो सकता था, 
हितत्वके लिये जीबनक्रा माया-मोह 
। दरअघङ हमें बहांसे उतने आदमी 


' म ही 


प्रय है । सरकार जनताके लिये नदीं जनता सरकार 
है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी यही रूप आज भारतमें 


नगरवा सियों से इस तरह ठसाठस भर गयीं कि 


सर्वा बन जाना । क्या अड्रेज राजती तिज्ञ उसके इस दावेको 
स्वीकार करते हैं कि उसने जर्मनीमें जो कुछ किया बह 
जनताकी इच्छा ओर स्वीक्ृतित किया है ? किन्तु दमनका- 
चक्र ओर स्पमेक्ती थेलो, बड़ेते बड़े साहसी और चरित्रवानको 
डिगा देती हैओर तब्र यदि वह भी दमनकारी और पुरस्कार 
वितरकके स्वरमें स्वर मिळाकर राग अलापने लगता है तो 
क्या उदे द्वी सत्य सान लिया जाना चाहिये ? भारतका 


भसन्तोष ब्रिटिश दमन-चक्रके नीचे दुबा पड़ा है। उसकी ` 


तोड़ेकी थेली भारतीयोंसे लंसारमें यह कहा रही है कि 
भारतमें त्रिटिश शासनके प्रति कोई असन्तोष नहीं है, नोटों- 
का बण्डळ ऐसे लोगोंक पेदा कर रहा हे जो देशमें लाम्प्र- 
दायिक कलहकी सृष्टि करके ब्रिटिश शासकोंको भारत पर 
अपनी हुकूमत बनाये रखनेका मोका देते हैं। देशमें ब्रिटिश- 


शासनके प्रति कितना असन्तोप है इसका उत्तर पझुबल | 


ओर घन द्वारा तैयार की गयी उपरी बस्तु स्थितिसे नहीं 
मिर सकता.। यदि अङ्करेजोंको इसपर विश्वास है कि देशम 
किसी तरहका वाह्तविक असन्तोष नहीं है तो अच्छा हो 
कि एक अन्तर्राष्ट्रीय बोडके तत्वाबधानर्मे इसी बात पर जन- 


'मत संग्रह किया जाये कि 'भारत छोड़ो अङ्गरेजों' कहनेवाऐे 


कितने हैं ओर 'भारतमें रहो अङ्करेजों” कहनेवाले कितने हैं ! 


क्यों नहीं मि०हेरोल्ड बटलर भौर उनके अन्नदाता मिथ्चर्चिल | 


इस प्रहावको कार्यमें परिणत करके ब्रिटिश शासन विरोधी 


भारतीयों का सुद बन्द कर देते ? बातको बातमें दूंघका- दूध प 
और पानीका पानी हो जायेगा । चिक. 


भारतकी समस्या >> 


श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डितने वाशिंगटनसे एक बराडी 


है 


~ 


| 
| ति 


दौरान हा था कि संतारकी तस 
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सम्पादकी bs 


वम्बन्धमँ जितनी घोषणाए' की गयी हैं उनकी कसोटी 
हिन्दुस्तान भु । ज्ञान्ति भौर उत्कर्णके लिये सामूहिक 
ठरक्षा प्रणाछीकी बात उस समय तक सोघना व्यथे है 
जवतक ४० कोटि व्यक्तियाँको अपना राष्ट्रीय जीवन गठन 
करनेकी स्वीकृति ओर स्वतन्त्रता नहीं मिरेगी । 
श्रीमती पण्डितके इस तरहके विचारोंने अमेरिकाके 
चिन्तनशीळ व्यक्तियों, दलों ओर राजनेताओंके सामने एक 
गम्भीर समस्या उपस्थित कर दी है । कत्तव्य और उत्तर- 
दायित्वको समझने घाले, स्वतन्त्रता और शान्तिसे सच्चा प्रेम 
रखनेवाले मननशील व्यक्तियोंकी सत्यनिष्डा और न्याय- 
प्रियता भाग्तके भामलेमें इस्तक्षेप कग्नेको उन्हे वाध्य कर 
कही है। अमेरिकन जनसाधारण, जिनके भीतर लुईफिशर, 
विलियम फिलिप्स, कर्नल जानसन और पं वक तथा जान 
गुक्थर उसे पत्रकारों, राजनीतिज्ञ ओर छेखकोंने भागतके 
प्रति सहासुभूतिपूर्ण दिलचस्पी पेदाकर दी है, भाज भारतका 
प्रश्‍न न्याय और नीतिके आधार पर हर हुआ देखनेको 
अपनी उस्छकता और व्यग्रता प्रकट करते दिखायी दे रहे 
डे । भारतके अमेरिकन झुभचिन्तकोंते भारतकी समस्याके 
समाधानके लिये संसार, और खास कर अमेरिकार्मे, जो 
पृष्ठभूमि तैयार की है उसपर खड़ी होकर श्रीमती पण्डित 
ब्रिटिश सरकाग्के दलाला और प्रेतन भोगियो द्वारा जो 
देश दिदेश, खास कर अमेरिकामें मिथ्या प्रचार किया जा 
रहा है उसकी पोल खोल वास्तविकता पर प्रकाश डाल- 
कर इस समय अपने देश और प्रकारान्तरसे विश्‍व शान्तिकी 
जो सेबा कर रही हैं, प्रत्येक शान्ति और स्वतन्त्रताभिमानी 
व्यक्ति उनके इस कार्यको कृतज्ञतासे देखेगा । 


ग्रह उनके प्रयासका ही फल हे. कि संयुक्तराज्य भमे- 


रिकाके उपराष्ट्र सचिव मि० जोसेफ ग्रूको पत्न-प्रतिनिधि: 
योंकी कानफरेंसमें दबी जबान यह कहना पड़ा कि “भारत 
की समस्याका सकल सन्तोपप्रद समाधान करानेमें सहायता 
पहुंचा कर संयुस्त राज्यको प्रसन्नता होगी । भारतीय 
प्रइनसे सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं और बिभिन्न ध्थिवि- 
योंको संयुक्त राज्यकी सरकार सहानुभूति पूर्ण दिङचस्पी 
से बराबर देखती आ रही हे । स्वभावतः में भाशा करता 
हूं कि यह कठिन मामळा सामने आयेगा और सन्तोषप्रद 
समझौता करा सम्नेमें संयुक्त राज्यको प्रसन्नता होगी ।” 
इस सम्बन्धमें ग्रुसे इससे अधिक हपष्टताकी भाशा नहीं 
_ की ज्ञा सकती । किन्तु एक बात तो प्रक? हीह 


कि -इस 


अवाँछनीय कांडका अस्त तभी हो सकता है अब अमेरिकाके ड 
राजनेता सुळाहिजे और मु'ड देखी नीतिसे उपर उठकर बे 
स्वर्यं जो उ चत भर उपयुक्त समझते हैं उसके अनुकूळ a 
दृवाव त्रिदिश सरकार पर डालनेको तेयार होंगे) यदि बे | 
ऐसा न करेंगे तो यही कहना पड़ेगा कि उनके "भय ओर य 
स्वार्थ-नी तिने संसारकी शान्ति और उन्नतिके मार्ग में रोड़ा | | 


अरका रखा है ।! -. आहु 


चाल्टा सम्मेलन-- 


मि० चघचिळकी बाकपढुता बेजोड़ है । उनकी बाकपढताने | | 
ही अब्रतक उनको _ ब्रिटेनका नेता बना रखा है। बिटिश # 
पार्लमेंट्में याल्टा सम्मेलनके निर्णयोंका औचित्य प्रमाणित || 
करते हुए मि चिने केसी बाकपटुताका परिचय दिया ४ 
डे, वह आलोचनाओंके उत्तर 4 दिये गये उनके धक्तव्योसे स्पष्ट ; 
दै) याल्टा सम्मेलनमें क्रांसको क्यों नहीं आमन्त्रित किया हं 
गया | मि० चर्चिल जबाब देते हेः-'पश्चिमी यूरोप सम्बन्धी 
ब्रिटिश नीतिका प्रथम सिद्धान्त हे मजबूत फ्रांस और उदढ़ | 
फ्रेश सेनाका निर्माण । किन्तु जो महाशक्तिय़ां युद्धका जब- || 
दस्त भार और बोझ झेल रही हैं क्या उनको आपसमें मिल | 
बैठकर बातें करमेका भी अधिकार नहीं है? वे अपने इस 
अधिकार पर केसे प्रतिबन्ध रगा सकती हैं ?' सरल भावसे॥. 
कही गयी इस बातका इम भी सरल अर्थ ही हते हे. । जि 
तीनों राष्ट्रोने संसारकी रक्षामें अपना सर्व्व बलिदान कर 
दिया, यदि संसारको रूपरेखा निर्धारित करनेका 
अधिकार नहीं है तो फिर और किसको है ? भला अपने इस 
हवोपार्जित अधिकार पर, दूसरोंकी इच्छा -समझकर, त 
प्रतिबन्ध केसे लगा छे सकते हैं ? यह तो आत्महत्या होगी 
और आत्महत्या पाप है न !! टा 
आगे बढ़िये । युद्धक बाद प्रास शान्तिकी रक्षाके लिये... 
एक विशवशान्ति-रक्षा सझुठन चाहिये । चर्चिछ कहते हैं बिं 
विश्‍व सडूळन तीन शक्ति योंकी डिक्टेटरशाही के आधार परे 
नहीं खड़ा किया जा सकता। सेनभेंसिस्को सम्मेलनमै 
प्रिटेसके मुख्य प्रतिनिधि होंगे मिर एण्टोनी ईडेन भौर सि 
पटी । पूव राष्ट्रसहुका स्थान यह नबीन शक्तिशाह 
सङ्गठन ग्रहण करेगा और संयुक्तराज्य अमेरिकाका बहुत 


नसत पूर्ण हिस्सा इसमें रहेगा ।' साधु ! साधु !! डिक्टेटर 
कोत करनेवाले भला डिकेटरशाद्वी दिखा सकते 


) 


शा दिखा ' 
ळो कितना छन्दर है । उसे छोड़ डिके 


का रास्ता पकड़नेकी क्या जरूरत ? कितने छन्दूर, कोकतन्त्न 


घट 
हा आते बरिराष्ट्रोने इछ राष्ट्रोका नाम ढेकर एळान 
किया कि यदि ये राष्ट्र चाहते हैं कि सैन सिल्कोमे उनका 

` ह्यान भी. पक्षित रहें तो उनको फौरन धुरी शक्तियोंके 
खिलाफ युद्ध घोषणा करनी चाहिये । इच्छासे या अनिच्छा 
| ते उनको ऐसा करना ही पड़ा । न करते तो लोकतन्त्रकी 
॥.. मर्यादा अक्षुण्ण केसे रहती ? इसके विपरीत जिन राष्ट्रोंका 

१. सम्मेळनमे उपस्थित होना किसी तरह वांछनीय नहीं समझा 
। | , गया, लोकतन्त्रकी दुहाई देकर, उनको शान्ति स्थापनकी 
| चेष्टामें भाग ठेनेसे भी बञ्चित रखा गया । ये राष्ट्र--आय- 
0 उेण्ड, स्वीडेन, स्विजरलेंड, स्पेन भौर अर ण्टिना,- शां तिके 
लिये खतरनाक समक्षे गये होंगे । क्योंकि मित्रराष्ट्र जसा 
। चाहते थे घैसा न करके इन्होंने अपनी स्वतन्त्रता और तट- 
' त्यवाकी मर्यादा रखनेकी छष्टतापूर्ण भूल की है। उस भूलका 
दण्ड तो मिळना ही चादिये। अभी यह नहीं कहा जां 
| दकता कि दण्डका रूप क्या होगा ? ठेकिन इसमें सन्दे 
' नही कि दण्ड देनेकी चेटा की जायगी । कितना इन्द्र प्रेम 
' भौर उपेक्षाका यह लोकतन्त्रीय आदर्श हे । इससे सब सुरादें 
बर आती हैं। तब बर्बर मार्ग का अनुसरण क्यों ? उसकी 
' आवश्यकता होगी तब देखा जायगा । 
. अत्तमें आपने पोलेण्डकी चर्चा की । अपने मित्रके कार्य - 
का भो चित्य प्रमाणित करनेके लिये । यह बात नहीं है कि 
केऽवचिल उस निर्णयके कायल हैं। किन्तु स्वार्थो'की 
रक्षाके लिगरे समझोता तो करना ही पड़ता है। इम मानते 
| है कि यह समझौता लोकतन्त्रके आदर्शके अनुकूल है। 
॥ लेकिन मि० चचिल यह नहीं समझते । वे तो इसे रूसकी 
 जबदल्ती ही मन ही मन समझते हैं । लेकिन उनके सामने 
६ यूनान था, मध्यपूर्व भोर भूमध्य सागर, भारत और अन्य 
[उपनिवेश थे । क्या करते ! भूछसे, नहीं नहीं, अपनी दुबेलता 
| वश, राम राम यह क्‍या कहते हैं, बुद्धिमत्ता वश ! अरे नहीं 
if हवा बश, उनको सहीको सही कहना ह ओर, पोलेंडपर 


; शावाश, मि० चर्चिए, लफ्फाजीके बादशाह ! 
॥ कितोन सभो किवरं--!. € § %3 
bn ण्यी 


५ सख्य लगे 
है । स्वतन्त्रताका प्रश्‍न गौण हो गया है, पारीका प्रशन प्रधान 
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अब भी मेलके नाम पर वही चेष्टा चळ रही है । चुनाइ 
रेड प्रेसके पटनास्थित संवाददातासे मालूम हुआ है कि 
इसी दुनीतिके कारण आल इण्डिया किसान सभाके प्रेसि- 
डेण्ट स्वामी सहजानन्द सरस्वतीको भपने जेनरल सेक्रेटरी, 
किसान सभाके बम्बई स्थित समूचे सेण्ट्ळ आफिसको, 
सम्पूर्ण बड़प्रान्तीय किसान सभा एवं बड्ालकी कुछ जिला 
किसान सभाओंको दो महीनेके लिये सुअत्तिल कर देना 
पड़ा है । अनुशासनकी यहद कार्यवाही करनेकी आवश्यकता 
इसलिये पड़ी कि “सभाका आदेश और निर्णय जानवूझ कर 
अमान्य किया गया हे।” किसान सभाने खास तोरसे एक 
प्रस्ताब द्वारा पाकिस्तानके सवालको उड़ाने और पक्ष या 
विपक्षमें, किसी तरद्दका प्रचार कार्य करनेकी मनाही कर 
दी थी। किन्तु बराबर चेतावनी देनेपर भी ये लोग वही 
करते रहे और इस तरह किसान सभाके प्लेटफार्म ओरअन्य 
साधनोंको कम्यूनिस्ट पार्टीकी नीतिका प्रचार करनेका 
जरिया इन लोगोंने बनाया । इसीसे “इस कडोर कार्यवाही 
की आवश्यकता हुई ।” किसान समाआंका काम देद्दातोंमें 
होता है। देहातोमें अभीतर साम्प्रदायिकताके सवालने वह 
रूप धारण नहीं किया जो शहरों और कसबोंमें है। ऐसी 
स्थितिमें किसानोंके बीच एक नयी समस्याः खड़ी करके 
उनका. ध्यान व्यापक प्रश्‍नसे इटा कर गौण प्रइनकी ओर छे 
जाना, राजनीतिक दृलदुलमें फंसाना, गरीब हिन्दू और 
मुसलमान किसानोंको समान रूपसे तवाह करनेवाले महा- 
सभावादी भौर लीगबादी हिन्दुओं और सुसलमानोंकी 


का निर्ण ह समस्यामें लिप्त करना निश्चय ही किसानोंके दितोंके साथ 
का निणय मानना पड़ा क्‍यों कि.“पौलपडकी “सरहद है. 


कही अधिक महत्वपूर्ण हे प्रॉलेण्डफी- स्घतस्त्रता |? रो 


ड़ करना है । पाकिस्तान और हिन्दुस्तानकी समस्या 
ही समस्या नहीं हे । यह तो राजनीतिको चों चऐे- 


|. समझने वाले कुछ खुशहाल लोगोंकी दिलबस्तगीका 


सामान है । (बिड़ियोंका मरना छड़कोंका | ।? हवः 
््रवाकरें सवालको पीछे ढकेळने वाळे पाकिस्तान 
हिन्हु्तानके मसलेमें गरीब किसानों और मजदूरोंको बी 


हे” नेसे किसी पाको लाम हो सकता है देशको नहीं। व हू 
गतेका | 


कम्यूनिस्टोंने अपनी इस इरकत द्वारा देशको मिल 
नहीं फूट डाळनेका काम किया हे। 
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+ |¦ दाम्पत्य जीवनकाल में सुख-श्रोत वाहक § 
भौर | र : पूर्व टॉनि 
ख अपूवे बाल टॉनिक 4 
[पः ` x - हि 
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ररी, | डर 
४" | | सेवन कराते रहने से वच्चे हृष्ट-पुष्ट, शक्तिशाली और ओजस्वी बनते हैं, ४ 
देना. | दात निकलने में कष्ट नहीं होता, पीने में खुस्वाद है । सर्वत्र मिलता है । 
& ये धोखे से नकली दवा न खरीद लेना। - | 
स | - & Lame च टर 
ण सुख संचारक कम्पनी लिमिटेड, मथुरा. ६ 
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पढ़िये और मुफ्त परीक्षा कौजिये 


अन्य | क न द हे 

लेका 5 रन दूर करता ह! ह 

गी >> प्रोफेसर जेम्स एलेक्ट्रो टानिक पल्स 
तोरे . | व ( रजिस्टड ) 

साहप्रेस साल्वे ( रजिस्टड ) 

बहे. ६. 

ऐसी रट ( उन बाम ) सुप्त परीक्षा 

हर | | इससे आपको भआश्चरजनक लाम होगा बाहरी 
भ । दद पर इस आश्चर्यजनक बामको शीघ्र एक बार 
हा | प CR ` ल्गा देने से तुरन्त 
की # आराम होगा । मूल्य ( 
वायो | १।) रु० प्रति डिब्बा । Bs Ee A छत 
स्या ! £ दी०पी० अळा हर | यदि आपको किसी भी प्रकारकी ल्नायविक रोग, 
व आती) जगह मिळता हे ' दो दू यकी धड़कन, हल्ही, घुंधलापन, करेजेमें येहोशी 
का | आनेका स्टाम्प भेजनेसे | का दद, धातु दुता, पतला रक्त, पीठमें व भूख 
वत 222 नमूना मेजा जाता है। | की कमी भादि. गोणी लक्षण माळूम होते हो तो 
कौर र ् प्रोफेसर जेम्स एर्टिकट्रिक पल्स ( रजिस्टड ) के. 
र सोल एज्लेण्ट-- लिये'।) प पच दो दिनकी दवा आह 
र्त.» ° र परीक्षा की शिंदे ओर इसका आश्चर्यजनक छाभ देखिये) | 
दा एंग्लो इण्डियन डग एण्ड केमिकल कंपनी | , था शोधा दाम २) ह? डाक व्यय अछर। || | 
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| र | दिमायऔर आएवें को ज्ञोतल करता है 
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